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. यह पुस्तक 


हे के दयानन्द सरस्वती ने मेरे. व्यय | 
| ह व्ययसे यह मुद्रित हुई है. | 
में अधिष्ठातो हैं और मेरी ओर से इस पुस्तक की रजिष्टरी | 
। नस २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई है सिवाय मेरे चा |. 
| मेरा आशा के. इस पुस्तक. के छापने का ने | 
| कार नहीं है। 7 | 
द्‌० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर 
I सी एस आई 
SA 
निवेदन २ 
जिस पुस्तक के आदि ओर झन्त में मेरे हस्ताक्षर और | 


| मोहर नहीं बह चोरी हे औ 
की नहीं 
| | लता । र आर इस्का क्रय विक्रय हों हो 


द्‌० शरी राजा जयकृष्णदास बहादुर 
क्‍ 5 सी एस आई 
_ निवेदन ३ 


इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह बिनय पूर्वक 
द कि इस ग्रन्थ के छुपवाने से मेरा अभिप्राय किसी ps [ 
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मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य 


प्रयोजन यह है कि सज्जन और विद्वान लोग इसको. पक्षपात 


रहित होकर पढ़े और विचार और जिन विषयोम उनकी दया- |. | 
नन्द्‌ स्वामी के सिद्धान्तो से सम्मति न हो उन विषयों पर | / | 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिससे धर्म का || | 


निर्णयं और सत्यासत्य की .विवेचना हो सुख से शाखार्थ 


करने में किसी वात का निर्णय नहीं होता परन्तु. लिखने से || | 
दोनों पक्षी के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं ओर सत्य विषय | | ६ 
का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सब परिडत | 


और महात्मा पुरुष इस्की यथावत समालोचना करेगे ओर |) | 


यह न समभेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्दा अ- 


भिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अ- 
' शुद्धता रह गयी हैं आशा है पाठक गण इस अपराध को 
| क्षमा करगे। 


अरय सत्यायप्रकाश । 


NER PAE 


सो३स्‌० शङ्गोमित्तः शस्वर्णः शञ्नोभवत्व- 
यंसा शज्ञइन्द्रो वृहस्पतिः शल्नोविष्णुरुरक्रमः 
| नमोब्रह्मणं नमस्तेवायोत्वसेव मत्यक्षस्द्रह्मासि- 
| त्वामेवमत्यक्ष स्ब्रह्मवदिष्यासि ऋतस्वदिष्यामि 
सत्यस्वद्ष्यासि तन्मासवतु तद्टक्तारभवत्व | 
वतुसासवतु वत्तारस्‌ ओश्स शान्ति शशान्ति ¦ 
| शशान्तिः ॥ ९॥ ` द 
डम्‌ । यह जो उकार सो बहुत उत्तम परमेश्चर का ह 

| नाम है क्योंकि तीन जे झा उ और म्‌ अक्षर इ ये सब द 
| मित्र के एक शोम अक्षर हुआ है. इस एक अक्षर से बहुत | 
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विश्व इत्यादिका का ग्रहण किया है स्कार से हिरण्यगभ चायु 


अर तेजसादिकों का ग्रहण किया है। मकार खे ई»दर झा दत्य 
और प्राज्ञादिकों का चेदादिक शास्त्रों मे स्पट ब्यःख्यःन क्त्या 
है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो पेखा कहे कि पर श्वर से 


भिन्न अर्थो का ग्रहण क्‍यों नहीं होता है उर्से पूछना च ह्ये 


| परमेश्वर के नाम आते हैं जैसे अकार से विरार आझ्ि और |. - 


सु f है ॥ किञ्च । उपस्थितं परित्यज्य आन्‌ पस्थितं याचतेइति बा।ध- | 
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| कि विराट और अझि इत्यादि जितने नाम हैं थे खव मचुष्य | | | 

पृथिव्यादिकं भूत देवलोक मे रहने चाले जे देव ओर बैद्यकर | । 
| शास्त्र में शुव्यादिंकों के भी लिखे हैं और वे परमेश्वर के भी | | 
| नाम हैं इन समां में आप किनका भ्रण करते हैं जो आप कहें. | 
| क्कि हमतो देभौ फा प्रहण करते हैं अच्छा तो आपके ग्रहण | | 
॥ करने में क्या प्रमाण है देव सब प्रसिद्ध हैं आर वे उत्तम भी हैं | | 
` ६ इस्ते मे उनका ग्रहण कता हूं में आपसे पूछता छुँ कि परमेश्वर | | 

` | कया अप्रसिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भी है जो श्रोप | | 
` | इस प्रमाण से उनका प्रहण करते हैं और परमेश्वर तो कमी | | 
| अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य कोई नहीं है तो उत्तम | | 
` | कैसे कोई होगा इस्से यह झापका कहना मिथ्या ही दे श्राप के | |. 
` | कहने में बहुत से दोषभी झादंगे जैसे कि भोजन . के लिये | 
| भोजन करने का पदार्थ किसी ने झिसी के पास प्रीति खे रखके | | 
| कहा कि आप भोजन कर श्रौर बह उसका त्याग के अप्राप्त || ` 
$ भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे. उसको घुद्धिमान न || ' 
| ज्ञाना चाहिये क्योकि चह उपस्थित नाम समीप आया जो || ' 
| पदार्थ उसको छोड के अ्नपस्थित नाम अप्राप्त जो पदाथ उस्की 
3. ; प्राप्ति के लिये भ्रम कत्ता है इसी से वह पुरुष बुद्धिमान नह | अ | 


| तन्यायः। चैला ही आपका कथन हुआ घ्यौकि उन नामों के 
| जे उपस्थित अर्थ मनुष्य शु'व्यादिक औषधियों का परित्याग । 
॥ आप कत हैं ओर अनपस्थित जे देव उनके ग्रहण में आप अम 


` । कते हैं इसमे कुछ भी प्रमाण घा युक्ति नहीं है ओर जो आप ६ 
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। पेखा कहैं कि जहां जिसका प्रकरण है घहां उसी का प्रहण | 

i ~ ww ~ ~ ७ सेन्धवमानय ७. { 

| करना योग्य है जेले किसी को कहा कि सन्‍्धवमानव सन्धव | 

| ॥ को त्‌ं ले आ तव उसको समत्र का विचार करना अवश्य है | 

. | क्योकि सँघव तो दो अथों का चाम है घोड़े का और लंचण | 

| | का भी है गमन समय में खेन्धच शब्द सुन फे घोड़े को खे |. 

| | अ्रावेगा और भोजन समय में लवण के ही ले आवेगा तय तो | 

। | होक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण फो लेझब | 

। | आर भोजन समय में घोड़े को खे झाथे तथ उसका स्वामी | 

|| उसपर क द्ध होफे कहेगा कि तू' निदुद्धि पुरुष है क्‍यों कि || | 

| ॥ यमनं समय में लघण॒ का कया प्रयोजन है मरौर भोजन समय | 
fw ७. ७. ES = 

|॥ में घोड़े का कया प्रयोजन हे जहाँ जिस के खे झाना चाहिये | 

| | चहां उलकों क्यों तू' नहीं ले आया इससे तू' सूख है मेरे पास |: 

|| से .चला जा इससे झया आया छि जहां जिस का प्रण | 


[|| करना उचित होय घहां उसी का ग्रहण करना योग्य है यह | 


॥ चात तो आपने अच्छी कही कि पेखा ही जानना चाहिये अर | 
॥ करना सी चाहिये इम लोगो को जहाँ जिसका ग्रहणा करना | 
|| उचित है वहां उसी का प्रहण करना झाहिये कि। मित्ये | 


5|॥ तदक्षरमुग्दीथ सुपाखीत। यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ को बचन है | 
| | ओर। । ्रोमित्ये तदक्षरमिदस्‌ सचन्तस्यो पव्याख्यानस्‌ । यह | 


मांडूक्य उपनिषद्‌ का बचन है ॥ ओ३मू खस्त्रह्म । यह यज्ञुचेद | 


की संहिता का वचन हे | त्रवीस्यों मेतत्‌ । यह कठोपनिषद्‌ | 


का वचन है प्रशासितासंसर्देपा सणीयांसमणोरपि । रुक्मास॑- | 
स्वप्न घोगस्यं विद्यात एुरुषस्परस्‌ | एतमङ्लिम्बदन्त्ये के म॒म- | 
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| न्येप्र जापतिम । इन्द्रमे केपरेप्राण मपरे रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ये दोनों | 
`| मनुस्मृति के श्लोक हैं । सब्रह्मास विष्णुस्सरुद्रर्स शिवस्सो ऽक्षर | 
| स्सपरमस्वराटूसइ र््तक्ञालाञ्चिस्सचन्द्रसाः इत्य! दिक कचः | 
| योपनिषद के बचन हैं । अझ्िमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमत्विजम | 
| होतारंरलघातश्म्‌ ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का संत्र हे॥! 


| मूरसिभूमिरस्यद्वितिरसिविश्वधायाचिश्वस्य सुदनस्यधघरा || ६ 
| पथिचों यच्छपृथिवों दंहपृथियीं माहिंसीः पुरुषंजगत्‌ यहृ|| | 


| यजञुत्रेद की संहिता का मन्त्र है। अञ्नऽग्रायाहिवीतये युः्ानो- | 
` || हव्यदातये ॥ निह्दोतालस्सिवहि षि । यह सामदेद की संहिता {|| 


| का मंत्र है ॥ शन्नोदेचीरमिष्टय्र ऽआपॉभदन्तु पीतये । शंयोरभि- | 
0 | सुवन्तुनः॥ यदद अथ्ववेद्‌ की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक ||| 


` | प्रकरणा मे इन चनो से और इनके ठीक ठीक अर्था के आनने से ||ह 
Ee | परमेश्वर ही का प्रहण होता है क्योंकि आकार ओर अउ्न्यादिक ||| 
 - | नामो के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त || 
| व्याकरण ओर कर्प सूत दिक ऋषि सुतियोके किये व्याख्यानो || 
` ` | सेचेसेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताआं के शातपथाद्रिंक | ः 
| ब्राह्मण वेदोंके व्याध्यान से भी झौर छः शास्योंम भी एरमेश्वर | 
| का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के आर्थो से और इसी | 


| सवज्ञादि विशेषण ओर उपासना लिखी है वहां वहां परमेश्वर | || 
TENS ; 
का ही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुश्रा' और जहां२ ऐसे प्रकरण | 
Ber हैं कि॥ ततो विराडजायत चिराज्ञो अधिपरुषः श्रोत्रावायुश्च- | 
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एणश्च सुराद्षिरज्ञामत । तस्मादे वाऽश्रञायन्त पश्चःङ्गसि- | 
मथो गुरः ॥ ये सब बचन यज्जञवंद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा |. 
एत ्मादा,त्मनश्रा का शस्संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरझिः आग्ने 6 
रापः अदुभ्पशधित्री छृथिबव्या श्रोप्रधयः ओषधिभ्यो अन्नम्‌ | 
॥ अ्त्नःस्ु, रुप: सयापपपुरुपोऽञ्ञरसमयः । यह तैत्तिरोयो | 
पनिपदं का बचन है ।। इत्यादिक पकरणों म विराट इत्यादिक । 
नामों से परमेश्वर का अहण किसी पुकार से भी नहीं होता | 
| क्योकि परमेश्दर क्षा जन्म और मरण कभी नहीं होता हे। ! द 
इससे इसी प्रकार के पकरणों में बिरान' इत्यादिक नामा से | 
ओर जन्मादिक विशेषणो से भी परमेश्वर का गहण शिए्लोगों | 
| कभी न करना ऊाहिये घिराए इत्यादिक नामो का अर्थ 
कर्ता हुँ जिससे इन नामों खे परमेश्वर का अ्रहण हो॥ रा- | 
||| जुदीत्तौ इस घालु से विराम्‌ शब्द खिद्ध हाता है । चिविधन्नाम | 
| | चराचरञ्जपत्‌ राजते नाम प्रकाशते सबिराद्‌ विविध अर्थात्‌ | 
६ बहु पुकार के जगत्‌ को प्रकाश करे उसको साम विराट है | 
अश्च गतिणूजनयोः। इशत धातु से अञ्चि शब्द सिद्ध होता है ॥ ) 
| गतस्त्रयोऽथोः जञानंगमनस्प्रातिशचेति पूजनन्नामसत्शारः श्रश्ञ- । 
ति अच्यतेवासाऽयमञ्चिः । जो ज्ञान खरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति 
होने ओर पूजा के योग्य है उस का नाम अञ्चि है ॥ चिशप्रवेश- { 
| न इस धातु से विश्य शब्द सि होता है ॥ बिशंतिसर्वाणिभू- |. 
| तानि आकाशादीनिय स्मिन्‌ सविश्वः । प्रञेश करते हैं सब आ- ङ 
| काशादिक भूत जिस में उस का नाम विश्व है इत्यादिक नाम | | 
अझ्नार से लिये जाते हैं॥ हिरण्यन्तेजसेो नाम हिरण्यानि | 
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` | उस्सेकिन्‌ प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध होता है दिति किस | 
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|| सूर्यादीनितेजांसि गरभेयस्य सहिरण्यगर्भः। श्रथवा दविरण्यानां || 


| के आघार रहतें हैं उसका नाम हिरएयगर्स है अथवा सूर्या दिक | 
| तेजा का जो गर्भ-नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगर्भ |' 
3 i R ¥ | ' 

| है इस में यह यज्चरघेद का मंत्र प्रमाण है ॥ हिरण्यग भे: लमवतं- || 


| कस्मै देवाय हचिपाविधेस ॥ इत्यादिक मन्त्रो से परमेश्‍वर का ' 
॥ की ग्रहण होता है॥ बागतिशन्धनयोः । इस धातु से चायु शब्द | 
| सिद्ध होता हैं | गन्धनंहिंसनं वातिलेऽयंचायुः चरा चरञ्चगद्धा | 
| रयतिप्रासवायुः | जो चरांचर जगत्‌ का प्रलय करे अथचा चा- 
॥ रण करे और सच वलत्राती. से बलवान होय उसी का नाम 
| चायुः हवै ॥ तिजनिशाने इस घातु से तैजस शब्द सिद्ध होता है 
| जो अपने से आप ही प्रकाशित होय और स्‌र्यादिक तेजो का | 
॥ प्रकाश करने वाल्ला होय उच्च का नाम तेज़ ल है इत्यादिक नामो | 
| का उकार से अडण होता है ईशऐेश्य्य इस घालु से इश्वर 
शब्द सिद्ध होता हे ईए असौईश्वरः सर्वेश्व्यचान्‌ योमवेत्‌ सः | 
|| इश्वरः | जो सत्यविचारशील नाम सत्य ज्ञिस का ज्ञान है अ- | 
| | नन्त जिस का ऐेश्व्रय है उसका नाम ईश्वर है ॥ दोऽचखण्डने। | 
| इस धात से दिति शब्द सिद्ध होता है अवखण डनन्नामविनाशाः। | 


4 का नाम है कि जिस का विनाश होता है उस्से जचनञ्‌ समासं' 


हुआ तब अदिति शब्द हुवा अहरिति नाम जिस का कभी नारा 
> जट न 
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` | सूर्यादीनान्तेजसाङ्गभः द्विरण्यगर्भेः। हिरण्यगस शब्द का यह || ` 
` | द्रर्थ है क्रि जिर्स सूर्या दिक तेज चालेपदार्थ उत्पन्न होके जिस | | 


॥ ताम्रे भूतश्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधारपूथिवाँ्यासुतेमां | 
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| न होय। जो श्रदिति है वही आदित्य है ज्ञा अब योधने घातु है | 
| उस्ले मान्न शब्द सिद्ध हु्ा मरएञ्चासौज्ञश्चप्रज्ः प्रशएवप्राशः || 
` | जो ज्ञानी ओर सब शानियां से उत्तम ज्ञानवान्‌ है उसका नाम | 

| ग्ाझ हे प्रज्ानात चा चरा घरज्जगत्‌ सप्रज्ञः प्रञ्षणवप्रज्ञः सब | 

| | पदार्थों के यथावत्‌ जो जानता है उस का नाम प्राज्ञ हे जैसा | 
| | कि परमेश्र का कार उत्तम नाम है चैसा काई भी नहीं इस 
` | का वहुत थोड़ा र्थ किया सया है क्योंकि श्रौकार की ब्याख्या | 
। | से ओर बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह ओकार का नव नामों 
' | से अर्थ तो क्रिया गया चे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस | 
| मन्त्र में जितने मित्रादिक नाम हैं उनका अर्थ अब आगे किया | 
|. जाता है क्योकि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है सा | 
|| | भेष्ट ही की होती है:भेष्ठ जो अपने से गुणों मे और सत्य सत्य | 
|| | व्यवहारों मं अधिक हे साई थेछ होता हे उन सब भेष्ठों में भी । 
| | परमेश्वर श्रत्यन्त थे्ठ है क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी | 
|| | त हुआ न हे ओर म होगा जो तुल्य नहीं तो अधिक कैसे होगा | 
| | कमी न होगा क्योकि परमेश्वर के न्याय द्या खबंसाम्थ्यं | 
| | ओर स्ज्ञान इत्यादिक अनन्त गुण हैं.और ये खंदा सत्य ही | 
| | हैं इससे सब सचुष्य लोगों को प्रार्थना स्तुति और उपासना | 
| | परमेश्वर हो की करनी चाहिये परमेश्‍वर से भिन्न किसी की | 
| | कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव और देत्य | 
| | दानवादिक भो परमेश्वर ही में विश्वास कत हैं उसी की प्रार्थ, / 
| | ना स्तुति और उपासना कते हैं और किसी की भी नहीं कते | 
| | इसका विचार अच्छी रीति से उपासना और मुक्ति फे विषय 
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में लिखा जायगा पूर्वपक्ष मित्रादिक नामों से सखा ओर इन्द्रा- | 
. | दिक देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन का ग्रहण करना | 
` ` | चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योकि ज्ञा | 
|| किसी का मित्र है वही और का शत्रु भी है ओर छिसी से उ- | 
EN दासीन भी वह देखने में आता है परमेश्चर ते। सब जगत्‌ का] 
` | सत्र ही है और कोई मे उदासीन भी नहीं इस्से जो व्यवहार |' 
` | म॑ किसी का मित्र होने किसी का शत्र होने और किसी से उ- |. 
| दासीन होने से उस्त का ग्रहण करना येण्य नहीं इस में महाभा- | 
) | ध्य के बचन का प्रमाण भो है। प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने काये | 
) | सम्प्रत्यः गौणसुख्ययोमुख्येकाये सम्भ्रत्ययः। इसका अर्थ यह | 
` | हे क़ि प्रधान और अप्रधान गोण और मुख्य के बी चमें से प्रधा 
|| न और मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने | ' 
| पछा कियह कोन जाता है उसने उर्से कहा कि राजा जाता है | 
| इस में बिचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से भृत्य | 
| हाथीघ्रोड़े ओर रथ भी ज़ातेथे परन्तु राजा के सामने उन क | 
|| ग्रहण नहीं भयान.होतादै न होगा किंतु राजाही का हुआ क्यों | 
| कि प्रधान और मुख्य के सामने भ्रप्रधान और गौणो का ग्रहण | 
| नहीं होता है यैसे ही जो परमेश्वर सभौ में प्रधान और सभा | 
| | मे सुख्य ही है मित्र शत्र ओर उदासीन किसीका भी महां इसी 
| से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित हे। 
` | घूञ वरणे बरईप्सायाम्‌ ॥ इन दो धातुश्रों से वरुण शाब्द सिद्ध 
| होता है बृणोतिसर्वान्‌रिष्टान्‌ मुमु नुसुक्तान्धर्मात्मनायस्सव- 
i | रूणः। अथवा ब्रियतेशिष्ट ; मुमुक्ष सिः सुक्त} धर्मात्मभिः यः ख- 


 " ट न 
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| वरुणः परमेश्वर; अथदा चरयतिशिष्टादीन्‌ चर्यते वा शिष्टादिभिः | 
। सवरुण: परमेश्चरः जो दुणोति नाम स्वीकार कर्ता हें. शिष्ट सु- | 
| झुक्ष और धर्मात्मा को उसका नाम वरुण है से बरुण नाम | 
| परमेश्वर का है | व्रियते नाम शि्ट'दिक जिसका स्वीकार करते | 
| हैं उसका नाम चरूण हैं अथवा चरयति नाम जे सब के प्राप्त | 
| हो रहा हे उस्रा नाम वरुण है चर्यते नाम और जे। सव श्रेष्ठ | 
| छोगों को प्राप्त होने के येग्य हाय उसका नाम वरुण है और | 
| यह भी अर्थ .होता है कि चरुणों नाम श्रेष्ठ) जा समो से | 
| शरेष्ठ होय उसका नाम वरुण है चैला चरः चरो परमेश्‍वर ही है | 
॥ और दूसरा कोई भी नहीं । ऋगतिप्रापणयोः इस घातु से अय- | 
| मा शाब्द सिद्ध होता है जा सभो के कमो की यथाचत्‌ व्यवस्था 

| के जाने और पाप पुण्य करने वालों को यथावत्‌ पाप और | 
| पुण्यो की प्राप्ति का सत्य रूत्य नियम करे उसी का नाम अर्य- | 
| मा है इदि परमेश्वर इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि होती | 


NAN हैए 
* 


र र ! 
है इन्दति परमैश्वयंचान्‌ यासवति सइन्द्रः जिसका परम ऐश्त्र- | 


| यं होय उससे अधिक किसी का भी ऐश्‍वर्य न होवै उसका नाम | 
| इन्द्र है बूहत्‌ शब्द है इसके आगे पति शब्दका समास है। बुद । 
| तास्महतामाकाशादीनांपतिः सञ्गहरुपतिः | जा बड़े! से भी बड़ा | 
। और सब आकाशादिक और ब्रह्मा दिके का जो स्वामी है उसका | 
| नाम चृहस्पति है। विषल्वव्याप्तों ॥ इस घातु से विष्ण शब्द | 
| सिद्ध हुआ है। विवेधिनामव्याप्नोतिचराचरञ्जार्तविष्णः उरू | 
|| नाम मदान्‌ क्रमः एराक्रमोयस्यसउरुकमः जो खब - जगत में | 
[ks व्यापक हॉय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका 
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| नाम उरुक्रम वही विष्ण है वृहचृ हिवृद्धों इन घातुओं से ब्रह्म | 
| शब्द घिद्धहोता है जा सव के ऊपर विराजमान होय और सब | 

| से बढ़ा होयं उ सका नाम ब्रह्म है वायु का अर्थ तो उकार के || 
`| अर्थ से किया है बही जान लेना चाहिये शम्‌ नाम है सुख का | 
| और कल्याण का मी नः यह पद से हम सब लोगां का ग्रहण 

| होता है हे परमेश्‍वर उंक्रारादिक जितने नाम हैं वे आए ही के | 

| हैं आप अत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेचम्रत्यक्ष स्त्रह्मवदिष्यामि॥ | 
॥ आप ही को सें प्रत्यक्ष वृह्य कहँगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह |. 
| मे आप नित्यदी प्राप्त हो ऋतस्थद्ष्यामि। आप की जो| | 
) || यथार्थ आश्ञा दे उसी को में कहुंगा और उसी केही मैं करूँगा | | 
/ | सत्यम्बदिष्यामि। और सत्य ही कहुंगां और करूँगा भी || 
. | तन्मामवतु तद्वक्तारमघतु । ऐसा जो में आप की अराज्ञा को क- | | 
. | हने घाला और करने वाला मेरी आप रक्षा करें और उस आजा | 
| से मेरी बुद्धि विरुद्ध न होय | उसी श्राज्ञा को सैं जो करने |. 
| चाला उसी ग्राज्ञा से में विरुद्ध कभी न कहूं क्योकि जे आप || 
| की ज्ञा है घर्म रूपी ही है जो उससे विरुद्धसा अधर्म है उसी | 
' | शा का कहं और करूं भी वैसी आप कृपा करें जब मैं उस | 
` [| झान्ा को यथावत कहंगा और करूंगा भो तव उस का मुख्य || 
| | फल यही है कि आप की प्राप्ति का होना अचतुमामवतुवक्तार- | ! 
| म्‌। यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र में चह आदर के | 
' | चास्ते हे जैले कि किसी ने किसी से कहा त्वंग्रामङ्कच्छराच्छ । |, 
क कहने से क्या जाना जाता ह्‌ ॐ तें प्राम केा शाघहो जा चेसे क्‍ | 
| 
4 


४ | दवी दूसरी बार पाठ से आप मेरो अवश्य ही रक्षा कर शोर | 
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| उशान्तिशशान्तिशशान्तिः । यह जो तीन चार पाठ है उसका अ- ; 
। भिप्राय यह है कि आध्यात्मत'प जो शरीर में रोगादिका स । 
| होता है दूसरा शत्रु व्याघ्र और सर्पादिकों से जो होता है उस- | 
| का नाम आधि भौतिक है तीसरा ताप बड हे कि चरुष्टि का ० 
| अत्यन्त होना और कुछ भी बृष्टि का न होना अति शीत वा | 
| उष्णता का होना उसका नाम आधि देविक ताप. हे-हम लोगों | 
| की यह प्रार्थना है कि जगत के तीनों तापो की निब्वत्ति आप । 
| की कृपा से हो ज्ञाय भवानशान्ञोभवतु । आप हम लोगों के अ- ! 
| थात्‌ सब संसार के कल्याण करने वाले. हो आप से भिन्न कोई | 
| भी कल्याण कारक श्रथवा कल्याण खरूप नहीं है इससे आप | 
| से ही प्रार्थना है कि सव जीवों के हृदय में आप ही आप घरका- ६ 
| शित होवें इस मन्त्र का संक्षेप से अर्थ पूर्ण होगया और. आगे | 
| अन्य नामाँ के अर्थ लिखे जाते हैं ॥ सूर्य आत्माजगतस्तस्थुष- | 
| स्थ । यह चचन यज्ुबंद का हे जगत नाम प्राणिवां का जो च- | 
| लते फिरते हैं तस्थप श्रप्राणि नाम स्थावर जा कि पर्वत वृक्षा- 
| दि हैं उन सभो का जा आत्मा होय उसका नाम सूर्य है अ- | 
| तसातत्यगमने । धातु है इस्से आत्मा शब्द सिद्ध हुआ अतति- | 
॥ सचत्रव्याप्नोतीत्यात्मा । जा सच जगतमें व्यापक होय उस्का £ 
| नाम आत्मा है और परश्चासावात्माचपरमात्मा । जा सब जी- | 
| घात्माओं से श्रेष्ठ होय उसका नाम परमात्मा है ईचश्र नाम | 
| सामथ्यं चाले का है जा सब ईशवरों में परम श्रेष्ठ होय उस्का | 
| नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवों में एक से एक ऐश्लयवाला |! 
| हे जैसा कि मनुष्यों मे पक्क से एक पेश्वयंचाला हे चसे ही 
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हर ह अ से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्चर हे जा यह यह | 
` सब ईश्वरे का ईश्बर होय और जिसके तुल्य . ऐेश्वयंचाला || 
`` | कोइ भो न होय उसी का नास परमेश्चर है पुम अभिषत्रे पङ धर 
` || प्राणिगर्भविमोचने। इन दो घातुओं से खदिता शब्द सिद्ध होता | | 
` | हैं| असिपवःउत्पादनम्‌ प्राणियर्भविभाचनशञ्व! छुनोति खूनेवा | 
A | उत्पादयति चराचरञ्जगत्ससचिता। जे सव जगत्‌ की उत्पत्ति । पु 
fe ॒ करे उसका. नाम सविता है ॥ दिंगुक्री डाविजिगीप!वरचहारद्य | | 
` | तिस्तुतिमोदमदस्वप्न्रान्तिगतिषु ॥ इस धातु से देच शब्द की | 
) F ई | सिद्धि होती है । दोव्यतिसदेवः॥ दीव्यति नाम स्व्यं जे। प्रका- | | | 
/ | श खरूप होय और जा सब जगत्‌ को प्रकाश कर्ता हे इस्से.| 
. | परमेश्वर का नाम देय है॥ क्रोड्तेसदेवः ऋीड्ते ताम अपने | | 
| आनन्द ले अपने खरूप में आप ही जो कीड़ा के करै अथवा | | 
| क्रोड़ामात्र से अन्य की सहायता के यिना जगत्‌ को क्रीड़ा की | | 
|| नाई जो रचे चा सत्र जगत्‌ के क्रीडाओं का आधार जे होय | , 

| इससे परमेश्वर क्रा नाम देच है। विजिगीषतेसदेश; विजिशीषते | | 
| नाम सब का जीतने वाला और आप तो सदा अजेय है जिसके | 
Mr: | कोई भी ने जीतसके इस्से परमेश्वर का नाम देव है व्यचहा- | हे 
| स्यति सदेवः अयत्रहारयति नाम न्याय और अन्याय व्यचहारों || 
| का जो ज्ञायक्रनाम उपदेश और सब व्यवहारों ऋ जो आधार | 
. | भी है इस्खे परमेश्वर का नाम देत्र है द्योतयतिनाम । सब |. 
| प्रकाशां का आधार जो अधिकरण है इससे परमेश्वर का नाम | | 
` | देव है स्दूयतेसदेत्रः । स्तूयते नाम सब लोगों को स्तुति करने के | 
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योग्य होय और निन्दा के योग्य कभी न होय इस्से परमेश्वर | 


का नाम देव हे॥ मोदयतिसदेवश । सोदयति नाम आप तो § 
आनन्द स्वरूप ही है ओरों वो औं आनन्द करावे जिसको दुश्ख . 
का लेश कभी न हॉय इससे भी परमेश्वर का नाम देच है॥ | 
माद्यतिस्रदेचः । माद्यति नाम आपते। दषं स्वरूप होय जिस को | 
शोक का लेश कभी न होय ओरों को भी हषं करावे इससे भी ः 
| परमेश्चर का नाम देत है ॥ स्वापयतिसदेवः। स्वापयति नाम 
4 प्रय भें समौ को शयन अव्यक्त मं जो कराचे इससे परमेश्वर ! 
का नास देव है | कामयते क्यतेवाखदेचः । कामयते कःस्यते * 
| नाम जिसके संब काम सिद्ध हॉय और जिसकी प्रीतिङी : 
| कामना सब शिए लोग कर इससे भी परमेश्वर का नास देन 
| हे ॥ गच्छतिगम्यतेचासदेचः। यच्छति गम्यते नाम जो सभा ¦ 
| में गत नाम पातत होय जानने के योग्य होय उसको कहते हैं ||. 
| देच देव नास परमेश्चर का है देच शब्द के पकादश आर्थ हें ॥ | 
| कुविञ्राच्छाद्‌ने । इंस धातु से कुवेर शब्द सिद्ध होता है जो 
| आकागादिको का श्राच्छादक है उसका नास कुबेर हे इससे । 
| परमेश्वर फा ना कुवेर हे ॥ एृुचिस्तारे। इस थातुसे पृथिदी | | 
| शच्द सिद्धहुआ जो सब आकाशादिको से विस्तृत है उस 
| नाम प्रथेची हे इससे परसेश्दर का नाम प॒थिची है ॥ जखप्रति 
| घाते। इस धातु स जस शब्द सिद्ध होता है॥ प्र तिहन्तिञ्ब्यः 
| क्तपरमाण्चादीनिपरस्परंतञजलम्‌। जो ब्यक्त से व्यक्त को ' 
| आर पक परमाणु से दूसंरे परमाणु को अन्योन्य संयोग और 


`| चियोग के वास्ते जो हनन और प्रतिहनन करने वाला होय ! . 
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| उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका नाम जल है. हनन नाम | 
| पक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे खे तीखरे को | 
| मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय | 

| में सो का संयोग करने चाला और प्रलय समय मे चियोग |. 

| "का करने घाला वेसा परमेश्वर ही, हे दूसरा कोई भी नहां॥ | 

| जनीप्रादुसावे । खा आदाने इन घातु्ा.से सी जल शब्द (सिद्ध | 

` § होता है जनयति नाम उत्पादयतिसर्वञ्जगत्‌ तज्जम्‌ लाति- |. 
|| गुण्हातिनाम ्रादचे चराचरञ्जजगत्तल्लम्‌ अञ्चतल्लञ्चतञञ्जः | 

| लम ॥ घ्रह्मं ज शव्द से समौ का जनक और ख शब्द से समरो | 
| का घारण करने दाखा उसका नास जख, जखनाम परमेश्वर] 
|| का है काश्टदीछ्ती । उससे श्राकाश शब्द सिद्ध होता है ॥ झाल- | 
|. मन्तात सर्वतः सर्चश्जगत्मकाशतेस भ्राकाशः। ज्ञ परमेश्वर | 

| सब जगह से और सब प्रकार से सभों को प्रकाशता है इससे | 

| परमेश्वर का नाम आकाश है॥ अदभक्षणे । इस्से शन्न शब्द | 
| सिद्ध होता है॥ अत्तिमक्षयतिचराचरंश्जगत्तदन्न म। जो चरा-| 
| चर जगत्‌ का भक्षक है और काल को भी खा के पचा लेता [ 
है उसका नाम अन्न है इस में प्रमाण है। अद्यतेऽत्तिचभूतानि | 

| तस्मादन्नन्तदुच्यते । यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है || अहः | 

| मन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद्‌ः। यह भी || 
{ उसी उपनिषद में है॥ अन्नमत्तीत्यांन्नादंः । अन्न शब्द से| 
ह चराचर जगत्‌ का जो ग्राहक उस्का नाम अन्नादहै यह बचत | 
` ` | परमेश्वर ही का है क्मोंकि में अन्न हूं में ही अन्नाद हूं तीन वार | 
>> ॥ इस श्रुति में पाठ आदर के चास्ते हैं जैसे कि त्वंध्रामङ्कच्छ | 
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| गच्छगच्छ । इस्से क्या छिया जाता है कि शीघ्र ही तू. ग्राम | - 

| को जा और कहीं भी उहरना महीं इस प्रकार के व्यवहारो | 

| में जो बहुत चार का कहना है से! जैसे धनर्थक नहीं बैसे | 

| इस में भी अनर्थक नहीं इसू विषय भे व्यास जी का सूत्र ॥ 
5 सी प्रमाण है॥ अत्ताचरावरप्रहणात्‌ | अत्ता नाम खाने यांले | 
| का है उसी का नाम श्ानन्द है चराद्र नाम अड और | 
| चेतन सब जगत्‌ उस के ग्रहण करने से परमेश्वर का नाम्न | - 
| झत्ता ओर आनन्द हे जैसे कि गूलर छे फल में छमि उत्पन्न | 
| हो के उसी मे रहते हैं और उशी में बाशहो ज्ञाते हैं| 
. ॥ इस्से परमेश्‍वर झा नाम अचः छन्न झौर आनन्द है बस 
| निवासे इख घातु से वु शब्द सिद्ध होता है॥ षसन्तिसर्घाणि | 

ह आूतानियस्मिन्सवसुः। धथवा खचपुभूतेपयोबक्षतिसवस्चुः। ` | 
| सव झाकाशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम घज हे | 

| अथवा खब भूतां में जा घास कर्ता है उस्का नाम घसु है | 

| इससे घस्गु परमेश्वर का नाम है॥ रूदिरि्रश विमोचने । | 

| रुदेणिलोपश्चइस घातु से ओर सूत्र से रुद्र शब्द सिद्ध होता । 
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हे ॥ रोदयत्यन्यायक्ारिणोजनान्सरुदः । रोचाता है दए कर्म | 


कासी प्रमाण है | यन्मनस्टाध्ययति सह्वाचाचद्ति यद्वाचाचदति 


तत्कर्मणाकरोति यत्कर्मणाकरोति तदसिखस्पच्चते। यह यजर्वेद 
राह्मण की श्रुति है इसका यह अर्थ है कि जो हीच मन से 
चिचारता है वही वचन से कहता है उसी को कर्ता है 


आर जिसको कर्ता हैउखी को ही प्राप्त होता है ऐसी 
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परमेश्वर को अग्ज्ञा है कि जो जैसा कर्म करे सो चेसा ही 
| फल पावै इस आज्ञ! को कहने वाला परमेश्त्रर हे उसको 
... | आज्ञा सत्य हो है इससे जो जैसा करता हैसो बेसा ही 

५ प्राप्त होता है.इससे क्या आया कि डुए कर्मकारी जितने | 

 ॥पुरूषहं वेसब दुष्ट कमा के फल प्राप्त के रोदनहीं कत हे || 
| इस कारण से परमेश्‍वर का नाम रूद्रहे नारायण सी नाम 
परमेश्वर का हे ॥ आपा नाराइतिप्रोका आपावेन सूनवः 

8 तायदस्थायनंपूर्वन्ते ननारायणःस्छतः॥ यह श्लोक मनुस्मृति | 
| ५. का है आप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की हे ओर 
) ॥चेप्राण जलसंशक हैंवेसव प्राण जिसका अयन नाम 

निवासस्थान है इससे परमेश्वर का नाम नारायण हैं सूय | 

का अर्थ ता कर दिया है॥ चदि आल्हादे। इस चालु से 

चन्द्रशब्द सिद्ध होता है चन्दतिसायञ्चन्द्रः जो आल्हाद | 
| नाम आनन्द खरूप होय ओर जो सुक्त पुरुष जिस को प्राप्त 

हो के संदा आनन्द खरूपही रहै उस्को दुः का >लेश | 

। कभी न दाय इससे परमेश्‍वर का नाम चन्द्र हे॥ मांगधा-| 

तुगत्यथः। मङ्गेरलच्‌ इससे मङ्गन्न शब्द सिद्ध छुआ ॥ मङ्गति- | 
सायंमङ्गलः। जा आप ते। मङ्गल स्वरूप ही हैं और सब जीयो 
के सङ्कल का वही कारण हे इससे परमेश्वर का नाम मङ्ग ळ हं 

॥ युश्र अवगमने । इस धातु से चुघ शब्द सिद्ध होता है॥ वु | 

. | च्यतेखरयंबु्ः। जा आप तो वाध खरूप होय और खंब जोवों | 

क | के बाधो का कारण होय इर्ले परमेश्वर का नाम घुध है बद 

` 8 स्पतिका अर्थ प्रथम कर दिया है॥ इंशुचिरपूतीभाचे। इस 
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. | और अदन नास भ्रहण करने योग्य है उसका नाम हो प हे सच 
| दाना से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और 

| सवं ग्रहणो से जो परमेश्वर का ग्रहण . नाम पश्मेश्वर भें इद 
| | निश्चय का करना इस दान:स वा ग्रहण से काई भी उत्त सदान 
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॥ धातु से शुक्र शब्द सिद्धहोता है शुचिना । अत्यन्त पवित्र का. 
। जो आप तो अत्यन्त पवित्र हाय ओरो के पवित्रता का कारण 


| होय ' इससे परमेश्वर का नाम शुक्र है चरगतिभक्षणयोः । 


स धातु से शर्नेस्‌ अव्यय पूर्व पद से शनश््वर शब्द सिद्ध 


। होता हे जो अत्यन्त चैयंवान्‌ होय ओर खय संसार के चैयं 


का कारेण होय इससे परमेश्चर का नाम शर्नश्चर हे रहत्यरे । 
इस धातु से राहु शाब्द सिद्ध होता है जो सत्रसे पन्त स्वरूप 


होय जिसमें कोई भी मिलान होय और सब त्यागिया के. 
। त्याग का हेतु होय इससे परमेशत्रर का नाम राहु है ॥ त 


= 


निवाखरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध हाता है जा 
सब जगत्‌ का निवासस्थान होय अर सब रोगो से रहित 


होय सुमुक्षुओं के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु हाय- 


इस्ख परमेश्वर का नास केतु हे। यजदेवपूजास ङ़्तिकरणदानेष 


इस धातु खं यज्ञ शब्द सद्ध हाता है ॥ इज्यतेसर्वेत्रह्मादिसिजे- . 
नंसुसयक्ञः । सब प्रह्मादिक जिसको पूजा कतं हैं उसका नाम 


यज्ञ हूँ ॥ यज्ञाचंविष्णरितिश्चनेः यज्ञ का नाम विष्ण हैं झौर 
विष्ण नास है व्यापक का इस शतस भी पग्सेपचर का 
। रम यज्ञ है ॥ हउानादनयाः | इस गलु सं दाम शाब्द सद्ध छ 


होता हे॥ इयतेसो यंहोमः । जो दान माम देने के योग्प हैं 
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चा ग्रहण नहीं है इस्ले परमेश्वर का नाम होम है ॥ यन्धबन्धने| 
| इस घातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता है जिसने सब .लोक| 
| ल्ञोकांतर. अपने२ स्थान में प्रबन्ध करके यथावत्‌ रचे हैं. और। 


| अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण करे इस रयन्ध के| 
| करने से किसी से किसी का. मिलना न हॉय जैसे कि घन्धुर| 


' | का सहाय कारी होता है वैसे ही सब पृथिव्यादिकं का धारण| 
| करना और सब पदार्थों का रचन करना इससे परमेश्वर का| 


| नाम वन्ध है पा पाने पारक्षणे । इन दो घातुआ कष पिता शब्द। 

| सिद्ध होता है जैसे कि पिता अपनी प्रज्ञा के ऊपर कृपा और 

| प्रेति का कर्ता ही है तैसे परमेइत्रर भी सब जगत के ऊपर दपा | 
| और प्रीति कर्ता हे इस्से परमेश्वर का नाम सव जगत का पिता। 

है पितृणांपितापितामह । जितने जगत में पिता लोग है उन. 

| सभा के पिता होने से परमेश्वर का नाम पितामह है ॥ पिता| 
| महानांपिता प्रपितामहः । जगत में जितने पिताओं के पिता|' 

| | हें उन सभां के पिता के होने से परमेश्वर का नाम प्रपितामह | 

| ३. | मा माने माङमाने शब्देच । इन दो धातु से माता शब्द | 

| सिद्ध होता है जैसे कि माता अपनी प्रजा का मान करती है. 

। श्रौर लाइन कर्ती है तेसे ही सब जगत का मान और लाइन 

। $ श्रत्यन्त कृपा और प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है।' 

श्रोत्रस्पश्रोत्रंमन सोमनो यद्धायोहवाचंसउप्राणुस्यप्राणुः | चकु 

| सश्चक्षरतिस्ुच्यधीराः प्रेत्याऽस्माहलोकादमृताभवन्ति ॥ यरद 

| | केनोपनिषद्‌ का वचन हे इसका यह अभिप्राय है कि जैसे 

| शोत्राद्िक अरने २ विषय को प्रहण कत हैं तथा सब श्रोत्रांदिकों 
| त Math Collection. Digitized उ 
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| का और श्रोतादिरु विषयों के उनकी क्रिया के भी यथावत्‌ 
| जानता है इससे परमेश्वर का नाम ओत्रका शोत्र है तथा मन 
| का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु इस्खे 
| परमेश्वर के नाम शत्र सन वाणी प्राण आर चक्षु ये खब हैं 
| बोधयन्‌ वुद्धिमंवति चेतयन्‌चित्तस्मवति। नाम सब के चेताने 
। चाले हैं इससे परमेश्यर,का नामचित्त और बुद्धि हे॥ अहंछु चनन्न- 
| हङ्ारोभचति ।नाम अहङ्रोतीत्यहङ्कारः जो अ्रव्याकृतादिक सब 
' जगत को सैंहीं कता हूँ ऐसा जो ज्ञान का होना इससे परमेश्वर 
६ का नास आहङ्कार दै ॥ जीवप्राणधारणे'। इस धातु से जीव 
। शब्द सिद्ध होता है ॥ जीवयति सर्चान्‌प्राणिनःखजीचः। जो सच 
| जीव ओर प्राणाँ का जीवन धारण करने बाळा है इससे परमे- 
. | श्वर का नाम जीव-हे ॥ आप्लूव्याप्ती । इस घालु से आप्‌ शाब्द 
$ सिद्ध होता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम 
४॥ आप हे ॥ जनीग्रादुर्भावे इससे अज्ञ शब्द सिद्ध होता है॥ नजाय- 
। तइत्यजः। जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इससे 
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दिन रहे जिसका नाश कभो न होय ॥ इस्से परमेश्यरं का नाम 
| सत्य सरूप है ओर ज्ञान खरूप होने से परमेश्वर का नाम ज्ञान 


SS” "SRS SI 


ED Se आओ उ जानकर, ES NE TT r™ DN नयी 7५ स 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात्‌ देश काल और | 
चस्तु का परिच्छे नहीं जैसे [क मध्यदेश मे दक्षिण देश नहीँ | 
' दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल में भविष्यत्काल नहीं | 
$ और दोनों में बतमान काल नहीं तैसे ही एथिबी आकाश नहीं || 
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, परमेश्वर का नाम अज है ॥ खत्यंज्ञानंमनन्तंत्रह्म । यह तैत्तिरो- | 
' योपनिषद्‌ का वचन है॥ ्रस्तीतिसत्‌ सतेहितंसत्यमू जो सब 
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._॥ और आकाशा एथिची नहीं ऐसा भेद परमेश्वर में नहीं हूं | 
| ब्रह्महों है किंतु खय देशों सब कासो और खव यस्तुं मे| 
| अखरड एक रस के होने से ओर फाई भी जिसका अन्त न| 
| लेसके इस्ले परमेश्वर का नाम अनन्त दै टुरनदिसमृदध || 
` | इस्से आनन्द शब्द सिद्ध होता . ई जा सच समृद्धिमान्‌ सदा | 
आनन्द स्वरूप और मुमुक्ष सुक्त का 'जस का भ्रा i से सब] 
' | समझ औए नित्यानन्द के हने से परमेश्वर का नाम आनन्द 
| है॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जान लेना | 
| ज्रौर ज्ञान शब्द के व्याख्यान से चित्‌ शब्द का अर्थे जान लेना | 
_ | इस्ते परमेश्वर को, खञ्चिदानन्द खरूप कहते . हैं ॥ शुन्धशुद्धौ। |. 
८ be | इससे शुद्ध शाब्द सिद्ध हाता हैं जा आप ता शुद्ध हाय जिसको | 
; कुछ मलीनता के संयोग का लेश कर्मी न हाय शोर सब | 
iE शुद्धियां के हेतु के होने से परमेश्वर का नाम शुद्ध हे बुध | 
| अचगमने । इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होत है जो सच बोधों | 
| का परमात्रधि नाम परम सीमा के होने से परमेश्वर का नाम| 
| बुद्ध है ॥ सुचूलुमोचने । इस घातु से सुक्त शब्द सिद्ध होता है| 
जो आप तो रदा मुक्त खरूप हाय आर रूब झुक्त होने चाला । 
` | के मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु होने से परमेश्चर का नाम सुक्त है॥ 


कर ल्‍ 
रे कु न - 
. hp NAT 5. 


`  . | सदकारणवज्नित्यम्‌। जो सत्‌, खरूप होय और कारण जि सका. 
NE | काई भी नहीं इस्से परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिंलके 

` : | घेसा एक नाम हो जायगा॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्रभावः । जो 
' . ॥ स्वभाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध ओर सुक्त के होने से हर. 
.._; | का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध घुक्त खमाव है॥ डुरुञ्‌ करणे | इ 
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| | धातु से निराकार शब्द सिंद्ध होता हे ॥ निंगतः झाकारोयस्मा- | ` 
| तसनिराकारः। जिसका आकार काई भी नहा इस्स परमेश्वर । 
का नाम निराकार है ॥ अञ्जनं मायाविद्ययोनाम निर्गंतमञ्ञ- | 
`| नयस्मात्‌ सनिरंजनः। माया नाम छल और कपट का है क्यों | 
कि यह पुरुष मायाचो है इस्से क्या जाना जाता है कि यह छली | 
और कपरी है श्रवद्या अज्ञान का नाम है जिस का माया और | 
श्रचिद्या का लेश मात्र सस्वन्ध कभी न हुआ न हैं और न होगा | 
इससे परमेश्वर का. नाम निरञ्जन है ॥ गणखंख्य!ने । इस घातु | 
। से गण शब्द सिद्ध होता दे इसके आगे ईश शब्द रखने से | 
गणेश शब्द सिद्ध होता है॥ गणानांससूहानांजगतासीशर्सर- | 

गणेशः। जो सवगणाँ का नाम संघातो का अर्थात्‌ सब जगतों | 
। का इशा नाम स्वामी होने से परमेश्वर का नाम गणेश ह ॥ । 
विश्चस्यईश्चर; चिश्येश्वरः । बिश्वनाम सव जगत का ईश्वर | 
| होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्चर है॥ कूटेतिष्ठतीतिक्ूट- | 
॥ स्थः। जिसमें सव व्यवहार होय आप सब व्यबहारो में व्याप्त | 
होय और सब व्यवहार का आधार भी होच परन्तु जिसके | 
स्वरूप मे व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न होने ले परमे- | 
शयर का नाम कूटस्थ है जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं चेही | 
अर्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ शक्कृशकी । शक्नोति- | 
| ययासाशक्तिः जो सब पदार्थों का रचने का सामथ्य जिसमें हे | 
। इससे पररेश्चर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदृशंताडुनयो: । इससे | 
। लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता हे . लक्षयति नाम दशयति चराचरंजगत्‌ | 
$ सालकध्ष्मी: जो सवे जगत्‌ को उत्पन्न करके देस्ाचे उसका नाम | 


|| लक्ष्मी है॥ अङ्क्यति चिन्ह्यति वा चराचरंजगत्सालक्ष्मीः । जो | 
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| पत्र मूलादिक एक से एक विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके 


॥ आर डीप प्रत्यय के करने से सरखती शब्द सिद्ध होता है | 


| कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सव शक्तिमान्‌ है धर्म न्याय 
| आर पक्षपात का त्याग ये तीन नाम एक अर्थ के वाचक हें॥. 
| प्रमाणेरर्थपरीक्षणंन्यायः । यह न्यायशारत्न सूत्रों के ऊपर 


AIAN NS YA SS 


सब जगत के चिम्हौ को अर्थात्‌ नेत्र नासिकादिक आर पुष्प | 


रचने और प्रकाशक के होनेसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मीहै ॥ल३- | 
यतेवेददिभिश्शास्त्रेशानिभिश्चलापिलक््मी: । वेदादिक शास्त्र | 
और ज्ञानियों का लक्ष्यनाम दशान के यम्य होने से परमेश्वर | 
| का नाम लक्ष्मी है॥ सुगतो । इस्से सरसशच्द से मतुप्‌ || 


सरोनाम विज्ञानम्‌ विज्ञानंनाम विविधंयत्‌ज्ञानम्‌ तत्‌रविज्ञानम्‌ | 


| सरस्‌ शब्द विज्ञान का चाचक हे विविधनास नानाप्रकार शब्द | 


शब्दों का प्रयोग ओर शब्दार्थ सम्बन्धों का यथांत्रत्‌ जो ज्ञान |. 
उस्का नाम विज्ञान है ॥ सरोनाम विज्ञानं विद्यतेयस्याः सासर- || 
खती। सर नाम विज्ञान सो अखण्डित विद्यमान हे जिसको || 
उसका नाम सरस्रती है वैसा परमेश्वर ही है इससे सरखती | 
नाम परमेश्वर का है ॥ *सर्चाभशकयोविद्यन्तेयस्यससर्वशक्तिः | 
मान्‌। जिसको सब शक्ति नाम॑ सब खामथ्य विद्यमान होय || 


= क्‍ब++प« 
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| उसका नाम सच शक्तिमान्‌ है अथात्‌ जा किसी का लेशमात्र | 


'खामथ्य का आश्रय न लेवै ओर सब जगत उसका आश्रय 


Ss स्‍क- meg “-े+नक - बा सााक, 
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वात्स्यायन सुनिङत भाष्य का चचन हे जो प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणां से सत्य सत्य सिद्ध होय उस्का नाम न्याय है॥ 


न्यायङ्तुंशीलमस्यसोऽय॑न्यायकारी। जिसका न्याय करने ही का 
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स्वान होय और अन्याय करने का लेशमाच सम्वन्ध कभी न 
| होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर का नाम. म्यायकारी है 
ति i से दया शब्द सिद्ध 


की रक्षा का करना हिंसा नाम दुष्ट कर्म करिया को दण्ड का होना 

। आदान नाम खबर जगत के ऊपर वात्सल्य से कृपा का करना - 
| इसका नाम दया है ॥ दया विद्यतेयस्यसदयालुः । उख दया 

| के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है॥' 
| सदेचस्रोस्येदमग्रआासीदेकमेवाद्वितीयस्‌ । यह छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
का बचलन है इश्का अभिप्राय यह है कि हे साम्य हे श्वेतकेतो | 
श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक चे उस्से कहते हैं अग्रे नाम | 
सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक अद्वितीय अर्म परमेश्वर | 
ही था और केई भी नहीं था चेसा कोई परमेश्वर से भिन्न न | 
हुआ न है और न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसी काल | 
| भे कमी न होय ॥.इस्ले अरति मे सदेच यह बचन का पाठ है ॥ | 
| एकम्‌ एवं और अद्वितीयम्‌ ये तीनों शब्दों से यह अर्थ जाना | 
|| जाता है कि॥ खजातीयविजातीयस्वगतभे दशून्यंग्रह्मास्तीति। | 
| सज्ञातीय सेद यह है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मजुष्यों का || 
| होना विजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न चिज्ञातीथ | 
|| पाषाण और खगत भेद यह है कि जैसे मनुष्य मे नाक कान | 
| सिर पांव एक से एक भिन्न अवयच हैं तैसे ही परमेश्वर में | 
|| तीन प्रकाए के भेद नहीं जर सजातोय परमेश्वर से भिन्न काई | 
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` | दूसरा बेसा ही परमेश्वर होय तब .तो सज्ञप्तीय भेद होय || 
|| ऐसा दूसरा कोई परमेशत्रर नहीं है इससे परमेश्वर में सजातीय || 
| भेद नहों हे जेसे परमेश्वर का न्‍्यायका रिव्लादि गुण खमाचिक- | 
: | हैं तेसा ही परमेश्वर से मिन्न अन्यायकंारित्यादि विशिष्ट || 
| एुणयान्‌ दूसरा बिरुद्ध खभाव परमेशत्रर होय तब तो परमेश्वर | | 
` | पे चिज्ञतीय भेद आसके ऊंसा कि खुदा के विरु शैतान || 
` | घेखा कभी नहीं इस्से परमेश्‍वर मे विजातीय ! परिच्छेद नहीं | | 
| परमेश्वर निराकार ओर निरेवयत्र हे वैसे ही कोई प्रकार का || 
| मद नहों है इसे परमेश्‍वर मे स्वगत परिच्छेद नहीं इससे परः | | 
` भेश्वर का नाम अद्वितीयं हे यही अद्वैत शब्द का शर्थ हे॥ | 
`| द्वयोर्भात्ोद्धिताद्वितेवद्वेतम्‌. नविद्यतेद्वेतयस्मिन्यस्यवातदद्व- ||| 

` | तम्‌। दोनों विद्यमान ईशत्ररों: का जो होना उस्क्रा नाम द्विता ||| 
| द्ता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वैत हे नहीं है विद्यः Ff 
मांत ईत जिसमे जिसको चा उसका नाम द्वैत है अद्वितीय | | 


| और ह श्रद्वेत परमेश्वर ही का नाम है॥ निर्गताः जन्मादयः | | 
 . | अविद्यादयः सत्वादयः सुणाः यस्मात्‌ सनिगु णः परमेश्वरः | | | 
| जगत्‌ के जन्माद्कि अविद्यादिक और सत्वादिक शुणां से|. 


| भिन्न हैं अर्थात्‌ जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर मे लेश || 
` / | मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इस्से परमेश्वर का नाम ||| 
' | निगुण है सञ्चिनन्दादिशुणेः सहचतंमानत्वात्‌संगुणः अपने 
` | नित्य स्वाभाविक सच्चिदानन्दांदिक गुणों से सदा सहवतंमान ||| 
` | होने से परमेश्वर का नाम सगुण हैं कोई भी संसार में ऐसी ||| 
'चस्तु नहीं है जो कि केचल निगुण अथवा संशुण होय जैसे । 


ri CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


® bs 3) i कर्ज । 9 = °) 
5 in ७००० DINGY ६22६ 
eo , ~ SOUT 
: SN ATT og, ५ ha हु 
4 a FO, है 
~ 5 $ 
७%. 
E ® 


( २५ ) 


| कि पृथिची में गन्धादिक शुणा क योग होने से सशुण है और 
क्‍ 4 यही पृथिची चेतन अर आकाशादिझां के गुणां से रहित होने 
| से निगुण भी है बैले ही अपने स्वक्षादिक शुणासे खदा सहित 
॥ होने से परमेश्वर का नाम रूशुण हे ओर उत्पत्ति स्थिति 
| नाश जड़त्वादिक जयत के झुणा से रहित होने से परमेश्वर 
| निर्गुण भी हैं दसे सब जगहों में विचार कर लेना॥ सचजगतो- 
| न्तयन्तु, शीलमस्यसोऽन्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर 
॥ बाहर और मध्य से सवत्र व्यास दोके सब को जानते हैं ओंर 
॥ सच जगत को नियम में रखने से पर सेश्वर का नाम अन्तयामी 
| हे न्यायक्षारी नाम के अर्थ मे शाब्द की व्याख्या करदी है उर्से 
॥ जान लेना घर्मेण राजते खधर्मराजः अथवा धर्मराजयतिप्रका- 
॥ शयति सधर्भराजः | धर्म न्‍्याय का और न्याय पक्षपात के 
॥ त्याग का नाम हे तिस धम से सदा प्रकाशमान होय अथवा 
॥ सदा धर्म का प्रकाशा करने से परमेश्वर का नाम धर्मराज है॥ 
| | सर्चञ्जयतूकरोतीतिसर्चजगतकर्त्ता सा सच जरत्‌ का करने 


| चाला होने से परमेश्वर का नाम खर्य जगत्‌ कर्ता हे॥ निगतं : 


॥ भययस्मात्सनिर्भयः। जिसको किसी से किसी प्रकार का भय 
| नहीं हता हे इससे परमेश्वर का नाम निर्भय है॥ नविद्यते 
| अदिः कारणंयस्यसः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं 
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'॥ और अपने तो सब जगत का आदि कारण हे इससे परमेश्वर | 


| का नाम अनादि है ॥ अ्णोरणोयान्महतोम्रह्दीयान्‌ । यह सुण्ड- 
6 कोपनिपद्‌ का बचन हे जो सच सूक्ष्म पदार्थों खें अत्यन्त | 
॥ सूक्ष्म के होने से परमेश्वर का नाम सूक्ष्म है और जो सब | 
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_ | करे अथवा सबक वेदादिक शासत्र. और शिष्टलोक जिसको |; 
| अत्यन्त मान इस्से परमेश्वर का नाम मजु है॥ चिन्तितु योग्य | 


। eet, NSN Dad suai 
; 


| व्यापक जो परमेश्चर सो हृदय देश मं भी है उख हृदयख | 


| ज्ञान निश्चित होता हे जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर हे चेसा ही | 
| सचंत्रहे जैसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीभ के ऊपर| 

| रखने से उसके स्वादादिकिशुणों के जाननसे सब सुद्र के जल | 
| का ज्ञान होजाता है चैसे ही परमेश्वर का दृढ़ ज्ञान ज्ञानियो को | 
| होजाता है ॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्रमेथः प्रमेयः । जो परि | 
| माणो से जिसका परिमाण तौलन नहीं होता इतना ही| 
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बड़ों में अत्यन्त बड़ा हे. इससे परमेश्वर का नास महान्‌ है| 


7 2-3 ~| 
| भगवान्‌ है॥ मानयतिचराचरञ्जगत्‌। अथवा सर्वचंदादिभिः|| 


| श्भित्यःनञ्चिन्त्योऽचिरत्यः। जो बिषयासक्त पुरुषों से चिन्तने | | 
में चाम सम्यक्‌ जानने में नहीं आते इससे परमेश्चर का नाम | 
$ अचिन्त्य हें परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है कि सब | 


परमेश्वर में सामथ्यं है ऐसा कोई भी नहीं. कह सक्ता और | 
न जान सक्ता हे इस्से परमेश्वर का नाम अप्रमेय है ॥ प्रमदि'| 
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| इससे परमेश्वर का नाम अप्रमादो हे ॥ विश्वेत्रिभतोतिविश्वंसरः 
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| | जो विश्व का धारण और पोषण का कारण होने से पर मेश्वर 


का नाम विश्वस्भर है कलसंख्याने । इस घातु से काल शाब्द 


| सिद्ध होता है ॥ कलयतिसचंजगत्‌ सकालः जो सब जगत की 


संख्या और परिमाण को आदि अन्त मध्य को यथाचत्‌ जान- 


ने से परमेश्वर का माम काल है उसका काल कोई भी नहीं है | 
और चह काल का भी काळ है॥ प्रीझतर्पणेकान्तोच | इस | 
धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रीणातिखर्चान्धर्सात्मनः। ! 
अथवा प्रीयतेधर्मात्मभिः सम्रियः। जो सब शिष्टो को और ¦ 


|| सुसुक्षओं को अपने आनन्द से प्रसक्ष करदे अथवा जिसको 
| ग्राप्त छहोके सब जीव प्रसन्न हो जाँय इस ते परमेश्चर का नाम 
| प्रिय है शिव नाम कल्याण का है जो आप सो कल्याण स्वरूप 


होय और जिसको प्राप्त होके जीव भी कल्याण स्वरूप हॉय 
रु ७. च = = > गो नाम 

इस्से परमेश्वर का नाम शिवशंकर हं इतन स्री १०० 

परमेश्वर के विषय मे लिख दिये परन्तु इन से भिन्नभी बहुत 
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अनन्त नाम हैं उन का इसी प्रकार से सज्जन लोक चिचार | 
~ “®. ४ 
कर लेचें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के बिषय मे मेंने लिखा हे 


किञ्च वेदादिक शाखी में परमेश्वर के बिषय में जितना ज्ञान | 
| लिखा हे उसके आगे मेरा लिखना ऐखा है कि समुद्र के आगे | 
|. एक विन्दु भी नहीं और जो यह लिखा हे सो ` केवल उन | । 
बेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की प्रबृत्ति के लिये लिखा हे | 
| जब सब लोक उन शास्त्रों के पठत पाठन में परबवत्त होंगे और | 
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पढ़के विचारंगे तब सब लोको परमेश्तर और अन्य पदाथा. 

का भी यथावत्‌ ज्ञान होगा अन्यथा नहों इस प्रकरण का नान| 

| मङ्गलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मङ्गला बरण आदि मध्य| 

 . | और अन्त में किया जाता है ऐसा आप भी करेंगे चा नहा. 

| ऐसा हम-को करना योग्य नहीं बोकि चह बात मिथ्या है 

| आदि मध्य और अन्त में ओ मङ्गल करेगा तो आदि और 

| मध्य के बीच में अमङ्कल ही को लिखेगा इससे यह वात 

` || मिथ्या है किन्तु शिष्टो को तो सदा मङ्गल ही का आचरण 
. | करना चाहिये-और अमडुल का कभो नहीं इसमें कपिल ऋषि 
| ` का प्रमाण भी हे॥ मङ्गादरणंशिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच छुति 
, ) | तश्चति। इस सूत्र का यह अभिप्राय हे कि मङ्गल नाम सत्य 

` | सत्य धर्म जो ईश्वर की राज्ञा उसका यथावत्‌ आचरण उस| 
' [|कानाममङ्गलाचरण है उस पङ्लाचरश के करन चाले उन 

| का नाम शिष्ट हे उस शिष्टाचार क हेतु से मङ्गल ही वा आच| 


“bh 


| रण करना चाहिये और जो मङ्गल को अपचरण करने बाले है 
. [उनकामङ्गलरूप ही फल होता है अमङ्गल वी नहीं और| 
i | श्रतिस यही आता हे क्रि मङ्गल हां का आचरग करना चा हियं 
` | यान्यनवद्यानिकमा/ण तानिसेवितव्यानिनोइतराणीति । इस 
` [कायद अभिप्राय है कि अनवद्य नाम भ्रे्ठ ही का है धर्म रूप 


| दीमङ्गल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अमङ्गल वर्म कभी न 
. | करना चाहिये इससे कया आया कि आदि अंत और मध्य ही। 
` || मे मङ्गलाचरण करना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि। 


| सदा मङ्गलाचरण ही करना चाहिये श्रमङ्गल का कभी नहीँ | 
> “0 र 


. (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


+ 
ues re SA PN PIV TS nit ` 
*s a || 


और आन कल के पण्दित खोक जो कि मिथ्या ग्रांथ रचते हैं | 
सत्यशा््मों के ऊपर मिथ्या टीका रचते हैं उनके आदि में जो || 
त्रीराणशादनसः ग्टादायनसः सरोताराम्राश्याक्ञसः दुर्गाये नमः ' 
राधाकृप्णाभ्यांनरः बटुऋायनमः श्रीमुरुचरणार विन्दभ्याझसः | 
हनुसतेनमः । भेरचायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं | 
इनको घुद्धिमान्‌ मिथ्या छी जान लेवे क्याकि चेरा स आर ऋष | 
| | मुझियों के किये नरथा में किसी स्थानं में भी ऐखे लेल देखने | 

| म नहीं आते हैं ऋषि लोक अथ शाब्द का ओर उकार शब्द | 
| । का पाठ आदि में कर्त हैं सो अधिकारार्थ नाम इतनी बिद्या 
| होने ले इस शाख पढ्ने का अधि हारी होता है वा श्रानन्तयर्थि | 
| आनस्लयार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का | 
| ज्ञो रचनां अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस ' 
-|| चास्ते उकार र अथ शब्द का पाठ ऋषि झुमि लोग कते हैं | . 
| | उक्वार चेदेष अथकारंसाष्येबु यह झत्यायन सझुनिक्कतप्रासि- 
i शाख्प्र का यचन है चेसे ही में दिखाता हू अथ शाब्दानुशासनम | 
Fl ग्रथेत्ययंशच्दोऽधि झारार्थ: प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य | 
| के प्रारस्भ का वचन हे॥ थातोधर्मजिज्ञासा । यह सी | 
| | म्रीमांखा शाख के आरम्भ का बचन है॥ अथातोधर्मच्याख्या | 
* | स्यामः । यह वेशेषिक दर्शन शाहत्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रमाण | 
/ ॥ प्रभेयेत्यादि ॥ यह न्यायंदशंन शास्त्र के आरस्भ का वचन हे ॥ ! 
' | झथयोगानुशासनम्‌ यह पातञ्जलदृशन के. प्रारम्भ का बचन है | 
. | अर्थानविधदुःल्मत्यन्तनि बृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । यह साङ्ख्य- 
F | दशन शास्त्र के आरस्स का बचन है ॥ अथातोव्रजिज्ञाल्वा । | 
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यह चेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बचन है॥ ओमित्येतदक्षर 
|. मुदुगीथम्‌ पासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ के भ्रारम्भ का बचत 
| है ॥ ओमित्येतदक्षरमिइ'सवन्तस्योपन्याख्यानम्‌। यह मारह 
| ब्यठपनिषद्‌ का बचन हे इत्यादिक -ओर भी जानलेने देखन 
| चाहिये कि ऋषि लोगों ने और बेदों मं भी अथ ओर उका 
| .अग्न्यादिक भी चारों वेदो के आरस्भ में अश्च तथा इर और 
{ शम्‌ ये शब्द देखने से आते हैं परन्तु श्रीगणंशायनमः इत्यादि 

| बचन किसी वेद में ओर ऋषियों के ग्रन्थो में भी देखने 
| में आते. हैं इससे क्या जाना, जाता है कि वेदादिक शास्त्रों हे 
| और ऋषि सुनियो के किये ग्रंथो से भी यह नवीन लोगों का. 
|| प्रमाद दवी है ऐसा ही शिष्ट लोगों को जानना चाहिये और 
- वैदिक लोक हरिःओम इस शाब्द का पठन पाठन के आरम्भ i 
| उच्चारण कते' हैं यह सत्य हे वा नहीं। यह भी मिथ्या ही है 

| क्योंकि उक्रार का तो ऋषि ग्रंथो के प्रारम्भ में पाठ देखने 
| आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहां देखने में नहीं आता 
| है इसले हरिः शब्द का पाठ तो मिथ्या ही है पूर्वोक्त प्राति 
$ शाख्य के प्रमाण से उ कार तो उचित ही हे यह प्रकरण तो. 
| पूण हो गया इससे आगे शिक्षा के बिषय में लिखा जायगा। 
` | इति श्रीमद्दयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिरृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा 
$ षाबिरचिते प्रथमः ससुलासः सम्पूणः॥ १ ॥ 


| अथरशिक्षांवक्ष्यामः । मातमान्‌पितृमानाचार्यवानपुरुषोवे 
| इतिश्र॒तिः। प्रथम तो सब जनों को माता से शिक्षा होनी 


| उचित है जन्म.से लेके तीन वर्ष अथब्रा पांच वर्ष पेत अपने 
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क्‍ द पुत्रो को और कन्याअँ को पिलावे अथवा जो स्त्री उनको | 
| अपना दूध पिलाचै सोई स्री उन अ्रष्ट पदार्थों का भोजन करे | 
जिससे कि उसी के दूध में उनका अंशा आ जायगा जिससे 
बालकों के भी शरीर की पुष्टि बल और बुद्धि बृद्धि होय और | 
| शुद्ध स्थान में उनको रखना चाहिये शुद्ध खुगन्ध देशमे बालको । 
। को भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन 
| अथचा दूसरे तीसरे दिन घनाळ्य लोग ओर राजा लोग दासी | 
| या अन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरमे रोग न होय | 
| और दूध में भी रोग न होय उसके पाख बालक को रख देखें || 
| और वही स्त्री उनका पालन करै परन्तु माता उस र्‍््री के 
| और चालकों के भी शिक्षा के ऊपर इष्टि रकले ओर जो | 
` ॥ असमर्थ लोग हैं जिनको दासी वा अन्यस्त्री रखने का सामर्थ | 
' | न दोयतो छेरी अथवा गाय वा सैसों के दूघसे वालको का पोषण 
` | करेंजहां छेरी आदिको का अभाव होय यददां जैसा होसके वैसा | 
करें और अञ्जनादिकों से नेच्रादिकों को भी पुष्टि से रोग निवा- 


| कभी न देयै स्त्रीक दूध देने से सत्री का शारीर मिदल. भ्रोर झीण 
| हो जायया जो स्री प्रसूत हुई बह भी अपाने शरीर की रक्षा के 
॥ लिये श्रेष्ठ भोजनादिक करे जो कि आऔषधचत्‌ होय जिससे फिर 


होजाय 


™ 
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`. के वास्ते उक्त वेद्यकास मं. जैसा चह ओषध सो यथाबत 
॒ संपादन करके स्तन के ऊपर लेन करके उस मागं क राकदेर 
। जिससे कि दूध न निकल जाय. इससे स्रो का शरोर एफर भी. 
| पूर्ण बलचान्‌ होजाय जैसे कि युत्रती का शारीर उसके तुस 
|| उसका भी शरोर होजायगा इस्से जो सन्तान होगा सा चैसा 
`| ही फिर बलवान्‌ और निरोग होगा जो उ ऊशास््न पे 
` | ज्ञेखीकि रीति लिखीहै उसी प्रकार के लेपन खे यामिका संकोच 
“| और योनि का शोधन सी रञ्जी लोग करें इससे अपने पति का 
` | भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बाळक लोग समथ होय तव. 
|| उनके चलने बैठने मलमूत्र के त्याग ओर शोच माम पचित्रता 
| की शिक्षा करें और हस्त पाद सुख नेत्रादिकीँ की खुचणाओं 
| शिक्षा करें. जिससे कि किसी अङ्ग से चे बालक खगः कुचेष्टा न. 
| करें और खाने पीने की भी यथावत्‌ शिक्षा करें वालकको जिह 
| का शोधन करावें क्योंकि कोमल जिह्वाके होने से अक्षरों का 
| उच्चारण स्पए होगा ओषधों से ओर दन्तघाचन से फिर वालइ 
| का बोलने की शिक्षा करें तब माता श्रे वाणी से स्थान और 


. | प्रय्न के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका ओष्ठ तो स्थात 


॒ । है ओर दोनों ष्टो का मिलना सो स्पर्श प्रयल हे आए स्थात 
' | के और स्पश घयल्न के चिना पकार का शुद्ध उच्चारण कभी 


Rr ! न होगा.। ऐसे ही सब वर्णो का स्थान और प्रयत्न द्व्स्ल रोः | 


|| दीर्घ विचार के माता उच्चारण करे वेसाही बालकों के कराम 


है 6५ | जिससे कि वे बाळक शुद्ध उच्चारण कर गमन, झासन, सोना 
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हष शोक भी न कर उपस्थ इल्हिय' को इस्त से नेत्र नासिका- 
| [दका के दना घ्रयाजन से सहन आथवा स्पशं न कर कर्याकि 


=» 


| होगा इससे व्यर्थ कर्म न करना खाहिये इतनी शिक्षा 


र ~ 
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निमित्त से यिना उपस्थेन्द्रिय का सहन और वारम्वार स्पर्श 
के करने से चीय की क्षीयता होगी और हस्त दर्णन्ध यक्त भी. 


सालका का पांच चप तक करना चाहिये उलके पीछे 


| बैठना, इसकी सी शिक्षा साता करै जिससे. कि सब कर्म युक्त | 
॥ युक्तही करें और यह मी उपदेश उनकी माता करें कि साता | 

'पिता तथा ज्येष्ठ बन्थादिक सान्य लोगों के नमस्कार वालक 
लोग कर रोदन हास्य और क्लीड़ासक्तक भी चे न होच बहुत | 


कह बार. >फेस ~ IE TITER SY ENS hat gers 


साता और पिता अक्षर लिखने की और पढ़ने की शिक्षा करें । 
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जाय इस्से यह भी अवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत परेता 
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-सिथ्या भय हो जाता है तब किसो समय में अन्धकार हं।नसे 
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देचनागराक्षर और अन्यदेशौ के भाषाक्षरों का लिखने पढने | 
का अस्यास ठीक २ कराचे पछ लिखने पढ्ने का अभ्यास हो ! 


दि हैँ ऐसा विश्वास बालक लोग कमी न करें क्योकि चह बात | 
मिथ्याहदी है जब भूत प्रेतादिकों की वात सुनके उनके हृदय में | 


श्टगालादिक पशु पक्षि ओर सूपक मार्जारादिकि अथचा चोर | 
चा अपने शरीर की छाया देखने से. श्टगालादि के भागने | 
का शब्द सुनके उसके हृदय में पूच सुनने के संस्कार के होने | 
से अत्यन्त भूत प्रतादिकों का विश्वास होने से भयभीत होके ||. 


| प ओर ज्वरादिक होते हैं इससे बहुत दुःख से पीडित हाते | 
हैं इस्से यह शङ्का का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये .| 


[ro gt RC दे कह 
| जिस्मेः कि उको, कभी' भूत प्रेतादिकाः क ` हाने मे निश्चयः 


| होय चैद्यक शास्त्र से बंहुतःसे -मानस रोग लिखे हें ये ज्ञर | 
| होते हैं -तव उन्मत्त'होक़े अन्यथा चेष्टा 'सजुुष्य -कंता हेता| 


| निद्धि लोग जानते हैं और -कहते' हे कि इसके शारीर मे भूत' 


| चा प्रेत:आगया है फिर वे मिलंके बहुतसे पाखणड कते हैं कि 


| जच मंत्र ले झाड फूड के पांव सरूपेया सुक के दे तोम 
:| निकाल देउं फिर:डन-के “सम्बन्धी लोग डन पालणिडयाँःस 
¦ ऊहतेः हैं किं'हम पांच रुपया दंगे परन्तु-इसकः भूत का जल 


| . "| आफलोग निकाल देव फिर वे मिल के मृदङ्ग म्हा इत्यादिश 


का लेके उसके पास आके चज्ञाते'गाते हें फिर एक को 
` ¦| पाखण्ड से उन्मत्त होके नांचता कूदता है कि इसके शरी | 
| | में बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ: दैःचह भूत कहता है कि से न निइ 


| कहता है कि मैं देवी वा भैरव हूं मुझ के एक बकरा गए. 
| मिठाई, वस्त्र देओ तो में इस भूत को निकाल देऊ तव उन 


| प निकाल दैचें सव लोग उस उन्मत्त 'के गोड़ पगिए 


| पड़ते हैं तब तो उन्मत्तबहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई बुद्धि | 
| | मान्‌ उसके .एक थपेड़ा चा जूता मार देचे तब शीघ्र ही उसका. 
| ॒ देवी वा भैरच भाग जाते हैं क्योकि चह केवल धत घनादिई ` 
| इरण करने के लिये पाखण्ड कर्ता है जे नाम मात्र 7. 
2 । हर पण्डित. हैं. ज्योतिश्शाख का -अभिमान कके कहते: है 
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॥ हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान्‌ उन से ऐसा कहे कि आप 
| पण्डित लोग अपने घर में ग्रहा की शान्ति के लिये पूजा पाठ 
|| दान वां पुण्य क्यों नहीं कराते हैं तव चे सब पुरोहित पण्डिता-: 
| दिक सिलके कहते हैं कि त॑ नास्तिक हो गया इस रीति से: 
| भय देखा के उनको उपदेशादिक वहुत. प्रकार कह के-उसी 
॥ माय में ले आते हैं परन्तु कोई बुद्धिमान्‌ होता है सा उन के 
| जाल म॑ नहीं आता हे चसे ही सुहत बिषय अथवा यात्रा .से-| 
| जाल रचते हैं घन जेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो. रचन | 
| होता है से भी मिथ्या हे वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र 
| है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उस्का 
| फल उनके पास आके कहते हैं इस बालक का १० वां बर्ष! 


f 
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है परन्तु इसके ग्रहा की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा: 
जो कराचे तो ग्रहों की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी 
उनको बहुत पीडा होगी ओर इनका मरण हो जाय तो आ 
श्वय नहीं इनसे कोई पूछे कि सूर्यादिक ग्रह सब आकाश में 
रहते हैं बेसव लोक हैं जैसा कि एथिवी लोक है कैसें चे पीड़ा. 
कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर 
'खमान ही प्रकाश हे झेले एक के ऊपर क्र होके दःख दे 
| और दूसरे के शांन्त होके सुख दे चह बात कभी नहीं हो सक्ती 
है जितने घनावय आर राजा लोग हैं उनके ऊपर सच मिल 
के आप के ऊपर कूर ग्रह आये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्रों 
से ता इतना घन नहा मिल सक्ता हे इह्से उन धनाद्योके पास 
| जाके वारम्वार ग्रहा की कथा से भय देखा के बहुत धन के 
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अथवा३०वाँ वर्ष ज आवेगा तब इस के ऊपर जहुतसे क्र हे 
गे यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजावे तोभी आश्चयं 
नहीं इस बात को सुन क बालक क माता अथवा पपाद 
'शोकातुर हो जाते हैं.इसंसे इस पत्रका नाम शोक पत्रही 

रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये 
इसको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जाने रोग निवृत्ति के लिये औष 
घादिक भ्रचश्य कर इस रीति से वालको की प्रथम ही माता 
चा पिता को शिक्षा का निश्चय करना चा कराना डचित है | 
' | मारण मोहन उच्चाटन बशीकरणादिक . चिघय में सत्यत्र. 
| प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना जाहिये ओर 
तांबेका सोना कर्ता है पारेकी चांदी बनाता है यह भी 
बात मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालकों को हृदय 
सं अच्छी रीति से यह वात निश्चय कराना चाहिये कि 
बीय की रक्षा करने म॑ निश्चित बुद्धि होय घया कि वीय 
की रक्षा से . बुद्धि बल पराक्रम ओर शयादिक गुण 
अत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होतीई | 
इसमें यह उपाय हे कि विषयोकी कथा और बिषयी लोगांश| | 
ङ्ग विषयों का ध्यान कभी न कर श्रेष्ठ लोगों का सङ्ग वद्या | 
' का ध्यान और विद्या ग्रहण में प्रीति सदा होनें से बिषयादिकी 
में कभी प्रवृत्त न होंगे जब तक ब्रह्मचर्य की पूति और विवाह | 
` | का समय न होय तव तक उन बालको का माता पितार्दि । 
सर्वथा रक्षा करे और ऐला यत्न करें कि जिसमे अपने बाला 
मुखं न रहें किसी प्रकार से भ्रष्ट भी न होय पेसे ७ लात ब 
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वा ८ आउवर्ष तक साता पिता यत्न करें प्रथम जो श्रुति लिखी | 
थी कि मातृमान्‌ नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उक्त | 
| | प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता खे | 
भी शिक्षा होनी चाहिये आच्चायंचान नाम पांच चष के पीछे च |. 
८ आठव के पीछे आज्ञाय की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनो | 
से यथाचत्‌ शिक्षित पुर घा कन्या होंगे तव शिष्ट होंगे अन्यथा | 
| पशुतत्‌ होंगे मनुष्य शुण जे हैं विद्यादिक चे कभी न आवबशे | 
रौर विद्यार घन की सन्तान को प्राप्ति कराना यही साता | 
पिता ओर आचाय का.सुख्य फल है कि उनका लडन कभी ! 
न करना कराना चाहिये क्यों कि लाइन मे बहुत से दोप हे | 
अर ताइन में बहुत से शुख हें इस मे श्याकरण सहासाष्य की | 
कारिका का प्रमाण है ॥ खाझतेःराणिभिक्च न्ति शुरयोनचिषो- | 
क्षितैः। लाडनाश्रयिणोदोषा स्तडनाश्रयिणोशुणाः॥ इस का | 
यह अर्थहै कि सास्ते; नाम अम्ततके तुल्य ताडन हे जेला कि |. 
हांथ से किसी की कोई अस्त देच चेसा ही व।लकाका ताडन | 
है क्यों कि जो चे ताडन से श्रेष्ठ शिक्षा का ओर खद्टिद्या को | 
ग्रहण करेगे तच उनको प्रतिष्ठा सुख और मान सर्बत्र प्राप्त | 
होगा उस्से धन और आजीविका भी उन को सर्चत्र होंगी चे ! 
बहुत सुखी होंगे साझुतेः पाणिभिन्नन्ति नाम खदा शुरु लोक | 
| ताडना कते हैं न विषोक्षितैः नाम विष से युक्त जो हाथ उससे | 
| जो स्पश वह दुःख ही का हेतु होता हे चैला अभिप्राय उनका ||. 
| नहीं हे किञ्च हृदय में तो झपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने | 


| के लिये माता पिता तथ शार्वादिक ताडून कते हैं क्योकि | 
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लाडना श्रयणोदोषाः नाम. जो अपने सन्तानो का लाडन| | 
करेगे ता वे मुखं रहज्ञांयगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार मे|| 
धन चा राज्य रहेगा'उसका चे न पालन करेग न अधिक वृद्धि 

| होगी उन पदार्थो का ताशा ही करद फिर वे श्रत्यन्त दुःखी 

: होजांयगे और दूसरे कं आधीन रहेंगे. यह दोप साता पिता 

4 तथा गुवांदकों का गिना जायगा इससे क्या आया के उनका 
£ लाइन क्या किया किन्तु उन.का मारही डाला ताडुना श्रयि- | 
यणाः नाप्र अवश्य सन्तानो का शुण ग्रहण कराने के लिए | | 

संदा ताडन ही कराना चाहिये फ्यांकि ताडुना के विना चे भ्रष्ठ | | 
Weed 'खभाव श्रोर श्रेष्ठ गुणा को कमी अहदण-न करगे इस्स चंसाही| । 
$ करना चाहिये जिससे श्रपन सन्तान उत्तम हाय उनको चिद्या| | 
4. और भ्रष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण. कराना चाहिये और| | 
$ सुचरणादिको का कभी नहीं क्योकि विद्यादिक गुण का जो आा-| | 
4 भूषण धारना है सोई आभूषण उत्तम दै और सुवर्णादिकों का ||| 

| आभूषण का जो धारण है उस मं गुण तो नहीं हे किश्व|। 

| दोषही बहुत से हैं क्‍यों कि चौरादिक भी उनको मारके आमू 

॥ षणा को लेजाते हैं ओर आभूषणो को धारण करने वाले को 
4 बहुत अभिमानं रहता है जो कोई. उसके सामने विद्यावान 
| भी पुरुषः होय तो भी वह तृण. के बराबर उसकी गणना करेगा 
4 ओर अभिमान से गुण ग्रहण भी न: करैगा और जब चे सोते 
` | हैं तब चोर आके उनको मार डालते हैं अथवा अङ्ग भङ्ग करके | | 
` | आभूषण लेजाते हैं इस्से सुवर्णा दिकोंका आभूषण धारना उचित | | 
| नहीं ओर कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आशा | ६ 


| 
। 4 
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के: घिना एंक तूण चा पुष्प भी ग्रहण'न करे क्योंकि जो तुणकी 
' चोरी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस्र को राज गृह 
: में दण्ड होगा अग्रतिष्ठा भी होगी और निन्दा होगी उख का 
| विश्वास कोई भी न करेगा इससे सन से भी' कभी चोरी करने 
क्‍ | की इच्छा न करनी चाहिये और मिथ्या भाषण सी करना'न 
|| चाहिये क्योंकि सिथ्या. भाषण जो करेगा खो सब पाप कर्माको 
' भी करेगा और उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी 

| मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी 
'॥ ` चाहिये जव प्रतिज्ञा की तब उस कां पालनः यथावत्‌ करना 
| चाहिये प्रतिज्ञा क्या होती है कि नियम से जो कहना उस 
|. बर्त में आप के पाख आाऊंगा चा आप. मेरे पास आ्राचें इस 
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| पदार्थ का में देऊँगा बा लेऊंगा सो जैसा कहे चेसा ही प्रतिज्ञाः 
: पालन करे अन्यथा कसी न करे प्रतिज्ञा की जो हानि हे सो ॥ 
| मनुष्य का महा दोष है इस्से' प्रतिज्ञा की हानि कभी न कंरनी : 


॥ चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये असिंमानःनास अह- 
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|. ङ्डार का है मैं बड़ा हुँ मेरे सामने कोई: कुछ सी नहीं: इससे: 
' कया होगा .कि कधी चह गुण ग्रहण'तो.न:करेगा'परन्तुः सूखहीः ||: 
|. रहजायगा छल कपरःचा कृतप्नता कभी न करनी चाहिये: क्‍यों: || ` 
|| कि छल; कपड, और कृतघ्नता से, अपना ही: हृदय दुःखितः 
होता है तों दूसरे की क्या कथा और उसः का उपकार कोई भी | 
॥ न करेगा' छत्रः कपट आरं कृतप्न तो उस को कहते: हें कि इदय-| 
में तो और वात बाहर और" बात कृतघ्नता नाम' कोई उपक्र |: 
करे उस:उपकारः को-न:मानना खो कृतप्नताः कहातीः है क्रोघ: || 
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की भी हानि करले इससे क्रोध भी न करना चाहिये किसी से| 
कटुक बचन न कहे किन्तु मधुर वंचन ही सदा कहे बिना बोलाओ| 
किली से बोले नहीं और बहुत बकबाद कभी न करे: जितना| 
| कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना चा झुनना सो! 
नम्रता से ही करे अभिमानले कभी नहीं किसी से बाद बिवाद| 
न करे नेत्र नासिकादिकों से चपलता कभी न करे जहाँ किसी| 
के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे और नीच|| 
आसन में बेठे न किसी को आड़ होय न किसीके! दुःख होय| 
न कोई उसके उठावे जिससे गुण ग्रहण करे उसके पूर्य नमः| 
स्कार करे उससे बिरोध कभी न करे उसको प्रसन्न करके जैसे| | 
गुण मिले वेसाही करे पीछे भी मरण तक उसके शुण॒को माने 
जिस गुणको ग्रहण करे उस गुण को आच्छादन को न करे। | 
| किन्तु उस णुणका प्रकाशही करना उचित हे किसी पाखण्डी 
|| का विश्वास कभी न करे सदा सञ्जना का सङ्ग करे दुष्टो का|| 

| कमी नहीं अपने साता और पिता चा आचाय की आज्ञा पालव || 

| खदा करे परन्तु जो आज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करे और|| 
जो घर्म विरुद्ध आज्ञा होय तो कभी ने करे परन्तु सेवाके लिये|| 

|| जो माता पिता और आचाय आज्ञा देवें उस्को अपने सामथ्य || 
के योग्य जरूर करे ओर माता पिता धर्म सम्बन्धी स्छोको के || 

_॥ अथवा निघंटु वा अष्टाध्यायीका करठस्थ करादेचें परन्तु सत्य || 


| सत्य धर्म के विषय मे और परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय | 


| करा देचें जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय मे|| 
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'अऔर नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चले जलको छान के पिये 


| वा लाभ होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि जिस 
| रीति से परिभ्रम तो न्यून होय ओर उसकी सिद्धि अवश्य 


|| इसमें मजुस्ख तिके बचन का प्रमाण भी है ॥ दृष्टिपूत॑न्यसेत्पादं | 
| चस्त्रपूतंजलंपिवेतत्‌। सत्यपूतांवदेद्वाचं मनःपूतंसमाचरेत्‌॥ 
| दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देख के आगे चले चख्पूतं नाम 


लिखा है यैखा उसी की उपासना में दृढ़ निश्चय करा देचें और | 


चस घारनेकी यथावत्‌ शिक्षा करदेचे जैसा कि धारना चाहिये | 


|| 

बम [a OS 
भोजन को भी जितनी क्षुधा होय इससे कुछ न्यून भोजन कर | 
७ = "~ छ» 4 
जिस्से कि उनके शरीर मे रोश न होय गहरे जल में कभी ६ 


| स्नान के लिये प्रदेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जल होगा 


रौर तरना न जानेगा तो डूब के मर जायगा अथवा जल- 
जम्लु होया तो खा लेगा वा काटलेगा इससे दुःखही होगा सुख 


कभी न होगा इसमे मजुस्युती का प्रमाण भी है ॥ नाचिज्ञाते | 


जलाशये । इसका यह असिघ्ाय है कि जिस जल की परीक्षा 
यथावत्‌ जो न जाने सो स्नान के लिये उस स प्रवेश कभी न | 
करे किन्तु जल के तट पे चेठ के सनान करे झोर बहुत कूदना 
फांदना न करे जिससे कि हाथ पेर टूट जाय ऐसा न करे 
EK C ve ~ ह है. जे € न 
ओर मार्ग मे जव चले तब नीचे दृष्टि करके चले बर्योकि कांटा 


Pr = 


अर वचन को विचार के सत्य ही बोले जा कुछ कर्म करै उख . 
को पहिले विचार ही के आरंभ करै इससे क्या सुख चा हानि 


होय इस रीति से बिचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये 
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|| चसतर से छान के जल को पीच क्योंकि जल में केश अथवा तण 
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| चा जीवःरहते हैं छानने-से शुद्ध हो जाता हे इससे जल छान | 
|. ही केः पीना चाहिये, सत्यपूताम्तदेछ्वाचम्‌' नाम सत्य से द्द | 
| निश्चयं करके यही कहना सत्यं है तब विचार करके सुख ह|| 
| निकालना चाहिये क्योकि बचन निकाला जो गया सो जो | 
| मिथ्या हो जायगा तव बुद्धिमान्‌ लोग उस को जान लेंगे दि || 
| यह विचार शून्य पुरुष है इससे बिचार करके सत्य ही कहना | 
| चाहिये: मनःपूतंसमा चरेत्‌ नाम मन से विचार करके कर्म & । 
| आरम्भ करना चाहिये कि भविष्यत्काल में इ ल का फल क्या || 
॥ होगा ऐसा जो विचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताए 
॥ ही होगा ओर सुख न होगा इससे जो कुछ करना चाहिये सो 
बिचार के करना चाहिये इस रीति से आठ बर्द तह वालको | 
| की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी हैं सत्य | 
[£ भांषणादिक सो तो. सब को करना उचितः है जिनके सन्तान | 
 |'सुर्शिक्षत होंगे वे ही सुख पावगे ओर जिनके सन्तान सुशिः | 
. [क्षित न होंगे वे कभी सुख न पार्चेगे यह बाल शिक्षा तो कुछ | 
| कुछ शास्त्रों के श्राशयों से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान 
| जब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ेगे और विचारेगे तब होगा 
इसके आगे ब्रह्मचर्याश्रम और गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी 
| जायगी उसी कं भीतर पढने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी] 
| जायगी॥ इति भ्रीमदयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिकृते सत्या 
प्रकाशे सुभाषाबिरचिते द्वितीयःससुछासः स्मस्पूणः ॥२॥ | 
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` अथाध्ययनाध्याप्रानविधिंव्याख्यास्याम$। आठ. वर्ष का! | 


AAAS, 


॥ घर में होना चाहिये पिता यथावत्‌ यज्ञोपचीत करे पिता ही 
॥ उनको गायत्री सन्त्र का उपदेश करे गायत्री मन्त्र का अर्थ भी 
|| यथाचत्‌ जना देवै गायत्री मन्त्र में जो प्रथम उकार हे उसका 
| अर्थ .प्रथम समुल्लास में लिखा है वेसा ही जान लेना ॥ भूरि- 
। तिचेप्राणः सुवरित्यपानः श्वरितिन्यानः। यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| का वचन हे॥ प्रणयतिचराचरञ्जगत्सपाणः । जो सब जगत्‌. 


8 ४... 


के प्राणों का जीवन कराता है और प्राण से भी जो प्रिय है 
| इससे परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का चाचक 


|| से छोड़ा के आनन्द खरूप रबखो इससे परमेश्वर का नाम 
| अपान है सो अपान सुचः शब्द का अर्थ है व्यानयतिसव्यानः 
| जो सथ जगत्‌ के विविध खुख का हेतु और विविध चेष्टा का 
| भी आधार इश्से परमेश्वर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ 

स्चः शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का पक बचन है 
| सवितुः षष्ठी का पक वचन है चरेणयं द्वितीया का एक वचन 
|| हे॥ भगः २ का पक बचन है ॥ देवस्य ६ का एक वचन: हे 

धीमहि क्रिया पद्‌ है धियः द्वितीया का बहुबचन है यः प्रथमा 


का एक बचन हे न; षष्टी का बहु. वचन हें, प्रचोदयात्‌ क्रिया 
| पद्‌ हे, सचिता. शब्द का और देव शब्द का अर्थ प्रथम 
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| सघुछास में कह दिया है वहीं देख लेना ॥ वतुमह वरेण्यं । ना; 
| अति श्रेष्ठम्‌ भर्गो नाम तेजः तेजोनाम प्रकाशाः प्रकाशोना; 
| चिज्ञानम्‌ चतु नाम स्वीकार करने को जो अत्यन्त योग्य उत 
| का नाम-चरेणय हे और अत्यन्त श्रेष्ठ भी वह दे थी नाम बुष 
| का है नःनाम हमलोगों की प्रचोदयात्‌ नाम प्रेरयेत्‌ हेपरमेश्क 
| हेसञ्चिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धबुद्व सुक्त स्यभाच हेका 
| निधे देन्यायकारिनहेअज हेनिविकार हेनिरञ्जन हे््यॉन्तर्या मरि, 
॥ हेसर्वाधार हेसवंजगस्पितः हे सबंजगदुत्पादक हेअनादे हेविश्वः 
| सभर सबितुदचस्य तवयद्वरेण्यं भग्गः तद्व्यंधी पहि तस्य घार | 
| ययं कुर्बी महि हेभगवन्‌ यः सविता देवः परमेश्वरः सभगवाग्‌ | 
| अस्माकंधियः प्रचोदयादित्यम्वयः हेपरमेश्चर आप-का जो शुद 
| स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान स्वरूप उसको झ 
| लोग सब धारण कर उसका धारण ज्ञान उसके उपर | 


बिश्वास और इढ़ निश्चय हम लोग कर ऐसी छपा आप हा | 
| लोगों पर करें जिससे कि आप के ध्यान में और आपश 
| उपासनामे हमलोग समर्थ हाय और अत्यन्य भ्रद्धाल भी होय है 
| जो श्राप सचिता ओर देवादिक अनेक नामों से वाच्य अर्थात | 
। अनन्त नामों के अद्वितीय जो आंप अर्थ हैं नाम सर्वशक्तिमार'| 
| सो आप हम लोगों की बुद्धियों को .धर्म बिद्या झुक्ति ओर | 
॥ आप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि बुद्धि सहित हम लोग | 
| उसी उक्त अर्थ में तत्पर और अत्यन्त पुरुषाथं करने बाले हॉय | 
| इस प्रकार की हम लोगों की प्राथंना आपसे है सो आप इं | 
| प्राथना को अङ्गीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का श्रथ | 
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प्रच्छर्दन हे ॥ विधारणं नाम विरुद्धञ्चतद्धारणञ्च विधारणम्‌ 


| के घृणा होती है तो ग्रहण की इच्छा केसे होगी कभी न होगी 


| नालिका द्वार से वाहर आकाशा में फक देना अर्थात्‌ जो चायु 
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लिख दिया परन्तु इस गायत्री मन्त्र का वेद्‌ म॑ इस प्रकार का 
पाठ है॥ उसमूझु चः स्व: तत्सवित॒व्वरेण्यस्भगोदिवस्यधीमहि 
थियोयोनः प्रचोदयात्‌ । इस मन्त्रको पुरीको और कन्थाओं को 
भी कण्ठस्थ करा देने और इसका अर्थ भी हृदयस्थ करा देव 
एरन्त कन्या लोगोंको यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये और 
संस्कार तो सब करना चाहिये योगशार की रीति से प्राणो 
के और इन्द्रियो फे जीतने के लिये उपाय का उपदेश कर | 
सो यह योगशारू का खूच हे ॥ घच्छइनविश्रारणाभ्यां- | 
याघ्राणव्य । इसका यह काथ है कि छदनवाम चसन 

है जेले कि मकरी चार कुछ पदार्थ खाने से उदर से 

सुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है ओर घकएञ्चतच्छइनश्च 

प्रच्छदनम अत्यन्त जो यल खे वमन का होना उसका नाम | 
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n 


जैसे कि उस अन्न का धारण पृथिवी में होता है उस्को देख 


यह टूटान्त हुआ परन्तु इष्टान्त इसका यह हे कि साभिके नीचे 
से अर्थात्‌ मूलेन्द्रिय से लेके धेयं से अपान चायु को नाभि में 
ले आना नाभि से अपान को और समान को हृदय मं ले आना 
हृदय सं दोनों वे और तीसरा प्राण इन तीनों को यल से 
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| 


कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उन सबका 
नाम प्राण है उसको सूलेन्ट्रिय नाभि और उद्र को ऊपर 
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| उठाले तब तक वायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके 
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। हू tt ड | उस्ले क्या होता है कि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शात 
|| होगा फिर गायत्री मन्त्र कों ता पढ़ता जाय और अ युली से 
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'| जैसे कि वमन में अन्न बाहर फका जाता है चेसे सब भीतर, 
| चायु को बाहर फेक दे फिर उस को ग्रहण न करे जितना सा, 
¦| मर्थ्यं होय तब तक बाहर की वायु के रोक रकखै जव चिकत | 
| कुछ झेश होय तब बाहर से चायु को धीरे धीरे भीतर लेज्ञा। | 
॥ फिर उसको वैसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तो उस# 
:॥ पराणः वायः स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्पि 
ड | होया बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इल प्रकार की तीब्र हों 
:| कि बहुत कठिन बिषय को भी शीघ्र जान लेगो शारीर मेमन 
| ; | बळ पराक्रम. होगा और वीयंसी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियत 
| होंगी सब शास्त्रों को बहुत थाड़े काल मं पढ़लेगा इससे या 
_॥ दोनों उपदेशोक्रो यथावत्‌ अपने सन्ताना के करदे फिर उस 

| (आचमन का उपदेश करे हाथ में जल लेके गायत्री मन्त्र मर. 
| स पढ़ेके तीनबार आचमन करे ॥ अंगुष्ठमूल स्यतले ब्राह्मन्ती! ` 
| प्रक्षचते । कायमंुलिसूलेऽगरे दैवंपिञ्यं तयोरघः ॥ अ शुषठ मृ 

| के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य' है उस्क्रा नाम ब्राहमतीर : 
|| हे कनिष्ठिका! के मूल में जो रेखा है उसका नाम प्राजापत . 
॥ तीर्थ है अ गुलियोका जो अग्रमाग है उसका नाम देव तीर्थ) 
| तजनी ओर अं गुष्ठ इन दोनों के सूल जो बीच हे उसका ता. 
:] पितृतीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ से श्राचमन करै इत ` 
| जल से आचमन करे कि हृदय के नीचे पर्यन्त वह जल जार. 


» न _ _ ~ 
RR मम 


|| जल का छीटा शिर और नेत्रादिको के ऊपर देवे. इससे क्य. 


--CC-0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by ebangotr ° } 


5) 
3s AINA, 


= 
I fw 


हे बन =-= 
» न =~ 5 
ort ts ee CTT NTS 


Ss ws == 
AUP 


4 
» ल्‍# के मे . 
PT 2 


> Fo Pie of phos os sy 


ss sis esses sos > 
~ ब+ ९ ह =“ 


Amn sore 


TT हह* व्क- 


हक 


hd 


TPS tied ~, 


होगा कि निद्रा और आलस्य न आवेगा जैसे क्लि कोई पुरुष 
के निद्रा और आलस्य धाता होय तो 'जलके छीटा से निशुत्त 
हो जाता हे तैसे यहां भी. होगा पीछे गायत्री मन्त्र खे उपस्थान 
करे उपस्थान नाम पश्मेश्‍चर की प्रार्थना और अघमर्षण करे 
अघमर्षण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना 
| चाहिये संक्षेप से संध्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनी बात 
४ एकान्त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकान्त मे चित्त की 
| एकाग्रता होती है और परमेश्दर की उपासना भी यथावत्‌ 
f होती हे इस पं मचुस्मृति का प्रमाण भी है॥ अपांसमीपेनिय- |; 
तो नैत्यकेतिधिमास्थितः। सावित्रीमथधीयीत गत्वाऽरण्यंसभा 
हितः ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जल के समीप जाके और 
जितनी आचमन घ्राणायामाद्कि क्रिया उन को करके बन के 
शुन्य देशामे वैडके गायत्रीको मनसे यथावदुच्चारण करके एक 
एक पद का आर्थ चिन्तन करके ओर प्राणायाम से प्राण चित्त 
और इन्द्रियो को स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और | 
खरूप बिचार से उक्त रीति से उस मं मञ्च हो जाय नाम समा- 
'थिस्य होजाय ऐसेही नित्य दो बार छ्विज लोक घातःकाल ओर 
| | सायङ्काल करें एक घएटा तक तो अवश्य ही करै इस्खे बहुत 
|.॥ सा सुख और लाभ भी होगा फिर वह पुत्रौ को अझिहोत्र का | 
आचार सिखाचे एक चतुष्क्रोण मिट्टीका वा तांवे कोा-बेदि रच . 
'| ले ८3 ऊपर चौड़ी नीचे छोडी ऊपर तो १२ अ'शुल्न नीचे | 
'| चार ४ अ'शुल रहै ऐसी रचके चन्दन चा पलाश आाश्रादिक | 
| भ्रष्ठ काष्ठी का लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर 
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] ME 
| लेबे वेदी अच्छो शुद्ध करके उस येदो मे काष्ठो के यथाक 
|| रकले उसके बीच में अञ्चि रबदे उसके ऊपर फिर काष्ठ रु 
|| दे रख कर अग्नि प्रदीत करै और एक चमखा रचले हए | 
4 को कोणो से कंनिष्टिका के अग्रगयन्त परिमाण से.और छ | 


| | प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रचले (_ | उससे डेढा १ 
|| णीता पात्र रचले--[] पक घृत पात्र रचले 0 प्रणीतामे तो ज 
` | रके पीछे उसमे जब जब काय होय तब तब प्रोक्चणीमे प्रणीत 
| से जल लेके चमसा का और घुत के पात्र को नित्य शुद्ध के 
| और कुशा को भी रखळे जब जब होम करने का समय श्र / 

4 तव खब पात्र को शुद्ध करके घृतपात्र में घृत को लेके अङ्गां | 
| के ऊपर तपावै फिर उतार के आंख से देखक्ते उसमे कुछ का | 
| चा और जीव पड़े होय तो उनको कुशाग्र खे निकाल देचे पीछे | 
|| अञ्चि को प्रदोत्त करके चमखा-मे घृत को लेके उभूरञ्येस्वाह।| 
{ दूमञ्चय इृद्जमम | इस मन्त्रसं जां काण श्राञ्च स प्रदीच्त हाप | 
| उसके बीच में एक आहुति देवे। उभ्ुवर्वायवेस्थाहा ह| 
| चायवे इदश्नमम । इससे दूसरी आहुति देचै। उंस्वरादित्यार | 
॥ स्वाहा इदमादित्याय इद्त्ममम । इससे तीसरी घ्राहुति देवै।| 
| उभूभु वः स्वः अझ्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इद्मझियायवादि | 
| -त्येभ्यः ईदञ्नमम । इम्से चौथी आहुति देनो ॥ उर्व वै पूणं स्वाह | 
| इससे पांचवी आइति देवै । और जो अधिक होम करना हो] 
| तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्योपालन के पीछे नि 
' | दो-बार अप्निहोत्र सब कर उक्र भू आदिक और अग्न्यादि/ क 
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खत्यार्थ प्रकाश । 


ov Rs ae A 
जितने इन मन्त्रौ मे नाम हैं चे सब परमेश्वर ही के हैं उनका 


शर्थ प्रथम प्रकरण मे कह दिया हे वहाँ ज्ञान लेना चाहिये 
और जो इस में तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अम्नयेस्वाहा 


से करना इदमग्नये दूखरा जो पाठ है उसका यह अभिप्राय 
कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योकि काय 


तीसरा पाठ है सो इस अशिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो 


Rd sf orm gd. nd Fe री ores wrth pe उतत०>ऊ 
», थे | ® 


इसका यह अर्थ है कि जो कुछ करना-सो परमेश्वर के उद्देशही || : 


जो होता है सो कारण ही चाला होता हे इद्नमम यह जो | 


मेरा नहीं हे किंतु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम | 


लोगों के खुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदाथ || 


| बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत्‌ हैं परमेश्वर ही इख जगत्‌ का 
॥ स्वामी है क्योकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका बही 
स्वामी होता है ओर जो “इन मंत्रों में स्वाहा शब्द हे उसका 


| यह अर्थ है स्वम्‌ आह सा स्वाहा अथवा स्वा नाम स्वकीय ||| . 


॥ चाकू आह सा स्वाहा स्वम्‌ नाम अपना जो हृदय सो सत्य ही 


॥ है जैसा .जो कत्ता हे बेसा ही सो जानता है आह. नाम ||. 


॥ कहने का है जसा कि हृदय म होय चखा ही वाणी से कद 
| ऐसी परमेश्वर की आज्ञा हे संध्योपासन अप्लनिहोत्र तपण 


|| पीछे लिखेगे अञ्निदोत्र के आगे तर्पण कर ॥ नित्यं. स्नात्या | 
| शुचिः कुर्याददेवयिपिदतर्पणम्‌ । यह मछुस्मृति का बचन || 
| हे॥ अथ देवतपंणम्‌ उब्रह्मादयोदेवास्तप्यन्ताम्‌ १ उब्रह्मा- । 
| द्द्वपत्न्यस्तप्यन्ताम॥१॥ उब्नह्मादिदेवसुतास्दृप्यन्ताम्‌ श्उग्रह्मा | 


बलि यश्व देव और अतिथि सेवा पंच महा यज्ञ के प्रयोजन 
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दिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌.१ इति देवतपणम्‌ । अथषितपंणम्‌। इः | 
| रीच्याद्यऋषय स्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्याद्यषिपत्न्यरलृप्यन्ताम्‌ | 
| उमरीच्यद्यषिगणास्तृप्यन्ताम्‌रहत्यषितपणम्‌। अथ पितृत ॒ 
|| ऊसोमलदःपितरस्तप्यन्ताम्‌ इउशश्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ः 
| | उेचहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उसोमपाः पितरळृप्यन्ताम्‌र 
| उदविसजःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उद्राज्यपाःपितरस्ठृप्यन्ताम्‌ ३ 
| उसुकाल्तिनन पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उयमादिभ्योनसः यमा 
| दास्तर्पयामि ३ उपित्रेस्वघानमः पितरन्तर्पयामि ३ उेपिता 
| हायस्चघानमः पितामहन्तपयामि ३ उप्रपितामहायस्वधा ना। 
| प्रपितामहन्तरपयामि ३ उं मात्रे स्वधानमः सातरंतपयामिः 
| उपितामह्यौस्बघानामः पितामहीस्तपयासि ३ उ प्रपित्तामह्ये खधा | 
| नप्तः प्रपितामहींस्तपंयामि ३ ड अस्मत्पत्न्यैस्वघानमः अस | 
| त्पल्लीस्तप॑यामी ३ उ सम्बरन्धिभ्यो खृतेभ्यः स्वधा न्ःसस्चन्धी | | 
| न्मृतास्तपयामि ३ उ सगोत्रभ्यो मृतेभ्यः स्वधानमः सगोत्राच्‌ | 
| तांस्तपयामि ३ इतितपंणविधिः । पित्रादिको में जो कोई जीत | 
| होय उसका तपण न करे और जितने मरगये हॉय उनका | 
| तो अवश्य करै । उद्धतेदक्षिणेपाणा चुपवीस्युच्यतेद्विजः।| 
:| सब्येप्राचीनआवतीति निवीतिःऋएठ सज्जन ॥ यह मञ॒स्म| 
| का श्लोक है इसका यह अर्थ हे कि जैले बामस्कन्ध१| 
| ऊपर यज्ञोपबीत सदा रहता ही है परन्तु उस यज्ञोपत्रीत *| 
दृहिने हाथ के अंग्रुठां में लगाले इस क्रिया के करने से द्व | 
| का नाम उपचीती होता हे सो सब देव कर्मो को उपवी 


` सत्यार्थेप्रकाश। | ५१ | 
` | होके करे पूर्वाभिसुख होके देवतपंण करे आर देवतीर्थं से | 
| | कणठ में जव यज्ञोपचीत रकखे ' आर दोनो हाथ के अंगुष्ठा |. 
में यज्ञोपवीत को लगाने से द्विजों की निवीति संज्ञा होती है |. 
त्राह्मतीथ से उत्तराभिरुख-होके ऋषि तर्पण करना चाहिये | 
| | ओर दंक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपचीत रबखे और चाम अंशुष्ठ | 
| | में यज्ञोपचीत लगाने खे द्विजो का नाम आचीनाबीती होता 
है दक्षिणाभिप्ठुख प्राचीनावीति. और पितृतीर्थं से पितृ 
। तपेण और श्राद्ध करना चाहिये देच तर्पण. में एक चार | 
| सन्त्र पढ़के पक अंजलि देवें ऋषि तर्पण में दो बार सन्त 
|| पढ़के दो अंजलि देयें दूसरी चार, मन्त्र पढ़के दूसरी 
| अंजलि, देवे ओर पितृतपंण में एंक चार -सम्त्र पढ़के एक 
| अंजलि देवै दूसरी बार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देखे 
/ | ओर तोखरी वार सन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवे ॥ अथब- | 
|| लिवेश्वदेवम्‌ । वेश्वदेवस्यसिद्धस्य गृह्ये ऽञौविधिपूर्वकम्‌ । 
| झास्यभकुर्याद्देचताभ्यो ब्र ग्णोहाममन्वहम्‌ ॥ उ अझयेरुवाहा 
! | उसोमायस्वाहा उद्रीषोमाभ्यांस्वाहा उचिश्वेभ्योदेवेश्यः 
| | स्वाहा उ घम्बन्तरयेखाहा उं कुद्देस्वाहा | उ अनुमत्यैर्चाहा || ` 
|| उ प्रजापतयेस्वाद्दा उं सहद्यावापृथिवीश्योस्वाहा । सत्तिकाकी | 
| चतुष्छोण बेदी वा तांचे की रचके लचणान्न को छोड़के 
| जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति | 


देचे ह ha ५ 
| । | <`|पीछे इस प्रकार की रेखाओं से कोष्ठ रचके यथा | 
| क्रमखे उस २ दिशाओं में भागों को रखदे अपनी २ जगह में | 
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| | ड साचुगायेन्द्रायनमः इससे पूबदिशा में भाग देना उ सानु 
| गाययमायनमः। दक्षिण दिशा मं भाग रक्खे ड साजुगाय 
! चरुणायनंमः । इस सन्त्र से पश्चिम दिशा मं साग रकल्ले|' 


उ साञुगायसामायनमः। इस मन्त्र स उत्तर दशा म साग 


RR 


| रक्खे उमरुदुभ्योनमः। इस मंत्र से रमे भाग रकखे उंअद्भ्यों| 
| नमः इस मंत्रसे बायव्यकोण में भाग रकखै उंचनस्पतिभ्योनमः | 
| इस मंत्र से अझिकोण में भाग रक्खै उश्रियेनमः। इस मंत्र 
| से 'ऐेशान्यकोणः में भाग रक्खे उ भद्रकाल्यै नमः। इस मंत्र |. | 
| से नेऋत्यकोण मे भाग रकखै उंब्रह्मरतये नमः उेवास्तुपत 
` | येनमः ॥ इन दो मन्त्रोसे कोठा के वोच में. भाग रचखे।| 
| उ विश्वभ्योदेवेभ्योनमः ` उ दिवाचरेश्थाभूतेभ्योनमः । उ नक्त | 
| चारिभ्योंभूतेभ्योनमः । इन मन्त्रो से ऊपंर हाथ करके कोष्ठके) | 
| चीच तीनां भाग रख देवै उ सर्बात्मभूतयेनमः । इस मंत्रसे| | 
|| कोष्ठके पीछे भाग रक्खे अपसव्य करके उपितृभ्यःस्वधा | 
| नमः ` इस मंत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रकखे 
॥ इन सोलहो भागां को इकट्ठा करके श्रप्मिम रखदे शत्रश्योनमः| 
: पतितेभ्योनमः श्वपगूर्योनमः पापरोगिभ्योनमः चायसेभ्योनमः| 


El ' कृमिभ्योनमः इन छः मन्त्रौ से शाक दाल इत्यादि सब अन्न 
|. मिलाकं भूमि में छः भाग को रंखके कुत्ता चा मनुष्यादि| 


॥ को को देचै॥ इति बलिवेश्वदेवम्‌ । इसके पीछे अतिथि की| | 
| खेवा ऋरनी चाहिये अतिथि दो प्रकार के हैं एक तो विद्या| | 


h 


| भ्यास करने वाले दूसरे पूण विद्यावाले नोस त्यागीलोग 


है जो कि पूर्ण विद्यावाले पूर्ण वैराग्य और पूर्ण ज्ञान खत्यवादी 
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| महायज्ञ करना चाहिये इनके करने से घ्या प्रयोजन है इसका 


| पढ़ाना जप परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह 
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जितेन्व्रिय भोजन के ,सप्रय प्राप्त जो होय उनका सत्कार | 
अज्न जल और आसनादिकों से करै पीछे गूहस लोग | 
भोजन करें वा साथ में भोजन कराचे अथवा मोजन के 
पोछे भी आये तो भो सत्कार करना चाहिये नित्य पंच 
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यह उत्तर है कि जिससे इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका 
नास संध्योपासन है सो ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना 


सब मिलके ब्रह्मयज्ञ कहाता है इसका फल तो वहुत लोग 
जानते हैं ओर कुछ लिख मी दिया है अव लिखना आवश्यक 
नहीं इसके आगे दूसरा अझ्िहात्र है और झि होर का करना 
आवश्य है अशभिहोत्र से किस की पूजा होती हें उत्तर 
परमेश्‍वर की थूजा होती है और संसार का उपकार होता है 
अञ्च होत्र मे जितने मंत्र हैं चे तो परमेश्वर के स्वरुप स्तुति | 
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प्रार्थना ओर उपासना के बाचक हैं इससे परमेश्‍वर की उपा. | 
~ हे गे ल ~ ट हे ह है ै 

| सना आती है ओर संसार का इससे क्या उपकार है कि चरेद | 
आह्यर और सूत्र पुस्तकों में चार प्रकार के पदार्थ होम के | 


लिखे हँ एक तो जिसमे सुगन्ध गुण होय जैसे कि. करूतूरी | | 
केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि | 


|| मिश्री शकरादिक और तीसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण होय | 
॥ जैसा. कि दूध-घी और मांसादिक और चौथा ज़िसमें रोग | 
| निदत्तिकारक गुण होय जैसा कि वैद्यकशास्र की रीति से | 
| सोमलताद्कि औषधियां लिखी हैं उन चारों. का यथावत्‌ | 


PR 
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शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें| 
सायं और प्रातःव्रयोकि संध्या काल और प्रातःकाल में मलमूत्र | 


त्यांग सब राग प्रायःकरते हैं उसको दुगन्ध आकाश और चायु 


र | में मिलक वायुको दुष्ट कर देता है दुष्ट वायु के रुपश से अचश्य| 


| जब सब लोग उक्त खुगन्धादिक्र द्रव्यो का अश्लि में होम| 


मनुष्यों का राग हाता हे जैसे कि जहां२, मेला होता है । ज्ञिस२| 
स्थान मे दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान मे' रोग अधिक 


देखनेम आता है और दुगन्ध और दुष्ट वायु से जिरो रोग होता| 
| है बही पुरुप उस स्थानको छोड़ के जहां छुगन्धचायु होय उस| 
॥ स्थान में जानेस रोग की निवृत्ति देखने मे आती हे इस्से| 


बया निश्चित जाना जाता हे कि दुगन्ध यक्त वाय से बहुत| 
से रोग होते हैं ख़ब.लोगों के मलसे जितना डुगन्ध होगा| | 


Smt ss oe 


करेंगे उस दुर्गन्ध को निवृत्त करके वायु को शुद्ध कर देगा |. | 
उससे मनुष्योका बहुत उपकार होगा रोगो के न होने से फिर| | 
चे झुगन्धादिकोंके परमाणु मेथमण्डल और जलमे जाके मिलेगे| 


उनके मिलने से सबको शुद्धकर देंगे जोकि सूयंकी उष्णता| 


का सुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब|.- | 
झवयचां को भिन्न २ कर देता हे जब अत्रयच भिन्न २ होते है| 
तब लघु हो जाते हैं ळघु होने से वायु के साथ ऊपर चढ़ | 


| जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० क्रोश तक चायु श्रधिक है | 
| इससे ऊपर वायु थोड़ा है उन दोनों के सन्धि में वे सब पर| 
| माण रहते हैं उर्से नीचे भी कुछ रहते हें ज़ब कि सुगन्ध 
दुर्गन्धि जल को वा रसको हमलोग मिलाते हें तब ब पदार्थ || | 
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खुन्धाद्कि शुण युक्त जो धूम है उसके एरमाण में अधिक ! 
वो जल है तथा अधि कुछ पृथिची वाय और ये चार ! 
मिले हैं परन्तु वे भी चसे झुगन्धादिक गुण यक्त नहीं है | 
वे जब मध्यस्थ जलके परमाण मे ज्ञोके मिलते हैं तब ! 
उनको खुगन्धाद्िकि शुण यक्त कर देते हैँ इसमें कुछ 

सनन्‍दद्द नेही और जो कोई इस बिषय से ऐसी शंका | 
कर कि वह जल तो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं 
कोर उस सब जल को शुद्ध करेंगे उस्का यह उच्तर 
है कि जैसे बहुत से शाक में अथचा बहुत सली दाल | 
मे थोड़ी खी सुगन्धित इलायची इत्यादिक ओर थोड़ा | 
खा घी करछुल में चा पात्र में रखके अप्नि में तपाने | 
से जब चह. जलता है तब धूम उठता है फिर उसको | 
|| दाल के पात्र में मिला के झुख बन्द करदे ओर छक | 
देदे वह सब धूम जल होके सब अंशो में मित्र जाता | छ 
है फिर वह झुगन्ध और स्वादयुक्त होता है वैसेही थोड़े | 
भी होम के परमाणु खब मध्यस्थ जल के परमाण 
को शुद्ध करदेगे फिर जब उसी जल की बृष्टि होगी और | 
चही जल भूमि पर आचेगा उस जलके पीने से चा स्नान करने | 
से रोग की निद्धत्ति होजायगी और बुद्धि बल पराक्रम नैरोग्य 

बढ़ंगे चैसेही उसी जल से अन्न घास चुक्ष ओर फल दूध घी 

इत्यादिक जितने पदार्थ होंगे वे सब उत्तम ही होंगे उनके 

सेवने से भी जितने जीव हैं चे सब अत्यन्त सुखी होंगे आर 


मध्यस्थ होता हे बेसाही वह जल सध्यस्थ होता हे जब | 
५ 


| 
| 
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| धाउने मेः सन्देहः नः होगा क्यों कि. इसका यह पिता है इसक । 


/॥ होय तब तो असंख्य सब जीबो को सुख दोय इससे सब | 
|| राजा धनाढ्यं ओर विद्वान्‌ लोग इस का आचरण अवश्य! | 


जो होम करने वाले हैं वे.भी अत्यन्त खुल पाचगे इस लोक 
थया परलोक में क्योकि अझ्ियुक्त खुगन्ध क परमाण क्ष 


| नासिका द्वार से जब भीतर मनुष्य ग्रदए करता है मल मून 


त्याग खमंय मे दुगंध युक्त जितने परमाणु मस्तक में प्राण 


हुये थे उन को तिकाल देंगे वा सुगंधित करूदूंगे तब उह्‌/ 

_.॥ मनुष्य के शरीर में सर्दी ओर आलस्य न होगे उससे फूत्ति 
| और पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्प चा अतर के खुगन्ध से यह फल न/ 

| होगा क्योकि इस सुगन्ध मे -अझ्नि के परमाणु सिले नहँ 
| चे सब जगत्‌ के उपकारक हैं इससे उनको भी अवश्य खुखरा 


| उपकार होगा उस पुण्य से ओर जब अश्वमेधादिक यजन 


कर तपंणं ओर श्राद्ध में क्याःफ़ल होगा इस का यह समाधात | 
है कि॥ तृप प्रीणने प्रीणनं तृतिः। तपण किस का थाम हे हि. | 
तृप्ति का ओर श्राद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया जाता 
है मरे भयें पित्रादिकों का तपण और श्राद्ध - करता है उसे 
क्या आता है कि जीते भये की अन्न और जलादिकों से सेवा. 
अचश्य करनी. चाहिये 'यह जाना गया दूसरा शुण जिनके 
ऊपर प्रीति है उन को नाम लेके तपंण और श्राद्ध करेगा-तर | 
उसके चित्त में ज्ञान कां:संसव है कि जैसे. वे मरगये बे | 
मुझ को:भी मरना है मरणः के स्मरण से अधर्म करने कक 
होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा गुणःयहःहै:किःदायमाग | 


७ 
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यह पितामह है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः. पीढ़ी | 
तक सभो का नाम कण्ठस्थ रहेगा वैसे ही इस का यह :पुत्र- हे | 
इस का यह पौत्र है इसका यह पौन है इससे दायभाग मे | 
कभी अम न होगा चौथा शुण यह हे कि चिल्वानो का श्रेष्ठ | 
धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये सूखो | 
कोः कभी नहीं इससे कया शाता हे कि विद्वान लोग आजीविका 
के दिना कभी दुःखी न होंगे निश्चिन्त हो के सब- शास्त्रों के | 
पायेंगे और बिचारंगे सत्य २ उपदेश करगे ओर झूखों का | 
अपमान होने से सूखा को भी विद्या के पढ़ने मे और शुण 
ग्रहण में प्रीति होगी पाँचचां शुण यह हे कि देचन्षिःपिठ | 
संज्ञा श्रेष्ठां की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों को हे 
पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है. ओर यथार्थ | 
ज्ञानियो की पितृ संज्ञा है उन को निमन्त्रण देगा तच उन से | 
| बात भी खुलेगा प्र्न भी करेगा, उससे उन को ज्ञान. क्रा लाभ | 
| होगा छठवां प्रयोजन यह है कि राद्ध तपण सब कमों में | 
वेदौ के मन्त्रौ का कर्म करने के लिये कणडस्थ रकखेंगे इसे | 
| उस पुस्तक का नाश कमी न होगा फिर कोई उख विद्या का | 
बिचार करेगा तब पदार्थ चिद्या प्रगट होगी उस्ले सञ्ष्या को | 
| वहुत-लाभ होगा सातवां प्रयोजन यह है कि.॥ चसूनचदस्ति- | 
| बैपितुन्‌ रुद्रांश्रेवपितासदान: । प्पिताप्तहांश्वादित्यान श्र तिरेषा- | 
| सनातनी । यह मज्ुरुखति का न्छोक़ है इस का यह अस्निप्राय | 
| दै कि बसू जो है सोई पिता है.जो रुदर है ,सोई पितामह है | 
जो आदित्य है सोई प्रपितामह हैःये तीनों नाम पंरमेश्वर ही | 
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| के हैं इस्से परमेश्वर ही की उपा्ना तपण से और द्ध 
| आई पितू कर्म मे खधा जो शाब्द हे उस का यह अर्थ है 
| खन्दृथातीति खधा अपने जनों को ज्ञानादिकों से धारण ब 
| अथवा पोषण करै उस का नाम है स्वधा स्वधा नाम है परे 
श्वर का किन्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना चाहिये और। 
| के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अप. 
| ही पदार्थसे प्रसन्नता करनी चाहिये छल कपट या पर पदाः 


| पुष्टि को इच्छा न करनी चाहिये इस्ट प्रकार का स्वाहा शर 
खधा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने सात 


| प्रयोजन तो कह दिये और भी बहुत से प्रयोजन हैं बुद्धिमा 
लोग बिचार से जान लेव और बलि बैश्व देव का प्रयोद्गा 
तो, होम के नाइ जान॑ लेना फिर यह भी प्रयोजन है कि भोजा 
| के समय बलि बैश्व देच करेंगे चे भी सुंगन्ध से प्रसन्न ह 
| जांयगे और वह स्थान खुगन्ध युक्त होने से मक्ख मच्छाए | 
| दिक जीव सब निकल जाँयगे उस्से मनुष्यों को बहुत सुर। 
होगा यह प्रयोज्नन अञ्मिहोत्रादिक होम का भी जान लेत 
| ओर अतिथि सेवा से बहुत गुणो की प्राप्ति होगी इत्यादिः | 
बहुतसे प्रयोजन हैं इससे अपने पुत्रोंको पिता सब उपदेश करे 
उपदेश करके आचार्यके पास अपने?सन्तानोको भेजदे कन्याश | 
की पाठशाला में पढ़ाने वाली और नोकर चाकर सब खी 
| लोग रहें पांच वर्षका बालक भा वहां न जाय चैसे ही पुत्रा बा |. 
| पाठशाला में पांच बषकी कन्या भी न जाय चे कन्या 
पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय। ब्राह्मणखत्रयाणां 
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| नाझुपनयनङ्कत्तृमहति। राजन्याद्वयस्य वेश्यो वेश्य स्ये वेतिडूर- | 
| जपि ङुलयुणखंम्पन्नं मन्तरवर्जम्ुपनीत मध्यापयेदित्येके । यह | 
। शुश्रत चने सूत्र रथान के द्वताय।ध्याय का बचन हट ब्राह्मस॒क्ता | 
| अधिकार तीन वर्णोके!बालकोका यज्ञापवात कराने झा हे क्षत्रिय | 
केक्षत्रिय और वे श्य इनदो चणाके बालकका यज्ञोपजीत कराने | 
का अधि झारदै और वेश्यको चैश्यवर्णही का यज्ञोपवीत कराने | 
| का अधिकार है ओर शूदर खोगोंकी कन्या भो कऱ्याओके पाठ- | 
शाला में पढ़ें शूत्रों केबालक यज्ञोपचीत के बिना सब शाश्योको | 
| पढ़े परन्तु चेद्‌ की संहिता को छोड़ के उनके जो -आचायं हैं । 
वे ्रतिज्ञा पूचेक नियम यांध प्रथम तो काल का निमम करे । 
पट निंशदाब्दिकंचय शुरोच्ेवेदिकेत्रतम । सदद्धिकंपादिकंचा 
अहाणान्तिकमेयवा ॥ ब्रह्मचर्या्स का नियम २५। ३० | ४० ! 
४४ | ४८ वष तक है अथचा उसका अर १८ अथचा ६ नघ | 
चष अथवा ज़बतक पूण विद्या न होय तब तक यह मच्नुस्मति | 
का ज्छोक हे पूर्वोक्त शुभुत से शरीर की अवस्था घातु के | 
नियम से४ प्रकार की लिखीहे ॥ बर द्धियोंवनंसंपूर्णता किस्चत्प- | 
रिहाणिश्व ति | पोड़श बर्ष से २ बर्ष दक घातुओं की बुद्धि | 

ती है और २६ बर्ष से आगे युवाऽचस्था का प्रारस्स होता | 
है अर्थात्‌ सब घातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के | 
बल की अवधि.४० वे बर्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के | 
ब्रह्मचय का नियम ४०वर्ष तक होता है और छान्दोग्य उप- | 
निषद्‌ म ४४ वा ४८ वषं तक ब्रह्मचर्यं जो कर्त्ता है चह पुरुष | 
चिद्या पराक्रम और सब श्रेष्ठ गुणों में उत्तमो में भी उत्तम | 
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|-होगा और ३० से ३६ बर्ष तक मंध्यम ब्रह्मचर्य का तिय] 
. | और २५ से ३० वर्ष तक न्यून से न्यून घ्रह्मचंय का निय 
Ee | 'इस्से.न्यून ब्रह्मचय को नियम कभी. न हाना: चा हिये. जोई 
इस्से न्यून ब्रह्मचयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा ङ 
को धैर्यादिक श्रेष्ठ गुण कभो न होंगे खदा रोगो, भरष्ट 
बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों कि जिस; 
* थातुं की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष] 
| को किसी रीति से सुख न होगा और कन्यां का २०४ 
} 5 २७ बष तके उत्तम ब्रह्मचयाश्रम हे १६ ब् से आगे २०४ 
५4 तक मध्यम ब्रह्मचर्याश्रंम का काल,है १६ च यर्पले १७ वा|| 
२४ बष तक अधम ब्रह्मचय का काल है १६ वर्ष से न्थून कन्याओः | 
ब्रह्मचय कभी न. होना चाहिये: जो, कोई कन्या १६ वप 
न्यून. ब्रह्मचया भ्रम को करेगी . वह : विद्या, बुद्धि, वल, | 
घ्म, धेया दिक गुणों से रहित अर रोगादि दोप | 
युक्त होंगी सदा. दुःखी ही . रहेगी इससे ्रह्मचर्याश्रम.प 
षो. को ब्रा. कत्याओ ,को न्यून कभी न करना चाहि 
पश्चविश्वेततोवर्ष पुमान्नारीतु .षोड़शे समत्वागतवीयौ॥ 
जानीयात्ङुशलोभिषक्‌ ॥:यह.शुश्चत का बचन :-हे.इ लका. 
अर्थःहै कि १६. वर्ष से ;न्यन कन्या का विवाह कमे 
करना चाहिये और २:५ चष से. न्यून पुरुषों का भी! 
करना चाहिये ओर जो. कोई इस बात.का व्यरि न्स 


कि १६ से पहिले .कन्याश्रौ .का :विवाह करे और. २ 
"१ 
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से पहिले पुरौ का विवाह करे उसको. राजा दंड दे |. 
उनके माता पिता को भी और . जो काई अपने सन्तानो 
को पाठशाला में पढ्ने के लिये न भेजे उसको भी राजा | 

देवे क्यों कि सब लोगो का सत्यं व्यवहार ओर धर्म व्यव- £ 
हार की व्यवस्था राजा ही के अधनं है जिस देश का जा | 
`राजा होय उसी को इल व्यंरसंथा को प्रीति से पालन करना | | 
चाहिये सो शुर जो आंचाय यह प्रथम तो उक्त नियम 
को कराये आगे और नियमो को भी । ऋहतंचस्थाध्याय 
प्रचचनेच सत्यञ्चर्वाध्याय प्रचचनेच तपञ्चर्वाध्याय 
प्रबचनेच दमश्चसंघाध्याय प्रधचनेच शामश्चस्चाऽ्याय प्रचच- | . 
नेय झञ्चयश्चस्वाच्याय प्रबचनेच अझ्निहोत्रश्च स्वाध्याय | 
सचनेच अतिथयश्च स्वाध्याय प्रचचनेच माचुपञ्च स्वाध्याय 
प्रवचनेच प्रजञाचस्वाथ्याय प्रचचनेच प्र जनश्चर्चाश्याय प्रच- | 
चनेच प्रज्ञातिश्वस्वाध्याय प्रवचनेच ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ |. 
का बचन है ऋत नाम है यथार्थ और सत्य २ ज्ञान 
का ब्रहचारी लोग और अ्रंध्यापक लोग सत्य २ .बात |. 
की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को 
कभी नहीं ओर कभी असत्य को न. झुनेगे न कहेंगे. |. 
स्वाघ्याय नाम पढ़ना प्रवचन. नाम.पढाना सत्य २ पढेंगे. | 
और सत्य २ पढ़ाचगे सत्य ही कर्म करेगे और करावेंगे. | 
तप॒ नाम धर्मालुष्टात का हे सदा. धर्म हो करगे. और |. 
अधर्स कभी नहीं: हम लोग जितेन्द्रिय होगे किसी इन्द्रिय से | 
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कभी पर पदार्थ और पर स्त्री अहण न करेगे शस 
नाम दम है शस नाम अधर्म को मन ले इच्छा भी, 
करनी अग्नयश्च नाम अझि मे जगत्‌ के उपकार के हि 
सदा हम. लाग होम करगे अझिदात्रश्च नाप्त अशिहोत्र ३ 
नियम सब . दिनः पालगे अतिथियों की सेचा सब हि 
करगे मानुषञ्च.नाम मञुष्यां में जेला ज्ञिस्से व्यवहार कर 
चाहिये वैसा. ही करेंगे बड़ा छोटा और . तुल्य इनः 
' जैसा मानना चाहिये वेसा उसको मानंगे और जिस सी 


से प्रज्ञा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रज्ञा का व्यबहा| 


और पालन जैसा करना चाहिये धर्म से घेसाही करे 
प्रजनश्च नाम चीयप्रदान जो करगे सो र्म ही सेइ 
रंग . प्रजातिश्च नाम जैसा कि गर्भ का पालन करना चा. 


हिये ओर जन्म के पीछे भी जैसा. पालन करना चाहि . 


वसाही पालन उसका करगे परन्तु ऋतादि करंगे स्वा 


ध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करणे स्वाध्या. 


पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूव 
स्वाध्याय ओर प्रचचर को सदा करना चाहिये इसऋ/ 


विचार सब दिन करगे इसके छोड़ने से संसार पं 


बहुत सी हानि होजाती हे इस प्रकार से शिष्यां के प्रा 


पुरुष कन्‍्याओ को स्त्रो पुरुषो को पुरुष शिक्षा कर 
वेदमनूच्याचयोंतेवासिन मनुशास्ति सत्यस्षदधमेः 


स्वाध्यायान्माप्रमद्‌ः ्राचार्याय प्रियंधनमाहृत्य प्रजातएु 
॥ ` 


| म्माव्यवच्छःत्सीः - सध्यान्नप्रमद्तव्यम्‌ घर्मान्नप्रम 


.. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by, eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश । “ ६३ 


कुशलाज्प्रमदितव्यमू स्दाध्यायप्रचचनार्यानप्रमदितिवयम्‌ 
देवपितृकार्या्याँनप्रमदितब्यम्‌ मातुदेवोमच पितृदेवोभव 


यदे ~ ~~ | 
आचायदेवोभव अतिथिदेचोसच यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
PAN oS ™ a ~ 
सेवितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंलुचरितानि तानित्वयो- 


पास्यानि नोइतराशि येकेचास्मच्छेयां. सोन्नाह्णास्तेषत्व- 


यासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्वयादेयम्‌ अश्रद्वयादेयस्‌ श्रियादे- 
यम्‌ ह्वियादेयस्‌ भियादेयम्‌ संविदादेयम अथयदिते कर्म 
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विचिकित्सा वा दुस्त विचिकित्साबास्यात्‌ ३ ये तत्रन्नाह्मणाः 


समद्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलक्षाघर्मकामाः स्यः यथातेस- 
अबते रन्‌ तथातत्रवत्त थाः एपआदेश पबषडपदेश पषावेदोप 
निषत्‌ एतदनुशासनम्‌ णवञ्ुपासिलन्यस्‌ एनसुचतद्पास्यम्‌ 
११ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का .बचन है इसी प्रकार से शुरु 
लोग शिष्यो को उपदेश कर हे. शिष्य त॑ सब दिन 
सत्य ही बोल श्रोर धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने 
मं जैले तुमको विद्या आये चैसेही कर जब तऊ चिद्या 
तुमको पूण न होय तब तक ब्रह्मचय का त्याग न करना फिर 
जब विद्या और ब्रह्मचय सो पूण होजाय तब जैसा तु- 
मारा साम्य होय वैसा उत्तम पदार्थ आचाय को दे 
के प्रसन्न करना चाहिये. और आचाय भी उनको शीक्र 


चिद्या हॉय चेसाही करे केवल .अपनी सेवा के लियेल्सब | 


दिन श्रम मं न सकले कूपा करके चिद्या पढ़ें छल कपर 
आचाय लाग कभी न करे क्याकि सत्यशुणों का प्रकाशही करना 
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| उचित है सच शिष्ट ख़ोगो को जब ब्रह्मचय ओर फा! 
| चिद्या भी हो जाय तच उनको विचाह करना उचित; 


| प्रजा का छेदन. करना उचित नहीं आर सह] 
| से. प्रमाद न करना चाहिये अर्थात सत्य को छोड़ ३ 
| सत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये चर्म ही 
| सब च्यवहारों को करना चाहिये घरमे. से विरुद्ध, कञो 
|| कर्म' न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण इ| 
| रना चाहिये और दुराग्रह अभिमान को कभी न कण| 
| चाहिये नमता शरलता से खदा शुण अहरण करना चाहि 
क भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति मं पुरुष थे सदा कर्णा 
| चाहिये और पढने पढाने खे रहित कभी न होना चाहि. 
| सब दिन पढने पढ़ाने का पुरुषार्थ हीं करमा चाहिये के॥ . 
| कार्यं नाम ` अञ्निदोत्रादिकि पितृकाय नाम श्राद्ध तपणाति 
| उसको कभी न छोड़ना चाहिये माता पिता अतिथिश्रा 
| झाचायं इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये ५ 
| -उनोने जो पालन क्रिया है चा विद्यां दी हे अथवा सत 
॥ ज्ञो उपदेश करते हैं इस उपकार को. कभी न भूल 
| | चाहिये इंनको अवश्य मानना चाहिये और जितने ४ 
॥ यकत कर्म हैं उनको करना चाहिये और पापं कमां * रू 
| | कमी न करना चाहिये माता पिता आचार्य और अतिरि दे 
| मी शास्त्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश. करे श्रथ चे 
पाप कर्म कराचे उन्को कभी न करना चाहिये ओर 3६ 


[जो सुकर्म हैं उनको तो अवश्य करना चाहिये उनके' 


ef 


Ae Monet 4 रत 
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| दुष्कर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये बैल ही मातादिक | 
॥ उपदेश कर कि हम लोग जो खुकर्म कहें उनको तुम ऊोयां | 
अवश्य करना चाहिये इम छोग जो दुश्कर्म करें | : 
4 उनको कभी य करना चाहिये जो मझुष्य लोगों के बीच से | 
| विद्या बाले धर्मात्मा और सत्यचादी हाय उन का सब दिन | 
| खङ्ग करना खाहिये उन खे झुण ग्रहण करना चाहिये | 
॥ उनके बचन मे झोर उनमें त्यन्त अद्धा करनी चाहिये | 
॥ शिष्य लोग जब छुपा और धर्मात्पा मिले तब श्रद्धा से | 
| उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको देवें अथवा अश्रद्धा से. 
| भी देना चाहिये श्री बाम क्ष्म से देरे दारिद होने तो भी ! 
| दान की इचछा स ऊोड़बी चाहिये लड्जा और प्रतिज्ञा दे 
| भी देना चाहिये रथात्‌ किसी प्रकार ख देना चाहिये | 

दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ खुपान्रो का ! 
देना चाहिये कुपान्रों को कभी नहीँ किसी को अन्याय से 
दुःख न देना चाहिये सब लोगों को यन्धुचत्‌ जानना चाहिये | 
गर सब लोगों से प्रीति करनी चाहये किसी से बिवाद | | 


| न करना चाहिये सत्य का खण्डन कभी न करना चाहिये | 
ओर जो तुमको किसी विषय वा किसी पदार्थ चिद्या सं |. 
सन्देह होय तब तुम लोग ब्रह्मवित्‌ पुरुषों के पाख ज्ञाओ चे | 
कैसे होय कि खबंशासयित्‌ निर्वेर पक्षपात कभी न करें | 
चे युक्त अर्थात्‌ यागी अथवा तपस्वी दोय रूक्ष नाम कठोर | 
स्वभाव न हॉय ओर धर्म . काम मे सम्पन्न हाय उनसे पूछ / 
के संदेह निव्त्ति कर लेना वे जिस प्रकार से धर्म में चर्तमान : | 


® ~ 0 कसम करा मामा. “~ i A ९५? च८ऋत यम 
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करें चैसा ही तुस को' घर्म मं चतमान होना चाहिये य 
आदेश है. आदेश नाम परमेश्वर की आज्ञा हं यही उपक 
| है उपद्रेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य हे यही 


पनिषत्‌ है.नाम वेदों का सिद्धान्त है और यही अनुशासन! 
यनुशा सन नाम खुनियम ओर शिष्टाचार हे ऐसे ही धमई 


उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना सी चाहिये छ 
| प्रकार कहना भी चाहिये शुरु शिष्यः को परस्पर ऐड 


` | चर्तमान करना चाहिये उसहनाचवतु सहनो झुन्त सह 
| करवावहे तेजस्विना बधीतमस्तुमा विद्विष 

' | ऽइशान्तिशशान्तिः सहनाम परस्पर|रक्षा कर शुरु तो शिष्या 
5 कुमो से रक्षा कर ओर शिष्य लॉग शुरू की आज्ञा पाह 
| और गुरू की सेबा से रक्षा कर खरच परस्पर भोग ६| 
| अर्थात्‌ जो शिष्य लोग कोई उत्तम. अन्न पान चस्तरादिश | 
॥ प्राप्त होय सो पहिले गुरू को. निवेदन कर के “शिष्य हा | 
॥ भोजनादिक करें सहनाम परस्पर चीय को कर चीयं गा 
| पराक्रम नाम सत्य २ जा विद्या उस का. बढ़ाय जब ३ 
|| यश्रावत्‌ परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनको भी कि 
| तीव्र होगी शिष्य लोग यथाचत्‌ परिश्रम स ओर खुबिई| 
| से विद्या ग्रहण करगे तब उन की भी सत्य २ विद्या (तीवर ह| 
. ` ॥ ऐसे सब शुरु शिष्य बिचार करें कि हम लोगों 'का ५६|. 
| पढ़ाना तेजस्वी नाम प्रकाशित होय जिस का शिष्य विद्या 
i नहीं होता उसका जो शुरु है उसी की निन्दा होती हे ब 
| से पक गुरू के पास पढ़ते हैं उनमें से किसने तो तरि | 


बा कं, 
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होते हैं और कितने नहां शुरू तो यथावत्‌ पंढाचेंगे और 


कोई शिष्य यथावत्‌ विद्या को ग्रहण न करेगा तब तो उस 
| शिष्य की निन्दा होगी इश्खे इस' प्रकार का पढ़ना पदाना hf 


| करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय रा 
| ओर अविद्या जो अन्धकार उसका नाश होय || कामात्मतान- 
| भरास्ता न्चेबेहास्त्यकामता । काम्योहिवेदाधिगमः कर्मयो- | 
| गश्चवेदिकः ॥ सचुष्यो को विषयों में जो कामात्मता नाम ई. 


अत्यन्त कामना खी श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई | 
पदार्थ की इच्छा भी न करनी चह सी शष्ट न क्यों `क 


| विद्या का जो होना सो इच्छा ही से है धर्म निद्या और | 
| परमेशत्रर की उपासना की नो कामना अदश्य ही करना  - 
चाहिये क्यों कि॥ कास्योहियेदाऽधिगमः । येद्‌ चिद्या की: 
जो प्राप्ति है .खो कामनाऽधीन ही है ओर चैदिक कर्म! 
| जिनने हैं चे भी कामनाऽघीन ही हैं इससे श्रेष्ठ पदाथा की | 
| कामना सदा करनी चाहिये और अश्रष्ठ पदार्थोकी कामना कभी / 
4 नहीं । सङ्कटेसूलः कामो्यज्ञाः सङ्कपसस्भवाः ब्तानि:.! 

| यमधमाश्चसच सङ्डगजाः स्मृताः्काम का सूल सङ्लप है | ` 
| शयात्‌ सङ्कद्प ही से काम की उत्पत्ति होती है हृदय खे ! 
| हा पदाथ का माति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सडरूप ! 
|| कहते हैं ब्रह्मचर्यादिक जितने ब्रत हैं ये भी कामही से! 
| सिद्ध होते हैं पांच प्रकार के यस होते हैं अहिंसा सत्यास्तेय | 
| ब्रह्मचया परिग्रहायमाः । सह याग शास का सूत्र हे. 
| इसका यह्‌ अर्थ है -कि अहिसा नाम कोई से कभो भी बैर | 
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न करना सत्य जैसा हृदय में है चेसा ही वचन कहा) | 
, । अस्तेय नाम. चोरी .का त्याग बिना आज्ञा से किसी का | 
. | पदार्थ न ग्रहण करना ब्रह्मचय नाम: विद्या बल बुद्धि पराक्रा | 
| की यथात्‌ प्राप्ति करनी अ्रयरिप्रह नाम छभिमान कर्मी) 
'| न करना धर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग | 
' | करना जैसे कि अपना प्रिय पुत्र सी हुए कर्म है | 


| अकामस्यक्रिणकाचि इश्यतेनेहकदिचित्‌ ।य अदिते 
` | श्चित्तत्तत्कामस्यचेष्टितम्‌ ॥ जिस पुरुष को कासमा न होग! | 
) | तो उस्को नेत्रादिको की कुछ च्चेष्टा भी न हॉय इसस 
. | जो २ शरीर में कुछ भी-चेए्टाहदोती है सा -२ काम ही से| | 
होतो है पेला ही निश्चय जानना इससे क्या झाया हि| | 
काम के विनां. कोई भी शरीर धारण नहीं कर सरकता शर. | 
खाना पीना भी नहाँ कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थों बं। | 
` | कामना सब दिन करनी ही चाहिये दष्ट पदाथों की कभी | 
. | नहीं और जो पुमुषार्थ को छोड़ेगा सों तो पाषाण | | 
| काष्ठ की नाई .होगा इससे आलस्य-कभी न करना चाहि | 
| और पुरुषार्थं को छोड़ना भी. वहां . ॥ आचारः परमोध | 
त्युक्त -स्मात्तं एवच । तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नितयंस्याद् [ 
|:चान्द्रिजः ॥ शास्त्र को पढ़ के सत्य. धर्मं का आचरण ॐ | 
|:न करै उस्का पढ़ना व्यर्थ ही हे साई. परम घर्म है हे | 
[चह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्तं और मंजुस्म॒त्युक्त ह| | 
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| । लोग अर्थात सच मनुष्य लाग युक्तथुक्तः सपूणफल 
| भागभवत्‌ ॥ जा पुरुप चेदोक्त आचार को नहीं हाय ॥ | 
| आचाराद्वच्युतोविणे नवेदफबमश्चुते । आचारेणतुखंकरता 


| उसका जो विद्या का पहना है उसका फल चह नहीं 


| पाना ओर जो बेदादिकों को यढ के यशोक्त आचार करता | 


| हे उसकी सपूण खुल रूप फच होता हे ॥ योऽचमन्येतते | 
| मूले हेतु शास्त्राश्रयातृद्विज: । ससाधमिचहिष्कार्यो नाघ्ति- | 
| कोवेदनिन्दकेः ! कुतक से जो कोई मनुष्य श्रति नाम चेद्‌ ! 
| स्ति नास घर्म शाखा ये दोनो घर्स के प्रकाशक हैं और | 


|| धर्म के सूच हैं इनको जो न माने उसकों सज्जन लोग सब | 


; = es w न «३ ४१७. 
| अधिकारों से चाहर कर देतें क्योंकि चह नास्तिक्र है 


जो बेद नाम चिद्या की निन्दा करता है सोई / 


| पुरुष नास्सिक होता है ॥ घेइ-स्सतिः खदाचारः स्वस्य- | 
|| चप्रियमातानः । पतआनुविधस्माहु: साक्षाद्धर्म स्वलक्षणम्‌ ॥ † 
| थ्र,तिस्मृतिलत्पुरुषोंका आजार और अपने हृदय की प्रसन्नता | 


| नाम जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती [ 


* ; 
है तब उसी समय भय, शक्ल और लज्ष्जा से हृदय में | 


| अप्रसन्नता होती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनमे नहीं | 
| होती इससे जिस २ कर्म में हृदय का अन्तर्यामी प्रसन्न | 


| होय चही धमे है और जिसमें अप्रसन्न होय वही . अधर्म | 


| जानना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म ' 
| का प्रकार का लक्षण कहते हैं ॥ . अर्थकामेष्घसक्तानां ह 
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| धर्मनंविधीयते । धर्म जिज्ञा लमानानां प्रमाणम्परमंश्र तिः ॥ जो 
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| मनुष्य अर्थो में नाम धनादिकं मे आखक्त नास लोभ 
| कत्तं हैं और काम नाम विषयासक्तिमं जो आसक्त नहीं ना || 
4 फसे नहीं हैं उच्हींको घर्मा ज्ञान हाता हैं श्रन्यको कमी नद| | 
: :॥ परन्तु जिनको ध्रमं: जानने इच्छा हाय चे चेदाद्कि शातन प 
.॥ ओर बिचारे उनको विना पढ़नसे धर्मका यथाथे ज्ञान न होगा |! | 
4 वेदास्त्यागश्चयरज्ञाश्च नियमाश्चतपांखि. । न विपदुएभाचस। 
| सिङ्गिङ्गान्तकाहि(चत ॥ वेद्‌, बिद्या, त्याग, यज्ञ, नियम र | 
| तप इतने चिप्र दुष्ट नाम। अजित न्द्रिय पुरुष को कभी सिइ । 
नहीं हात । इसस जितेन्द्रियता का होना खथ मजुष्यो क| 


आवश्यक हं जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि ॥ भ त्वास्पृ-' 
टाच ट्राकत्या घात्वाचयानरः। न हृप्यतिग्यायतिवा सविश्षयो । 
॥ जितन्व्रियः ॥ जिस पुरुष का अपनी निंदा झुन के शोक ३ || 
'॥ होय ओर अपनी स्तुति सुन के हषं न होय तथा दुष्टसप | 
न दु्टरूप; दुष्टरस शोर दुष्टगन्धथ का पाक शाक न हाय रो | 
$ श्रेष्ठस्पश, श्रेष्ठरूप, श्रष्ठरस और भ्रे छगन्ध ,, को. प्राप्त हार! | | 
:॥ जिसको हष नहीं होता उसको जितेन्द्रिय कहते है अथात्‌ सा. | 
| सस्युष्यां कों यही योग्यताहे कि न हषं करना चाहिये न शा | 
_॥ किन्तु न शोक में गिरे न हष के मध्यहीमे सदा खुद्धिको रक | ः 
' .] यही खुख़ का स्थान है॥ ब्रह्माऽरम्भे ऽवसानेच पाव । 

|: यराः खदा | संहत्यहस्तावध्येयं सहिब्रह्माझलिश स्मृतिः ॥ ॐ | 
| शिष्य शुरू के पास पढ़ने का नित्य आरस्म करें तब श्रा | 
| और अन्तमें गुरू को नमस्कार और पादस्पर्श करे जब तक ' . | 
:॥ तथा शुरू के सन्सुख रहें तब तक हाथ ही जोड के रह र | 
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| का नाम ब्रह्माञ्जलि है जब शुरू उठे तत्र आप हो पहिले उठे | 
| जो आप बैठा हाय और शुरू आर्चे तब अपने उठ के सब्मुख्त | 
| जाके गुरू को शीघ्र ही नमस्कार करै और उत्तम आसन पर | 
| बैठाचे आप नीचे आसन पर देठे और न्न हाके पू छे अथवा | 
| पुने | नापृएःफस्यचिदुनूया च्ञ चान्यायेनपूच्छतः। जानन्नपिहि- 
| मेधावी जउचरतरोकश्रा चरेत्‌ । जब तक कोई न पूछे तब तक | 
॥ कुछ न कह आर जा काई हठ; छल आर कपर स पू छे उरस 
| कभी न कई जाने ता भी सूखों के सामने मौन ही रहना ठीक | 
| है क्यो कि शठ लोग कसी न मानेंगे इस्से उनसे कहना व्यर्थ | 
| ही हे। अधमेण चयःप्राह यश्चाधर्मेणपृच्छति । -तयोपन्यतरः | 
| प्रेति विद्वेषस्घा विगच्छति ॥ ञो कोई अधर्स से कहता और | 
| जो अधर्म से पूछता है नास छल, कपर, दोनों .का विरोध 
| होने से किसी का मरण अथवा निह्वेष हो जाय तो अवश्य 
| होगा इस्स शुरू शिष्य अथवा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को | 
| ॒ मानगा और यथावत्‌ करेगा उस को बड़ा सुख होगा । | 
| आराचायपुङः्शुश्रष ज्ञोनदो धार्मिकः शुचिः । आ्तशशकतोऽर्थदरः 
| साधुः स्वीध्याप्यादशघर्मतः । आचार्यं का “पुत्र शुश्रषु॒ नाम | 
॥ सेघा का करने चाला. तथा ज्ञान का देने चाला वा धार्मिक 
| शुचि नाम पवित्र आप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ | 
| थद नाम अर्थका देने चाला साधु नाम सत्य मार्गमे चलाने | 
4 चाला और सत्य का उपरेश करने चाला इन दृश पुरुषो को | 
| विद्वान्‌ धर्म रौर परिश्चम से पढ़ावें जिससे कि चे विद्यावान्‌ | 
| होय क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य, शद ओर उन समा" की | 


॥ ७२ ततु तीयसमुछ्ास । 
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स्त्री वे सब जब तक विद्या वाले न होंगे तब तक यथा 

| बुद्धि, बल, पराक्रम, नेरोग्य और धर्म की उन्नति कमी | | 
हागी आंयांवत्त देश की उन्नति तभी होगी जब विद्या || 
यथावत्‌ प्रचार होगा और जब तक उक्त प्रचार से प्रबृच्च।|| 
| होगे तब तक सुख के दिन कमी न आवगे क्यो कि ब्राह्म | 
|| और सम्प्रदायिक लोग पढ़ के यथाचत्‌ धर्म में निश्चित व 
` | नहो होते किन्तु अपनी २ आजीविका ओर अपना २ सम्प्र | 
| जञ चेद विरुद्ध पाखण्ड उनहीं को बढ़ाबेंगे शर जीविका ३ | 

| लोभ से सब दिन. छल कपट ही मे रहेंगे कमी धर्म मे चि | 
[नदरेन धर्म को जानंगे क्यो कि उन को पालशङ ही से सुः|| 
` | मिलता है इससे पाखण्ड ही को पढ़ाचेगे धर्मको कभी नहीं जञ | 
| क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को आजीविका नाश | 
भय तो नहीं हे इससे कभी छल' कपड से असत्य न कहो. 
इस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति होगी ओर वे कञ्चियादिक ज।| | 
तक न पढ़ेंगे तब तक ग्रार्यावत्त देश वासियों के सिथ्याचा || 
ओर पाखण्डी का नाश कभी न होगा जो राजा. और जितं 
धनाख्य लोग हैं उन को तो अवश्य सब शास्ती को पढत 
चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार खे भी विद्या ४ | 
प्रचार धर्म की व्यवस्था ओर आर्यावक्तं देश की उन्नति क| | 
' `| न होगी उन की बहुत सी हानि भी हागी क्यौ कि उन! 
 .| अधिकार में राज्य धन और बहुत से. पुरुष रहते हैं जब १ | 
` | विद्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा हग तत्र उन" | 
राज्य मं धर्म ओर विद्या का प्रचार होगा उन का थन श्री | 
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| में कभी न जायगा और उन के सङ्गी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे 
| इस्से सब देशस्य का उपकार होगा केतल आर्याचत्त बासियों 
| का नहीं किन्तु सब देशस्थ सदुष्यो को ऐसा ही करना उचित | 
| है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने 
| मत हैं वे सब सूर्खो ही के कदिपस हैं और सुद्धिसानो का एक | 
| ही सत अर्थात्‌ सत्य का ्रहण और झसत्य का त्याग करना ४ 
| हे इससे कया आया कि जो लास चिद्या के प्रचार से होता है | 
| ऐसा लाभ कोई अम्य प्रकार से नहीं होता ये सच एलाक मडु- 
| स्मृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना खों शास्त्रोक्त पत्यक्षा- | 
| दिक प्रमाणो से सत्य परीक्षित करके ही पढना और पढ़ाना 
| भी ॥ इन्द्रियार्थे सञ्षिक्रषात्पञ्चं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
| व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । यह गोतम शुनि का सूत्र है सो 
| प्रत्यक्ष सब को अवश्य मानना चाहिये । अक्षस्य २ प्रतिचिष- 
| यंधृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष नास इन्द्रिय छा है इन्द्रिय इन्द्रिय के 

| प्रत विषय ग्रहण करने चाली जो दरति तज्जस्य जो ज्ञान इस | 
को प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी चाहा व्यवहार को जीच का | 
| इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जीब प्रेरणा कर्तां है |. 
| तब मन इन्द्रियों को अपने २ बिषयाँ के प्रति भेरता | 
| है तब इन्द्रियों का और विषयों का सन्निकर्ष होता है अर्थात्‌ | 
| सस्बन्छ होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय | 
| और चिषयों का जो यथावत्‌ चृत्ति नाम चतंमान का - होना ' 
| अथवा ज्ञान का होना उस का नाम है सन्निकर्ष सञ्निकषोंदू- | 
| त्तिज्ञॉनंचा । यह चात्स्यायन भाष्य का बचन है इस. पुस्तक | 
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| में बारम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना क्रि 


| | | कुछ लिखा जायगा खो गौतम सूत्रादि के अचुसार ही; 
| और वात्स्यतादिक सुनि के भाष्यो के अभिप्राय से लिए 
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) पथ 
| जायगा उसम जिन का शङ्का अथचा अधिक जानना चाहे इ 


| उन अन्थो मं देखले वैसा प्रत्यक्षज्ञान ठीक २ यथावत्‌ तत्वह 
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| रूप जानना उस के भिन्न जा होगा उस को झ्म नाम अन्ग] 
| कहा जायगा जैसे कि | व्यवस्थितः एृथिव्यांगस्थः अप्लुण 
` | रूपन्तेजसि चायो स्पशः । ये सूत्र ओर आभघ्राय प | 
| । सूत्रकार मुनि क हैँ इन्द्र्यो स गुण ही का ऋहण हाता ह दर|. 
| का कभी नहीं कयां कि । श्रौत्र ग्रहणोया ऽथः स्वशब्दः । चह वेह, । 


| धिकका सूत्र है ऐसे सब सूत्र हैं मद लोग श्रोत्र नाम कणो्र। ६ 


| सेशब्ददा का ग्रहण कते हैँ ओर स्पर्शादिकां का नहां पस र ॒ 


` . | स्पशोन्द्रय से स्पर्श हा का ग्रहण कते हैं तथा नेत्र से रूप | 
|. जीम से रख का ओर नासिका स. गन्ध का ये शब्दाक्ष।। 
| आकाशादिओआं के गुण हैं गुणों ही का इन्द्रियो से ग्रहण कए । 
| हैं आकाश, चायु, अभि, जल और पृथ्बी इनका ग्रहण इन्दर | 

॥ सर कमी नहीं होता मन स तो जीव ्राकाशादिका का प्रस 
ग्रहण अर्त्ता है क्यों कि जो जिस का स्वाभाविक गुण है क | 
| उर्से भिन्न कभी नहीं हाता जैस कि पृथ्वी का स्वाभार्कि | 


१ । गुरु गास्ध हं सा पृथ्वी स्न्‌ भिन्न कभी नहीं रहता ग्रर गत | 


| से पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध से ॐ. 
| को गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष होता है | 


| RTS ttt 


| से ग्रहण होने से जल, अझि, चाणु ओर आकाश का. भी मन ||. 
4 से जीव को प्रत्यक्ष होता हें सो प्रत्यक्ष किस प्रकार का छना | 
| कि एथ्ची में जल; अझि आर साळु के प्रबन्ध होने खे रस, रूप | 
| और स्पशं सी ये तीनों गुण देख पड़ते हैं परन्तु त्तीन गुण 
| स्पर्शादिक चाथु आदिको के संप्रोप निमित्त ही सेह चसे ही | 
| जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा अझि में हपश ओर चायु | 
| में शब्द आकाश में कोई नहीं एक शब्द ही आपना स्वाभाविक 

| गुण है चायु मं जॉ 

॥ आर जल भं जा गर 
4 अन्यन्न ज्ञान सेना सा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा लेना कि अव्यपद्श्य | 
|| नाम संज्ञा स जो होता हैं जैसे कि घट एक पदार्थ की | 
| संज्ञा हैँ इस संज्ञा स जिस का नाम कि घट है वह घट शब्दके 
| उच्चारण स कि थू घड़ को ला जब वह घड़ा लेने का चला | 
| जिस बक्त उसने घड़े को देखा उस यक्त जो घड संशा खो उस 
| कोन देख पड़ी किन्तु जैसी घट की आकृति ओर रूप बही | 
| तो देख पड़ा ओर घट शब्द नहीं पिर वह घड़े को लेके 
| जिस न आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला | 
कि यह घड़ा है उसने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमे घड़ा | 
| ऐसा ज्ञो नाम उस का उसने सी न देखा के जो संज्ञा 
| बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको व्यपदेश्य कहते 


हैं ओर जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द्‌ प्रमाण में है 
प्रत्यक्ष मे नहीं ओर दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार 


यह तिषेशण है सा जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इज | 


* 


ए हे सो आकाशा क सांग नाम स 


सो पृथ्ची के संयाग से हे पेसे हा | 
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` |ज्ञानरज्जु मे सपं का सीप में चांदी और पाषाणादिक 


| नष्ट हा जाता हे१स्से क्या आया कि जिस ज्ञान काइ 


{५६  _ तृतीयसस्ुदलाख । I मल 
प्रकार का होता है कि अन्य पदार्थ मे श्रम से अन्य चः 
का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तस्भ से पुरुष 


मे देच कीं ज्ञान. इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार ह 


समय मे तो यथाथ भ्रम से देखने मे आते हैं परन्तु 
काल में स्तस्भादिकों का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष निञ्चंम ता 


के हाने'स पुरुषाद्िका का जा भ्रम से ज्ञान हुआ था 


| व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं झाच्यप्चित 
ज्ञान सा प्रत्यक्ष अव्यभिचार ही लेना अन्य नहीं -शऔर ३ 
प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण व्यचसायत्मक है व्यचसाय न 
है निश्चय का और जा जिसका तत्त्व स्वरूप है उस का का 
है आत्मा जब तक उस पदार्थ का तस्व नाम र्क 
निश्चय न होय तब तक व्यवसायात्म ज्ञान नहीं होता श 
जब उसक स्वरूप का. यथावत्‌ ज्ञान का निश्चय होता! 
उसका व्यब्सायारमक कहत हैं जेस कि दूर स शवेतबाहु 
दखी अ्रथत्रा घोड़ा देखा उस के नत्र से सम्बन्ध १ 
भया परन्तु उसके हृदय म न्श्विय न हुआ कि यह के 
अथवा चालू श्रथवा: और कुछ है यह घोड़ा भ्रथवा गे. 
| अथवा और कुछ है जब तक यथाघत्‌ चह निकट से|. 

'देखेगा तब तक सन्देह की निवृत्ति न होगी श्रौर जब 


सन्देह की निवुक्ति होगी तब तक सन्देहात्मक नाम 
समक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ज्ञानना शोर 


श्र 
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खत्य २ द्‌ निश्चित नत्वज्ञान है उसको उक्त प्रकारखे प्रत्यक्ष | 
ज्ञान जानना इस प्रक्रार से थोड़ा सा प्रत्यक्ष के विपय | 
में लिखा परन्तु जिस का अधिक जानने की इच्छा होय सो | 
' घबड़दशनों मे देख लेवे इले आरे दसरा अनुमान प्रमाणं हे॥ | 
अथतत्पूर्थकं त्रिविध्यमनुमानं पूर्वचच्छेषवत्खा मान्यतोइए्ञ्च । | 
यह गोतमसझुनि का सूत्र है जाथ नास प्रत्यक्ष लक्षण लिखने | 
के श्रनन्तर शनुमान लक्षण का प्रकाश करते हैँ तत्वपूचक | 
नाम प्रत्यक्ष पू्क जिख मे पहिले प्रत्यक्ष का हाना आवश्यक | 
हाय और शझुमान पीछे सान नास ज्ञान होना उख का | 
नाम अनुमान है सा अलुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, 
अन्यथा नहीं बह अनुमान सीन प्रकार का. होता है| 
एक तो पूर्ववत्‌ दूसरा शेषवत्‌ खीसरा सामान्य ता दुष | 
पू्वचंत्‌ इसका नाम है कि जहां कारण सं कार्य का ज्ञान | 
दोना जैसे बादल के बिना छुटि कभी नहीं होती खा बादलोकी | 
उन्नति गजना और विद्युत्‌ इन को देख के अचश्य खुष्टि दागी | 
ऐसा ज्ञान होता हैं तथा परमेश्वर के बिना सृष्टि कभो नहीं | 
हातो क्‍यों कि रचनो करने वाले के बिना रचना कभी नहीं | 
होती और बादल जा है सो छृष्टि का कारण है परमेश्‍वर जो है | 
खो जगत्‌ का कारण है यह पूर्वचत्‌ अनुमान है और शेषचत्‌ | _ 
यह है कि जहां कार्य से कारण का ज्ञान हाना जैसे कि | 
पहिले नदी में थोड़ा प्रवाह वेग भी म्यून अथवा सूखी | 
«देखते थे फिर जब चह पूणं हुई देख के उसके प्रवाहका | 
शीश्र चलना बुक्षकाष्ठ घासादिक चहे जाते देख के अवश्य | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Do ee RR शी ` 3 
७८. तृतीयससुल्लास । ee 


NNN ९४५५७ ९७०७ /"७. 


| ज्ञान होता है. कि बृष्टि ऊपर कहीं भईहीं है इस 
| की रचना देख के अवश्य रचना करने याला परमे । | 
ही है इसका नाम रोषत्रत्‌ अनुमान है तीखरा सामः | ॒ 
तो द्रष्ट अनुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से सा. 
नान्तर मे जाता है किसी पुरुष को अन्य स्थान में कहाँ कै. 
| देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को क|. 
| देखा इस्से देखने बाले ने क्या जाना कि यह पु | ` 
इस स्थान से चल के ही आया हे क्यों कि बिना गा|. 
| स्थान से स्थानान्तर में कोई भी नहीं अ सकता पे 

` | सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से |. 


| नमान है उस का गमन तो उसने देखा नहीं पर|. 
| उसको गमन "का ज्ञान हो गया अथवा एूच॑चत्‌ नाम कि 
| स्थान में अन्ति नाम श्रज्भारे को काष्ठादिको मं मिला इ]. 
| और उसमे धम भी निकलता हुआ देखा था उसने जा 
| लिया कि अञ्चि और काष्ठादिकों का संयोग जब होता| 
| तब धम अवश्य निकलता है फिर किसी समय उसने | 
| स्थान में घूम को देखा देखने से उसको ज्ञान भया ||. 
| अग्नि अवश्य हे इस प्रकार ` की अनेक विधि पूर्व 
| अनुपान होता हे सो ज्ञान. लेना शेषवत्‌ नाम किसी । | 
| बुद्धि से विचार करके कहा -कि यह पुरुष उर्| 
| पंष्डित है इससे कपा राया कि अन्य ऐसा % 
| परिइत नहीं और सूख भी बहुत से हैं इस खान 
| चिना. कहने से णेम्ग' जाना गया ऐसे : अन 
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| प्रकार का शेषचत्‌ अनुमान जान लेना सामान्य इष्टि मात | 
| जैसे कि मनुष्य के हिर में प्रत्यक्ष श्श॒ङ्ग के नहीं देखने से | 
| अदृश्य मछुष्यो के. शिर में भी शङ्क का नहीं होना ऐसा | 
| निश्चित्‌ जाना जाता है इसका नास सामान्य खे दष्ट अनुमान | 
| हे इससे आगे तीसरा उपनाम प्रमाण हैं॥ प्रसिद्ध साथ- | 
॥ म्यात्साध्यखाघनसुपमानस्‌। यह गौतम झुनि का सूत्र है | 
|| प्रसिद्ध नाम ध्रगद साधस्य नाम तुद्य धर्मता एक का दूसरे | 
|| से होना साध्य नाम जिस की जनावे साधन नाम जिससे 


| प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि यघय नाम्र नीलगाय | 
| किस प्रकार की होती हे उसने उत्तर दिया कि जैसी' यह | 
f गाय होती है चैसा ही गवय होता है उसने उसके उपदेशा ः 
| को हृदय में रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर ' मं! 
| किसी स्थान में बन में च अन्यत्र उस पशु को देख के ज्ञान | 
| लिया कि यही मीलगाय है क्यों कि गाय के तुल्य होने से 
| ज्ञान का निश्चय होगया अथवा किसी ने किसी से कहा: 
| कि त॑ देवदत्त नाम मचुष्य के पाख जा तब उसने उससे |. 
॥ पूछा कि देत्रदत्त कैसा है उसने उससे कहा कि जैसा यह | 
|| यज्ञदत्त है चेसा ही देवदत्त दै फिर बह चहां गया उसने | 
| | यज्ञद्त्त के तुल्य देवदत्त को देख के निश्चय जान लिया | 
| कि यही देवदत्त है तब देवदत्त ने कहा कि आपने मुझको केसे | 
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[जल किया इस का नाम उपमान प्रमाण है चौथा शब्द 
|. है ॥ आप्तोपदेशः शब्दः। यह गौतम सुनि का सूत्र है| आ 
| खलसाक्षात्‌ कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिज्याययिषया प्रु 
| उपदेष्टा साक्षात्‌ करणामर्थस्याप्तिस्तया प्रवतं तइत्यापः आप्या 
|| म्लेच्छानां सामानंलक्षथम्‌ । यह वात्स्यायन सुनिका भासय 
| आप्त किस को कहते हैं कि साक्षात्‌ कूतथमो जिसने - निक्ष 
_ | करके धर्म ही किया था करता होय ओर करे अधर्म कभी ह|. 
| और जिसमे काम; क्रोध, लोभ, मोह, भय, शो कादिक दोषो. 
5 | लेश कभी न होय विद्यादिक गुण सब जिर मं होय खेर किस 
/ . सन दोय पक्षपात कभी न करे ओर सब जीद के ऊपर झा 

| करे अपने हृदय में सत्य २ जानने से जैसा सुज सया बेसा॥ 
| सब जीवा. को सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त फंराने $| : 
| इच्छा से जो प्रेरित होके उपदेश करै ओर आसि डसका ना| : 
| हे कि जो जैता पदार्थ'दै उस का वेसा ही ज्ञान का होना है| ' 
| प्ति से युक्त होय नाम सबकाम जिसके पूण हय,छल क| ` 
| और लोभ से जो कमो प्रवृत्त न होय किन्तु एक परमेश्व 
| की आज्ञा जो घर्म और सब जीवों के कल्याण के उपदे 
| की इच्छा. जिसको होय उसको आए कहते द, 


॥ आप्तं मे भी आप्त परमेश्वर ह उस आश परमेश्वर * 
| और उस प्रकार के उक्त आप्त मनुष्यों का जो उपदेश है १ 
._' ॥ प्रमाण उसको कहते हैं उसी का प्रमाण करना चा हिंये 

| विपरीत मजुष्या के उपदेश का कभी प्रमाण न करना चाहिं 
| आप्त कोई देश विशेष में होता है अथवा सब देशों मे ह 


; सत्याथप्रकाश । | ८१|| -. 


हैं इसका यह.उत्तर है कि अइष्यायं स्लेच्छानांसमानंलक्षणम्‌ |. 
ऋषि नाम यथार्थ मंत्रा यथार्थ पदार्थों के बिचार के | 
जानने वाले उत्तर मे हिमालय और दक्षिण मे. चिन्घ्याचल | 
पूच मे समुद्र और पश्चिम मे समुद्र इन चारो के अबधि | 
पर्यन्त देश मै रहने चाले मनुष्यों का नाम आयं है इस देश |. 
से भिन्न देशां मं रहने चाले मनुष्यों का-नाम स्लेच्छ है म्लेच्छ || 
| नाम निन्दित नहीं किंतु स्लेच्छअभ्यक्त शाब्दे । इस धातु खे || 
' इलेच्छ शब्द सिद्ध होता है उसका अर्थ यह है जिन पुरुषों | 
| के उच्चारणमे वर्णा का स्श्ए उच्चारण नहीं होता उनका नाम | 
| म्लेच्छ है सब देशां मे और सब मजुष्यो में आप्त होने का | 
| सम्भव है असस्भच कभी नहों अर्थात्‌ ऋषि आय और | , 
स्लेच्छ इनमे आतत अवश्य होते हैं क्योकि जो किसी मनुष्यों | 
में उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम | 
श्राप्त होगा यह नियम नहीं है कि इस देश में होय और | - 
अन्य देशम न होय आय नाम दे थ्ेछका और जो हिन्दू नाम | 
इनका रवखा है सो सुसल्मानोने ईष्यासे रकखा है उसका अर्थ | 
है दृष्ट, नीच, कपटी, छल्ली झर शुलाम इससे'यह नाम भ्रष्ट है | 
कितु आयो का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये॥ आससुद्रा- | ॒ 
तचे पूर्वादाससुद्रा्तपश्चिमात्‌ । तयोरेचान्तरंगिर्योरार्याचत्तः | ` 
म्बिदुर्बुधो: | आये राबत्तः सश्रार्यावत्त: जो देश आयां से | 
नाम भ्र छोसे आचत्त नाम युक्त होय उस फा नाम आर्य्याचत्त' | 
.देश है सो देश दिमालयादिक अवधि से कह दिया स्ते जान || . 
| लेना चह शब्द प्रमाण दो ्रकारका होता है सू० खद्विधोदष्टाऽ- |: 
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| दा हद रद का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता |, । जिस शब्द्‌. का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता ३।|` 
` | तो उष्टार्थ शब्द है और जिस शब्दका श्रवण तो प्रत्यक्ष 
| हे और उसका अथं प्रत्यक्ष देखने मे नहीं श्राता उसका? 
| झदृष्टाथ शब्द दै जैसे कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ 
म नहा आता इस प्रकार क शब्द का नाम अहूष्टाथ शब | 


| प्रमांणों से जान लेता है जिसका नाम जीव हैं प्रमाणा | 
"| करने चाला प्रमिणोति सप्रमाता येनाथ ममिसोतित | 


| जिससे अर्थ को यंथावत्‌ जाने उसका नामप्रमाण है 
` | दिक तो कह दिये जैसे कि नेत्रसे जीय जो है रोरूप का 
| लेता है योऽथः प्रतीयतेतत्प्रमेयम्‌ | जिसको प्रतीति हृं 


| उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नेत्र से देखा गया य 


| इन चार प्रकार की विद्या को भी यथाचत्‌ जान लेना चा| ' 
| और भी ४ प्रकार की जो विद्या है उसको जानना च| 


| चर्तक्रम्‌. नाम हेय जो अधर्म उसकी निवृत्ति का जो श 
| करना ओर पुरुषाथ से तस्य प्रचतकम्‌ ग्राह 
| उसको .जा प्रवृति हृद्य मे बिचार से और पुरु 


| होनी तसरा हानमात्यन्तिकम्‌ जा हेय खचम का र 
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८२ तृतीयस्‌ सुल्लास | 


दृष्टार्थ शब्द यह हैं क्रि जैस पृथिव्यादिक इतने प्रत्यक्षादि 
प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता होता हे कि जो पदाथ | 


५ 


विज्ञानंसप्रमितिः । जो अथ का यथावत्‌ तत्वविज्ञान है. 
उसका नाम प्रमिति हे.-प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, ओर प 


हेयम्‌ नाम त्योग करनके जो योग्य होय जैसे कि अधम | | 


ग्राह्य नाम ग्रहण करनेके योग्य जैसा कि धर्म.दुसरा तर| ` 
५ 
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| त्याग कर देना पुरुषार्थ से ओर विचार से स्थान मान 
| मात्यन्तिक्म्‌ नाम ग्राह्य जो धर्म उसकी हुद्वस्थिति हृदय | 
| में हो जानी कि हृदय आर आचरण से धर्म का नाश कभी 
| न होय चौथा तस्योपायोऽधिगन्तव्यः । हेय जो अधर्मं उसके 

त्याग के उपाय को प्राप्त होना ओर धर्म के ग्रहण के उपाय | 
| को प्राप्त होना वह उपाय सत्पुरुषा का संग, भरेष्टडुद्धि और 
| सद्विद्या के होनेख प्राप्त होता है इतने ४ अर्थपद होते हैं इनका 
| सम्यकू जाननेसे निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द" परमेश्वर 


| की प्राप्ति और जन्म मरणादिक दुखों को अत्यन्त नियुक्ति हो 
|| जाती हे इससे. इस ४ प्रकार की विद्या को भी खञ्जनो को 


| अवश्य जानना चाहिये ४ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका 
| बिषय लिखा गया श्रौर इनकी परीक्षा भी संक्षेप. से | 
| इससे आगे लिखी जाती है खा जान लेना ॥ प्रत्यक्षादी | 
|. नाम प्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्ध:। इत्यादिक परीक्षामं गोतम | 
सुनि प्रणीत सूत्रों ही का लिखंगे सो आप लोग जान लेवें | 
। प्रत्यक्षादिक्रों का प्रमाण नहीं है क्योकि तीन काळी की 
अलिद्धिके हानस पूर्वा पर सहभाव नियमके भंग होने से कि | 
'पहिले प्रमाण होता है वा प्रमेय देखना चाहिये फि पहिले 
जो प्रमाण सिद्ध हाय और पीछे प्रमेय तो चिना प्रभेय के 
प्रमाण किसका होगा चा पहिले प्रमेय हॉय प्रमाण पीछे | 
होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे जाना जायगा और -| 
जो संग में दोनो का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय से प्रमाण की | 
| उत्पत्ति ही नहीं इस से किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकौ | 
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का प्रमाण नहीं हा सकता तथाहि पूयहि प्रमाणसिद्धौना 
यारथंसन्निक्षात्म्रत्यक्षोत्पत्तिः । यदद गातमझुनि का सूरत | 
जैसे कि गन्धाद्‌ विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान सा र 
का और नासिक्रादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से फ]. 

की उत्पत्ति हाती है अन्यथा नहीं और जो कोई कहै किए 
प्रमाण की उत्पात्त हातीं ह पीछे प्रमेय की अच्छा तो गण 
दिकों झा ता सम्बन्ध भी उत्पन्न नहीं भया उनके सम्प्ध॥ 
बिना प्रत्यक्ष की उप्पत्ति द्वी नहीं होती फिर इन्द्रियार्थ सा 
कर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यादि प्रत्यक्ष का जो लक्षण क्या हैं? 
व्यर्थ हो .जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमा] 
सम्बन्ध से पूर्व ही मानी है इससे श्राप के मत में यह? 
| आवेगा अच्छा तो में प्रमेयो के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणा 
उत्पत्ति मानता हूं फिर क्या दोष आवेगा अच्छा खुनो.छ 


पश्चात्सिद्धौनप्रमाणभ्यः प्रमेय सिद्धिः । पहिले प्रमेय की पिं 
मानगे तो प्रमाणां ही से प्रमेय की सिद्धि हाती हे यह 
शग्रापक्रा कहना सो मिथ्या हो जायगा जञ! आप पक | 
प्रमाण और प्रमेय मानगे ता भी यह दोष आवेगा सूत्र ॥३ 
यत्सिद्धौप्रत्यथ नियतत्तवातक्रमवृ त्तित्त्ता भावाबुद्धी नाम ।' 
जो बुद्धि है सो एक बिषय को ज्ञानकर दूसरे विषय को | | 
सकती है दानो को एक समय मे नहीं जान सकती जैसे'| 
एक वस्त्र को देखा देख के जब रूप की बुद्धि होती दे तब 
यह यस्तन भारी हे उसको न जानेगी और जब भार की 
विचार करता है तब रूप का नहों कर सकता जब रूप 
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भार का नहों ॥ सूत्र ॥ युगपजज्ञानाजुत्पत्तिमंनसोलिंगम्‌ | एक | 
| काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करे किन्तु पकको ग्रहण कर के | 
| फिर दूसरे को ग्रहण करै उस्तीका नाम मन है वैसे ही प्रमाण और | 
प्रमेय एक काल में दोनों का ज्ञान कभी नहीं होता जिस समय | 
प्रमाणका ज्ञान होता हे उस समय प्रमेय का नहों जिस समय | 
प्रमेय का ज्ञान होता हे उस' समय प्रमाण का नहीं यद सब | 
जीवों को अनुभव सिद्ध बात है इस बात मे आप के कहने से | 
दोष श्रावेगा ऐसा भी कहना आप को उचित नहीं इस पूवपक्ष 
का यह समाधान है कि ॥ सूत्र ॥ उपलब्धिद्देतारुपलब्धिविषय- | 
र्यचार्थस्यपूर्वाषरसहभाच।नियमाद्यर्थाद्शनस्चिभागचचनम्‌ ॥ | 
| भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशक जिससे कि ज्ञान होता | 
है ओर उपलब्धि का विषय जिका .ज्ञान होता है जैसा कि | 
घटादिक इनका पूर्वा पर सह भाच नाम यह इससे पूछ चा यह | 
पर पेसा नियम नहीं खबत्र देखने म॑ आता इस्स जेसा | 
जहां योग्य होय वैखा चहां लेना चाहिये देखना चाहिये | 
कि सूय का दशन तो पीछे हता है ऑर दो घड़ी रात्रि से | 
पहले ही प्रकाश हो जाता है उससे वस्थादिक पदार्था का | 
पहिले ही दर्शन हो जाता है जव दीप.की जलाते हैं तब दीप | 
का दर्शन तो पहिले होता है फिर दीप के प्रकाशंस अन्य सन 
पदार्थो का दशन पीछे होता है सयं और :दीप अपना | 
प्रकाश आपही करते हैं और आन्य पदार्थो का भी एक काल | 
मे प्रकाश करते हैं यह तो द्वष्टान्त हुआ बैसा ही .प्रमाणो | 
| के इष्टान्त में जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण होता | 
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| है कहीं प्रमेय अन्य समय मे दोनो एक ही सङ्ग मे 
| जैसे कि। सुत्र | त्रेकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधाडुपपत्तिः। शाः 


' 


| निबेध किस का किया ओर जो भविष्यत्काल मे होने | 
क i प्रशाणो का आपने निषेध किया ता प्रमाण उत्पन्न भी ह 


` | प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो सिद्धो का निषेध 
` | केले करेगा । सूत्र | सबप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिपेधाचुपः 
| किसी प्रमाण को आप नमानेगेता आपके प्रत्तिषेध 


। के निषेध को न मानेगा वह आप का निषेध ही व्यर्थ हो गए 
| इससे आप का भी प्रमाणो को अवश्य मानना चाहिये। य 


| का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि चीण अथवा वाँसुलिए 
|| कोई वादित्र कोई दूर बंजाता हाय उनका शब्द दूसरे खुन! 
| पूच सिद्ध वादित्र को जान लिया जाता है कि यह व 


॥ जो होने वाला शब्द इस को ज्ञान लिया कि वीणा 
| बजाने से शब्द होगा और जच सन्ब्रुख बीण को और उ 
॥ शान्द को भी एक काल में देखता खोर सुनता ह तब" 
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॥ प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणो का जो निषेध किया सो तीनों गा ` 


। त्रेकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत्तात्सद्धेः तीन काह| 


| का शब्द है और जब चोणा देखी तब भविष्यतकाल |. 


~ rrr wt hse, 
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कर लेते हैं इसमे तुळा तो प्रमाण स्थानी है और घुतादिक 
प्रमेय स्थानी हैं परन्तु चहीतुला दूसरी तुला से तौली जाय 
तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी होती दै चैसे ही जब प्रत्याक्षा- 
दिक प्रमाणा से रूपादिक विषयोको चक्षुरादिकौसे हम लोग 
देखते हैं तचच तो प्रत्यक्षादि ओर चक्षू राद्कि प्रमाण ह 
रूपादिक विषय प्रमेय हे ओर जब प्रत्याक्षादिक क्या हाते हुँ 
ऐसी आकांक्षा हागी तब वे ही प्रमेय हो जायेगे क्यो कि 
उखा लक्षण बाले को प्रत्यक्ष प्रमाण कहना ओर ऐसा 


पृथिवी मे गन्ध जल में रस इत्यादिक गन्ध ही एृथिचा को 
| जानता है ओर गन्ध ही से पृथिवी: जानी ज्ञाती हे गनछ 

रसादिकों से विशेष है और गन्ध से. रखादिक 
विशेष हैं परस्पर ये गन्धादि वे निवर्तक और हापक हो ज्ञाते 
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सत्यार्थप्र काश । ८७ | 


ौरःचीण के शब्द को भी जान लेता है वैसी ही व्यवस्था | 
प्रमाणा की ज्ञान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचलुलाप्रमाण्यवत्‌ | 
की नाई है तुला से ही घृतादि द्रव्या को तोल के ' प्रमाण | 


Dn TD PD ODI enna nnn min AFD SRI CT Senmtnemnsensen 


| लक्षण जिसका होय वह अजमान होता है इत्यादिक सब जान | 
| लेना तीन प्रकार से शाख की प्रबृत्ति होती हे १ एक उद्देश्य, | 
| २ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि | 
| नाम मात्र से पदार्थ को गणना करनी जैसा कि द्रब्य शुण | 
कर्म सामन्य विशेष और समघाय लक्षण इसका नाम दे कि | 
| निश्चत जो जिलका धर्म है उससे पथक कभी न दोय जैखाकि | 


हें इससे गन्ध पृथ्वीका लक्षण है और रसादिक जलादिकों का | 
क्षण हैं। गन्ध का लक्षण नासिका; नासिका का लक्षण मन, | 


pu SRN TE gti Fa of ORT 


w 


तृतायसमुल्लास । हर, 


मन का लक्षण आत्मा, आत्मा का लक्षण भी सा है| 
ओर कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है चा नहीं क्षक 
लक्षण कभी नहीं होता जों कोई लक्षण का लक्षण कहता 
सो सूख पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ में लिखा है वह भी ३ 
| पुरुष है क्‍यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का ङ 
ः नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासतः 
ही से गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानी जाई. 
है इस्से नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य | 
मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीले मन जाना ज्ञा 
है आत्माके प्रति मन लक्ष्य है क्योंकि मेरा सन सुखी वा हुए 
| हे सो आत्मा मनको ही जानके कहता है इससे मन आत्मा १ 
| लक्ष्य हे आत्मा श्रोर परमात्मा परस्पर लक्ष्य प्लोर लक्षण 
| क्यों .कि आत्मा परमात्मा को जान सकता है और अपने इ 
आप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आत्मा 
को जानता है श्रोर आप को भी आप खदा जानता है ये अफ 
आप ही के लक्ष्य ओर लक्षण भी हैं इससे आगे जो तक कए 
है सो मृढ़ ही का धर्म है क्यो कि इस के आगे जो तक कुतं 
करता हैं उसका ज्ञान और बुद्धि नष्ट होजाती है इससे सरग 
को ओर बुद्धिमानो को अवश्य ज्ञानना चाहिये कि यही 

की परम सीमा है और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई ल 
का लक्षण करता है उसके मतमे अनचस्था दोष प्रसङ्ग | 
| कहाँ भी अवस्था न होगी कयां कि लक्षण का लक्षण उस' 
हि लक्षण२ ऐसा बाद करताश मर जायगा कुछ हाथ नहीं आवे! | 


i 
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और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है चैसा लक्ष्यका लक्ष्य || 

उसका लक्ष्य २ यह भी अनचस्था दूसरी उसके मतमे ्ाचेगी | 
: इससे बुद्धिमानों को ऐसी वात न कहनी चाहिये ओर न सुननी || 
चाहिये कुछ थोड़ी सी प्रमाणो के विषय में परीक्षा. लिख दी | | 
है और अधिक जानने की जिस को इच्छा होय वह गोतमसूत्र |' 
के २ अध्याय से लेके ५ पंचमाध्याय की पूर्ति पय्यन्त देख | 
ळेचै इतने ४ प्रमाण हैं परन्तु चारों में और ४ चार प्रमाण || 
मानना चाहिये | न चतुष्टरमेतिह्यर्थापत्तिसम्भचाभाचध्रामा- | 
ण्यात्‌ । यह गोतम सुनि का पूर्वपक्ष का सूत्र है ४ चार ही || 
प्रमाण नहीं किन्तु ८ आठ प्रमाण हैं ऐतिहा नाम जो बहुत | 
काल से सुनते खुनाते चले आये उसका नाम ऐतिह्य है अर्था- || 
पत्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही से बृष्टि | 
होती है इससे क्या आयां कि विना बादल से दृष्टि नहीं होती | 
इस का नाम अर्धापत्ति है सम्भव नाम मण के जानने से | 
आधा मण पसेरी सेर और छटांक को जो विचार से ज्ञान हो || 
*ज्ञाय उस का नाम सम्भव है क्यो कि मण ४० सेर का होता | 
है.उख का आधा २० खेर होगा २० सेर के .चतुथांश की | 
पसेरी होगी उसका ५ पाँचचां अंश सेर होगा सेर का १६ ॥ 
सोलवाँ अंश छटांक होगा ऐसा विचार करने से जो ज्ञान | 
होता है उसका नाम सम्मव है यह सप्तम प्रमाण है आठवां | 
अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू अलक्षित नाम अदष्ट | 
मनुष्य कोला जो कि तूने नहों देखा है वह जाके जिस को | 
उसने कभी न देखा. था उसी को ले आवचेगा देखने के अभाव | 


= 
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_ | से उसको ज्ञान होगया इस्से अभाव भी आठवां प्रमाण मानना || 
' | चाहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र । शान्दणेतिह्यान-| 
उ थान्तरमावाद्नुमानेऽथापस्तिसम्मवामाचानर्थान्तरभाचाच्चा- | 
८ | द्वितधेधः। चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो आपने 
[| निषेध किया सो अयुक्त है क्यों कि आप्तौ का उपदेश जो ह| 
[| सो शब्द है उसी में ऐेतिहा भी आगया क्योंकि देव 
| भ्रष्ठ होते हैं और खुर अभ्रेष्ठ होते हैं यह भी तो आध्तो। | 
| ही के उपदेश ले सत्य २ जाना जाता है सूखा के उपदेश|| 
) ६; “ | से कमो नहीं वैसे ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्षं को जानना उसक्ा। 
| | नाम अनुमान हैं इस अनुमानमें अर्थापत्ति सस्भच और अभाव 
८ येताना गणना कर लीजिये इस्खे चार ही प्रमाण का मानना|| 
क ` $ डोक है यह गोतमसुनि का अभिप्राय है पूर्व मीमांखा दशन|| 
. | और वेशेषिक दशन मे प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण माने|| 
_ | हेंतथा योगशास्त्र और सांख्यशाख्न मे प्रत्यक्ष अनुमान और | 
4 शब्द तीन प्रमाण माने हैं चेदास्त शास्र में प्रत्यक्ष अनुमान| 
| उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण साने|| ` 
a हैं और जो कोई आठ प्रमाण मानें तो भी कुछ दोष नहीं इत। 
` | उक्त प्रमाणां से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़े चा पढावे|| 
` `| ओर जो पुस्तक इन प्रमाणो से विरुद्ध होय. उन को न पढे | 
| आर न पढ़ावे इन से विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कमी न 
. | करना और मानना भी न चाहिये । अथ पठन पाउन विधि 
5 | चध्यामः | प्रथम ता अएाध्यायी को पढ़े ओर पढाचे सो इं. ध 
' | ऋप्रसे ब्रुद्धिरादैच्‌ यह तो पाठ भया बुद्धिः श्रात्‌ ऐच यह ह 


:. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्यार्थप्र काशा । ६१ | 


ANNAN SINS PP ३. #"/#"९०/”-+ है 


~ Ps nee) 
Sed 


| पदच्छेद भया झआादेचाँ राद्ध सशा स्यात्‌ यह सूत्र का श्रे हे 
“ कि श्रा, पे, सौर अ, इन तीन रक्ष की सुद्धि संज्ञा कि | 
| बृद्धि नाम है इस प्रकार से पाणिनि सुनि ज्ञी की जो बुद्धिमान्‌ | 
| अष्टाध्यायी के आठ अध्याये का पढ़ें सा छः महीने में अथचा | 
| गराउ महीने में पढ़ लेगा इसके पीछे धातुपाठ को पढ़े उस मे | 
| भ्वति भवतः भवन्ति इत्यादिक तिङन्त रूपों को और झूावः | 
| भावौ भावाः इत्यादिक खुचन्त रूपो को उन्हीं सूत्रों से साथ २ | 
| के पढले तीन मासमे दशगण दंशलकार ओर बुभूषति इत्यादिक 
| प्रक्रिया के रूपो .को भी पढ़ लेगा वही सब अष्टाध्यायी के 
| सूत्रों के उदाहरण और म्रत्युदाहरण होवंगे इसके पीछे उणादि | 
| और गणपाठ को पढ़े उस में चायुः चायू चायचः इत्यादिक | 
| रूप और बहुत से शब्दों का ज्ञान होगा पक मास में उस को | 
| पढ लेगा उस के पीछे सर्च विश्व उम उभय हुँत्यादिक गण- | 
पाठ के साथ अष्टाध्यायी की ह्वितीयाजुबृत्ति नाम दूसरी वार | 
पढ़े उस के सूत्रों मं जितने शब्द हैं ओर जितने पदं उन को | 
सूत्रों से सिद्ध कर लेवेगा ओर सर्चादि गणो के सर्व: सची 
से ऐसे पुढिलङ्ग में रूप होते हैँ सर्चा सब सबाः इत्याविक 
स्री लिङ्क मे रूप होते हैं ओर सच स्व सरचोणि इत्यादिक | 
नपसक मे रूप होते हैं इन को भी पढ़ लेवे सूत्रं से साथ के 
पेले दूसरी बार अष्टाघ्यायी को ४ वा ६ छः मोस में पढुलेगा 
इस प्रकार से १६ वा १८ अठारह मास मं पाणिनि सुनि के | 
| किये ४ चार ग्रंथों को पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पतञ्जलि 


he 


|| सुनि का किया महामाष्य जिस मे अष्टाध्याय्यादिक चार 
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ग्रंथों की यथाचत्‌ व्याख्या है बहुत से वात्तिक सूत्र हैं सूत्रं ३ | 
ऊपर और अनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शङ्गा 
और समाधान हैं उन को यथात्रत्‌ पढले जब उसको पढ लेगा| 
तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पूण हो जायगा चह महा 
वैय्याक्रण कहावेगा फिर विद्वान्‌ संज्ञा भी उसकी हो जागी 
सा अठारह १८ महीने में सब महाभाष्य का पडना सम्पू 
हो जायगा पेसे मिल के ३ घर्ष तक व्याकरण शास्त्र सम्पू [ 

| 

| 


4 
(३ 


| होगा उस' के सम्पूर्ण पठन होने से अन्य सब शास्त झा 
है पढना सुगंम हो जायगा इस मे काई सज्ज्ञन को शंका मत हा 
| कि यह बात सत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार से पढना र| 
| पढ़ाना होय तीन ३ बध में सम्पूर्ण व्याकरण को पढों श्र 
| | पूत्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जो शंका करणो | 
| सो व्यर्थे ही है इससे जिन पुरुषों का बड़ा भाग्य होगा वे ही| 
इस रीति में प्रवृत्त होंगे और उन की शीघ्र चिद्या भीह| 
जायगी चे बहुत सुख पावंगे और जा भाग्यहीन हैं चे तो सुर 
की रीति को कभी न मानेंगे व्याकरण के नाप | 
जो जाल रूप कौसुद्यादिक ग्रान्थ चन्द्रिका सारस्व|| 
तादिक और सुग्ध वोधादिको के ५० वर्ष तक पढ़ो| 
| से भी जैसा बोध नहीं होता है - उस्ले हज्ञार गुण|. 
अष्टाध्याय्यादिकि सत्य ग्रन्थों के पढने से तीन चर्ष में बोध|. 
| हो जाता है इसमें बिचार करना चाहिये कि सत्य ग्रन्थों के 
| पढने मे बड़ा लाभ होता है वा मिथ्या जाल रूप ग्रन्थौ मे| 
है 8 पढ़ने मं जालरूप ग्रन्थो के पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। fe 


Pr 


MN "|| 
f t f 
० ७ 
ल्‍ के जे 
* $% # 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 5 


र क्रि जालरूप प्रन्धा म इस प्रकार का व्यर्थ चिबाद्‌ लिखा ब्रा | 
हें उसको पढ़ाने ओर पढ्न याले भी चैसे ही हठी, दुराग्राही | 
और विरुद्धयारी होंगे एस ही देख भी पड़ते हैं क्‍यों कि | 
| ज्जेसा ग्रन्थ पढ़ेगा चेसी ही बुद्धि उसकी हागी इस प्रकार | 
| का बड़ा एक जाल बनाया हे के मरण तक एक शाख्र भी | 
| पूर्ण नहीं हाता उसको अन्य शास्र पढ़ने का अवकाश कस | 
| हाया कमो न हांगा एक शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य की | 
| बुद्धि सं कृचित ही रहती हे विस्तृत कभी नहों हाती सब दिन | 
| उसकी शंकाही वनी रहतीहै सब पदार्थों का निश्चय कभी नहा 
| होता और जो व्याकरण का पढ़ना है सो तो .चेदादिक अन्स | 
| शानो के पढ़ने के ही लिय है जब यह पक व्याकरण हो में | 
| बाद विवाद करता २ मर जायगा तब हाथ में उसके कुछ | 
भी न वेगा इसर सव सज्जन लोगों का ऋषि सुनियां की | 
पठन पाउन की जो रीति है उसी में चलना चाहिये जाली | 
लोगों की रीति में कमी नहीं क्यों किं आर्य्यावत्त मनुष्यां | 
| के बीच में कपिलादिङ ऋषि सुनि जितने भये हैं चे बड़े । 
| विद्वान्‌ ओर बड़े घर्मारमा पुरुष भये हैं उनके सहदस्जांश म॑ भी | 
| इस समय जो आर्य्यावत्त मे मनुष्य हैं वे बुद्धि, विद्या और | 
| धर्माचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका आचरण हम | 
| लोगों को करना उचित हे कि उसी से आर्य्यावत्त के लोगो | 
की उन्नति' होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन वर्ष | 
| तक सम्पूर्ण पढ़के कात्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्क | 
| सुनिङृत जो निघण्टु और यास्क सुनिङत निरुकको पढ़े और | 
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ह हि | और पढ़ावे उसमे अव्ययार्थं एक्रा्थ कोश और अना 
` | दोश नाम और नामियो का आप्तो के लिये 
जो सम्बन्ध है डेढ वर्ष के चीच में उस्का ज्ञान हो जायगा 

उसके पीछे पिङ्गल मुनि के किये जो छन्दी के सूत्र भाण 

- | सहित को पढ़े पीछे यास्कसुनि के किये काव्याळङ्कार स्‌ 
` | और उसके ऊपर वात्स्यायन सुनि के भाष्य को पढ़े उस 

_ पल गायऽ्या दिक इन्दौ का काव्य अलङ्कार ओर शलोक रचने! 

` | का भी यंथावंत्‌ ज्ञान छः मास में होवेगा ओर म] 
\. ' | कोशादिक जो कोश ग्रन्थ ओर श्र तिबोधादिकि जो उच 
| Fe ्रन्य वे सब जाल ग्रन्थं ही हैं इनके दश वर्ष के पढने से। 

& | ज्ञो बोध नहों होता सो उक्त निधण्टवादिक सत्यशारओं षे 

पढने से दो वर्ष में होगा इससे इनका ही पढना श्र 
पढ़ाना उचित है इनके' पीछे पूच मीमांशाशान्म को पढ़े जो 

कि जैमिनि मुनि के किये सूंत्र हैं उनके ऊपर व्यास सुगि 
जी की अधिकरण माला :व्याख्या के सहित पढे चार मासबे 
बीच में पढ़लेगा और इसी : शास्र के लाथ मन्नुस्मति को 
पढ़े सो एक .मास में. मचुश्मति को पढलेगा उसके पीछे 
| चशेषिकद्शन जो कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके 

- | ऊपर गोतमपुनि जी का क्रिया जो प्रशस्त पादभाष्य -और|. 

भारद्वाज्ञ सुनि की किये सूत्रों की वृत्ति के सहित एई 

उसके पढ़ने. में दो मोस जायंगे उसके पीछे न्यायदशव हो| 

. | कि गोतम सुनि के किये सूत्र उनके ऊपर. बासस्थायन युग 

का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढने में चार माप 
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ज्ञायंगे इसके पीछे पातञजजल दशन नाम योगशांख् जो . कि. 


पतञ्जलि सुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का | . 
किया भाष्य इसकी एक मास में पहुलेगा उसके पीछे सांख्य- | 


~ A 


| के पीछे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुएड, मांडूकय, तैत्तिरीय, र 
> छान्दोग्य, और बुहादारण्यक इन दश उपनिषदौ को पांच | 
| प्रहीने के बीच में पढ़ लेगा और इसके पीछे बेदान्तदशंन झो | 
पढौ जो कि व्यास सुनि के किये सूत्र उनके ऊपर चात्स्यायन . 
सुनि. का किया भाष्य अथवा बौधायन सुनि का किया भाष्य | 
|| चा शाङ्ुराचार्य जी का किया भाष्य पंढ जब तऊ बोधायन | 
|. और चात्स्यायन सुनि का-किया भोष्य मिले तब तक अन्य । 
| भाष्य को न ५ढे इसको छः मास में पढ़ लेगा इनको छः शास्त्र | 
| कहते हैं इनके पढने में दा वष काल जायगा दो वष के . बीच | 
| में खव पदार्थ बिद्या पुरुष को यथानत्‌ आचैगी और इनके | 
` | विषय में बहुत से जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं जैखेकि पाराशर | 
i; स्मृत्यादिक १७ सतरह पूच मीमांसा शाख क [घषय म जाल ( 
; ` ग्रन्थ लोगों ने रजे हैं तथा चेशीषिकऋद्शन और न्यायदशतन के |. 
| विषय मेतर्कसंग्रह, न्यायसुक्ताचली, जगदीशो, गदाघरी, और |. 
` | मथरानाथा इत्यादिकः जालश्रन्थ लोगो ने रचहें ऐसे. ही याग- | 


कर  रचे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतत््वकौसुद्यादिक | 
कई जाल ग्रन्थ लोगां ने रचे हैं और बेदान्तशास्त्र के विषय म | 
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चेदरान्त; संज्ञा, बेदान्तमुछावली,आत्मपुराण, योग. 

| चाशिष्ठ और पूर्वोक्त दंश उपनिषदा का छोड़ के गापालतापिन| 

| नुसिहतापिनी रामतापना शोर अढलोपनिषत्‌ इ्त्याद्क बहुः | 

| उपनिषद जाल रूप लोगों ने रची हैं चे सब सउ्ञनोको त्या 
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्था में जो स्त्य है सो सल 

| शास्त्रों ही का विषय है उसका लिखना ग्रन्थान्तर म श्रयुक्त 
बोकि जो बात सत्य शास्त्रामे लिखी ही हं उसका फिर लिखन 

| व्यथह जैसे कि पीसे भये पिसान को फिर पीसनाचेसा ही कू 

| हैकिन्तु पिसानमी उड़ जायगा तथा सत्य शास्त्र की बात 
भी उनके हाथ से उड़ जायगी ओर जा सत्य शास्त्रों से विद 
बात हें सो ता कपाल. कलित मिथ्याही हें इससे इनका पढना 
और पढ़ाना मिथ्याही जानना चाहिये इससे कुछ फल न होगा 

| और जो काई पढ़ता है चा पढ़ेगा एक शास्त्र का मरण क्त 
भी पूत्ति न होगी और कुछ बोध भी डस को न दोगा इसर 
सञ्जन लोगो को सत्यशाल्नों ही का पढ़ना ओर पढाना उचः 
है जाल ग्रन्थों का कभी पूर्व पक्ष छः शाखो मे भी अन्योन्यः 


चिरोध और परस्पर खण्डन देख पड़ता है एक का दूसरे पे 
दूसरे का तीसरे से ऐसा ही सवत्र है जैसा कि जाल ग्रन्थ 
में एक शास्त्र के विषय में बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका भो 
सूल प्रन्थ हैं वेसा ही बिरोध सत्य शास्त्री में भी देख पड़ता । 
जो दोष आपने जाळ ग्रन्थोमे लिख दिया घही दोष सत्यशाशी 
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में भी आया फिर सत्य शास्त्रों का पड़ना आर जाल ग्रन्थो * 
| न पढ़ना आप कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है उत्तर कि 7 
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| आप लोगों को जाल अन्थो के पढ्ने और झुनने से ञ्रान्ति || 
हो गई है कि सत्य शात्रो में भी विरोध और पररुपर खणडन || -- 
| हे यह बात आप लोगों की मिथ्या ही है देखना चाहिये कि | 
|| थ्राज कल के लोग टीका चा ग्रन्थ रचते हैं सो द्वेष. बुद्धि ही | 
| से रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी होय तो भी सत्य कर | 
देते हैँ तब सब लोग उसको कहते हैं कि बह बड़ा पंडित है | 
| इस प्रकार कें जो धूत्त मचुष्य हैं वेही रोका चा ग्रन्थ रचते हैं | 
| उन मे इसी प्रकार की मिथ्या घ॒त्तंता रखते हैं उनको जो । 
| पढ़ता है बा पढाता है उस की भी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट हो | 
| ज्ञाती है सो मिथ्या बाद मे ही प्रज्त्त होता है और सत्य चा | 
| असत्य का विचार कभी नहीं कर्त्ता उसको तो यही प्रयोंजन Mf: 
| पदता है कि दूसरे की सत्य बात को भी खरडन कर के | 
| अपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस किस प्रकार ||. 
| चले दूसरे का पराजय करना अपना चविज्ञय करं लेना उससे F 
| प्रतिष्ठा करना और धन लेना पीछे विषय भोग करना यही || ` 
| राज काल के पणिइतों की क्षुद्बुद्धि और सिद्धान्त हो गया || 
| है इस प्रकार के कितने मौलवी और पादरी लोग भी देखने में || 
| ते हैं पण्डितादिकों में कोई जो सत्य कथन करे तब चे सब. |, 
| ध॒त्त लोग उर्से बिरोध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखंत | | 
हैं और उस्से सब दिनि विरोध ही रखते हैं क्यों कि उन की | । 
बुद्धि चेसी ही है इस दोष के होने से सत्य शास्त्रों का जो |. 
यथाचत्‌ अभिप्राय है उस को जानते भी नहीं इससे ये कहते हैं | 


कि सत्य शास्त्रों मे भी परस्पर बिरोध हैं परन्तु मैं आप लोगों | 5 
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त कहता हूं कि छः शाख्रोमं लेशमात्र भी परसपर बिरोधन 
ई क्यों कि इन का विषय मिन्न २ हैं ओर जो बिरोध होता! 
सो एक विषय में परस्पर बिरुद्ध कथन क हान स होता। 

' | जैसे कि एक ने कहा गन्धबाली जो होता है सो पृथ्वी कहा 
| है इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जो रख वाली होई. 

: | ३ साई पृथ्वी दाती है क्‍यों कि पृथ्चिी मे क्यार मिष्टादिकिए 
| प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस प्रकार के चिषय को विरोध जान 
| चाहिये और जो पेसा कहे कि गन्धवाली जा प्ृथ्ची होतो! 


और रसवाला जल हता है सो पक तो पृथ्ची के विपय 


| चाख्या करता है और दूसरा जल के विषय मं दोनों $ 


| विषय भिन्न होने से व्याख्या भी भिन्न होगी परन्तु उस | 
| नाम बिरोघ नहीं जैसे कि किसी ने उचर के चिषयमे चिकित 
` | निदान ्रौषध. और पथ्य को लिखा ओर दूसरे ने कफ । 
| विषय मे चिकित्सादिक लिखे उसको . चिरोध नही कह 
चाहिये वैसे ही षट्‌ शास्तरौ'के विषय और भी सब वेदा 
शास्त्री के विषय मे ज्ञानना चाहिये जैसे कि धर्मशास्त्र ग 
. पच मीमांसा मे घर्म और धर्मी दो पदार्थों को मानते हँ 
. | कर्मकारड जो कि वेदोक्त दै संध्योपासन से लेके 
:| पन्त कर्मकाण्ड कहा है अब इसमे आकाङ्क्षा होती है 2 
` चर्म और घर्म किसका कहते हैं. तब इसीको चेशषिक द| 
`| स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्व्य है सो तो धमी है और 
oe दिक सब धर्म हैं फिर भी आकाङ्क्षा होती है कि शुणं। 
क्यों नहीं द्रव्य ओर द्रव्य को क्‍यों नहीं गुण कहते 
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विचार न्‍्यायद्ंशन में किया है कि जिन प्रमाणो से द्रव्य | 
गुणादिक सिद्ध होते हें उसको द्रव्य ओर उन्हा कॉ शुण | 
मानना चाहिये खा तीनों शास्त्रों से श्रवण नाम सुनना ओर | 
मनन नाम उसीका विचार करना इसयात तक लिखा उससे | 
श्रागे जितने पदार्थ आनुमात से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से | 
जैसा तीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही है भ्रथचा नहीं उसको | 
बिशेष विचार से और योगाभ्यास से उपासना काण्ड जो | 
कि चित्तदृत्तिके निरोधसे लेके केचड्य परय॑न्त उपासना काण्ड । 
हाता है उसकी रीति योगशास्त्र सं लिखी है जो देखना | 
| चाहे सो उसमे देख लेवे सबके तत्व को यथावत्‌ जानना | 
| चाहिये इसलिये योगशास्त्र है फ़िर कितने भूत ओर तत्व | 
हैं उसकी भिन्न २ गणना और वेसा ही निश्चय का होना | 
डस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच | 
| शाख्रो का महाप्रलय तङ व्याख्यान है जिसमे कि स्थल | 
, | भूतां का नाश होता हे और सूकष्मो' का नहीं फिर उसी सूक्ष्म | 
| मूतों से जैसी उत्पत्ति स्थूल की होती है और जिख प्रकार । 
| से प्रज्लय होता है वह बात सब लिखी हैं महाग्रलयःतक परमाणु | 
| ओर प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं उनका ल्य नहीं ६ 
| | होता फिर कार्य और परम कारण का विचार चेदान्त | 
| शास्त्र मे किया कि सब प्रकृत्यादिक भूतो का एक एक | 
| अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण हे ओर परमेश्वर से | 
| भिन्न सब काय हैं क्यों कि परमेश्वर ही मे सब प्रक्त्यादिक | 
| सकषम भूत रखे हैं सो, परमेश्वर के सामने तो संसार | 
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अ । सब शअ्रांदि हे नगर अन्य जीवो के सामने अनादि परमा | 
8 प्रकृत्यादिक भूत भी अनित्य. दं क्या कि परमाण श्र | 
प्रकृति इनका ज्ञान अनुमान से होता है चेसा नाश भी श्र 
मान से हम लोग जान सकते हैं परमेश्वर तो सब जगत न्न] 
रचने बाला है अन्य ब्रह्मादिक देव और सब मनुष्य शिक्षपो ; | 
बचोकि नवीन पदार्थ रचनेका क्रिसीका सामथ्य नहीं है विश 
| परमेश्वर के जगत्‌. का रचने बाला कोई नहीं है सो . वेदान 
) | श्र में ज्ञान काण्ड का निश्चय किया है जो कि निष्काम झा. 
से लेके परमेश्वर की प्रापि पयन्त ज्ञानक्ाएड हैं निष्काम को 
यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति जो मोक्ष उसके बिना भिन्न फ़ 
कमा से नहीं चाहना सो निष्काम कर्म-कदाता हे इस्से.विचा। | 
रना चाहिये कि पट्‌ शात्रों मं कुछ भी विरोध नहं हे सबि 
परस्पर सहायकारी शास्र हें सच शाख मिलके सब पदा 
चिद्या छः शास्त्रा 'में प्रकाश करदी हैं ओर उक्त जो जहा 
पुस्तक हैं उनमे केवल विरोध ही है उनका पढ़ना और पढ़ार|| 
व्यर्थ ही है किञ्च सत्य शाख के पठन न होन से ओर जाई 
ग्रन्थो के पढ़ने से आय्यवित्त देश के लोगों की बड़ी हानि है| 
गई है इस्सर - सज्जन लोगों का पेसा करना उचित है 
१ आज तक जो कुछ भ्रष्टाचार भया सो भया इस्से आगे हम 

` | के ऋषि सुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले भये थे 
8: की जो मर्यादा और वेदादिक सत्यशास्त्रोक्त जो मर्यादा 3 
पर चलने स अर सब पाखरडा को छोड़ने ही से झाया 


देश की बड़ी उन्नति होगी अन्य प्रकौर से कभी न होगी "| - 
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|| सब शास्त्रों को पढ़के ऋग्वेद को पढे डसका आश्यलायनकूत | i 
|| जो श्रौत सूत्र चहच जा ऋग्वेदका ब्राह्मण और कदपसूज्र इनके | 
| साथ साथ मन्त्रौ का अर्थ पढ़ें और स्वर को भी पढ़े सो दो |. 
| चर्घ.के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यज्ञुवंद की. | 
| | संहिता उसके साथ २ कात्यायन; श्रौतसूत्र, तथा ग्रह्मसूत्र | 
| तथा शतपथ ब्राह्मण स्वर अर्थ ओर हंस्तक्तिया के सहित | 
_यथावत्‌ पढ़ें डेढ वर्ष तक यज्ञुवंद को पढ़ लेगा इसके पीछे | | 

| सामवेद को पढ़ें गोभिल श्रौतसूत्र तथा राणायनश्रौतसूत्र और 
| ऋल्पसूत्र खाम घ्राह्मण तथा गोभिल राणायन गृहासूच के | 
| साथ २ पढ दो वर्ष में सब सामवेद को पढ़ लेगा इस के | 
|| पीछे अथववेद को पढौ शोनकश्रौतसूत्र, शौनकगृहासूत्र, अथच | 
|| ब्राह्मण ओर कल्पसूत्र के साथ २ सो पक वर्ष में पढ़ लेगा | 
| ऐस साढ़े छः चा सात वर्ष में चारो चेदों को पढ़लेगा चारो | 
| येद की जो संहिता हे उन्ही का नाम चेद्‌ है फिर उन्हीं वेदों | 
| को जितनी अन्य २ शास्त्रा हैं वे सब वेदों के व्याख्यान हैं | 
| बिना पढ़े सच बिचार मात्र से आज्ञांयगी तथा आरण्यक | 
इृहदारएकादिक व्याख्यान हैं उनको भी विचार करने से जान | 
लेगा चारों वेदों को पढ़ के आयुर्वेद को पढौ जो कि ऋग्वेद | 
का उपवेद है उसमे धन्यन्तरिछत निघण्टु, चरक और सुश्चत | 
इन तीनों ग्रन्था को शस्त्रक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक | 
विषयों को यथावत्‌ पदौ सो तीन वष में पढलेगा शरं चेद्यक | 
शास्त्र के विषय मे शाङ्ग धरादि जाल ग्रन्थो को पढना और.। 
| पढाना व्यर्थ ही जानना इसके पीछे: यजुवद: का जो उपवेद | 
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Ee । जयेद उसको पढ उसमे शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रों का रचता। 
| र शस्त्रो का चलाना ओर अस्त्र चिद्या जो कि आग्नेया.| 
| स्त्रादिक पदार्थ गुणो से होते हैं उन को यथावत्‌ रच हेन| 

अग्न्यादिक अस्त्रौ के विषयों का बिरुतार राजधर्म मे लिखी 
और युद्ध समय में व्यूह्‌ की रचना यथावत्‌ जान लेचे जैसे हि | 
ह सूचीव्यूद सूईका अग्रभाग तो बहुत सूक्ष्म होता दे ओर उस झा | 
| भाग सपहिले २स्थून होता दै उस्से सूत स्थूल हाता है हो 
| \ | प्रकार से सेता रचके शत्रुकी सेना वा दुग या नगरमे प्रक्ष 
| , | करें तव उसके बिज्ञय का सम्भव होता है पेखा ही शब। 
F व्यूह, मकरब्यूह ओर गरुडव्यूहादिकों को जान.लेचे उसको दे| 
' ॥ बातीन वर्ष में पढ़ लेगा उसके आगे सामवेद का जो उपके| 


१ 


| ट गान्धर्व वेद उस को पढ़े उसमें बाद्तरिराग, रागिणी, काह/ 
॥ ताल स्वर पूर्वक गान विद्या का अभ्यास करे दो दषमे उससे 
पढ्लेगा इसके आगे अथव वेद का जो उपवेद अर्थ वेद्‌ गा 

| शिव्पशास्त्र उसमे नाना प्रकार कला यत्न ओर नाना प्रका! 

| के द्रव्यो को मिलाने स.नाना प्रकार व्यचहारों के यानां॥| 

| और द्रवीक्षण, अणचीक्षण, नाम दूरस्थित-पदार्थों को निर 

| देखे ओर श्रण्वीक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थं भी स्थूल देख | 
| इत्यादिक पदार्थों को रचले जैसे कि अञ्चि झा ऊद्ध्वंगम| 

| स्वभाव है और जल का नीचे जाने का सवभाव है सो किए 

पात्र में जल को करके चूल्हे के ऊपर रखदे और उसके तौ 

. | अंझि करे फिर उतने ही भार चाले पात्र से उस पात्र का || 

|| बन्ध करे जब अभि से जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बह 
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|| ज्ञानने से पृथिवीयान, जलयान और आकाश यानादिकि पदार्थों 


\| 


| या उपरिचराद्कि राजा लोग आरइन्द्रादिक देव च भी 
आकाश माग से जाते आर आते थे तथा जैसे कि आज,काल 
अड्डरेज लोगों ने रेल तारादिक बहुत से पदार्थ रचे हैं चे सब 


को भी तीन चष में पढ़ लेया पढ के पीछे अपनो बुद्धि से बहुत 
| सी शिड्प विद्या को डच्नति करलेगा पीछे ज्योतिइशास्त्र को 
| पढौ उसमे गणित चिद्या यथावत्‌ ज्ञाने उससे बहुत खा उपकार। 
॥ होता है दो वा तीन वर्षम उसको पढलेगा ओर ज्यातिश्शा र्त्र 
| में जो फल विद्या है स! व्यर्थ ही हे भग्वादिक सुनियो के किये 

सूत्र ओर भाष्यो को पढ़ें सुदत्तं चिन्तामरयादिक जाल ग्रंथों 
| को कमी न पढे इस प्रकार से साढ़े २७॥ वा २८ वर्ष तक || 

पद लेगा सम्पूर्ण विद्या उस को जायगी फिर उसको | 
| पढने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब चिद्या से वह | 
| पूण हो के पुरुषो में पुरुषोत्तम हो जायगा आरं उसके शरीर ||. 


क्‍ पढ़ा है वैसे ही पद़ावेगा इससे जैसा मजुष्यों का उपकार होता | 
| दे वेसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वर्ष की जब आयु | 
| होगी तब तक पुरुषो को विद्या भी पूर्ण हो जायगी और जो | 


सत्याथंप्रकाश |  १०३| 
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जायगा कि ऊपर का पात्र नाचन लगेगा चा गिर पड़ेगा इसी 
कार से पदार्थो के अनुकूल युण को और . बिरुद्ध गुणा का 


pe SF Ty 


को रच लेगा जैसे कि महाभारत में उपरिचरचस्ु राजा इन्द्रा- 
दिक देव तथा राम लङा से अयाध्या को आकाशा मार्ग से 


का्याभ्पेला्ाक्विुकाा््या कामना - 4५+मी+2 कम-ामम्िकवा: ऋण #:#७- 


शिल्पशास्त्र के विषय है और उन से बहुत से उपझ्ार हैं। उस: 


ज अक्रा, अ 
ना रा पा nn 
बढ 


से संसार में बड़ा उपकार होगा कयां कि जैसे अपने विद्याको | 
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पुरुष ४०, ४४, और ४८ चष तक ब्रह्मचय्य रखेगा उस पुछ 
के भाग्य और सुख के हम लोग नहीं कह सकते कि कित 
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होगा जिस देश मे राज्याभिषेक जिसका दोना हॉय बहते 


सब विद्यासे युक्त होवे ओर ३६, ४०,४४वा ४८ चण तक अब 
त्रहाचर्याधम करै उसीको राजा होना उचित है क्यों कि बिल 
| उत्तम व्यवहार हैं वे सब राजा ही के आधीन हैं ओर सब दा 
व्यवहारों का बन्ध करना सो भी राजा दी के आधीन है इसे 


राजा और धनाढ्य लोगो के तो अवश्य सब चिद्या पहन क्‍ | 


|| चाहिये फ्मों कि ज्ञो चे खव विद्याओं को न पढ़ेंगे तो 

| | शरीरक्ी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और धनको रक्ष 
` | तो कैसे करेंगे और जितनी कन्या लोग हैं चे भी पूर्वोक्त थाः 
करण, धर्मशाख, वेद्यकशाख्न;ः गानविद्या ओर शिलपशाख ए 
| पांच शास्र को तो अवश्य पढ और जो अधिक पढत 
| उनका सौभाग्य बड़ा होगा १६ वर्ष से न्यू 
ब्रह्मचर्यं कन्या लोग!कभी न कर और जो १८, २० वा 
चष तक ब्रह्मचय्याश्रम करंगी तो उन को अधिक अधि 


सौभाग्य और सुख होगा जब तक खी और पुरुष 


hE | उक्तरीति पर ब्रह्मचर्यं से बिद्या प्राप्त न करेंगे तो उनम 


| अ्रभाग्य और दुःख ही जानना परंस्पर स्त्री ओर पुरुषो * 
| विराध और दुःख ओर भ्रान्ति होगी जिन व्यवह्ाारों से , हु 


वृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सचंदा दीन रहेंगे गो 
| प्रमाद्से धनाविकोंका नाश करेगे कहीं प्रतिष्ठा और आजीरि 


| का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे मी | 
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oo 
का नाश होगा फिर बहुत से शारीरमें रोग हाँगे रोगो से सदा | 
.पोडित रहेंगे वसूख हॉग इससे कभी सुखन पाचंगे इससे सब | 
स्त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य चिद्या ही क पढे || ` 
| इससे. मजुष्यां को अधिक लाभ कोई नहीं है क्योंकि आपही । 
| अपना उपदेष्टा, रक्षक, धर्मग्राइक और अधर्म त्याग करने चाला | 
| होता दै इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है चिद्या. के पढ़ने और | 
| पढ़ाने में जितने चिन्न रूप व्यवहार हैं उनको जब तक मदुष्य | 
| नहीं छोड़ता तब तक उसको चिद्या कभो नहीं होंती प्रथम | 
| विघ्न चाल्याचस्था. मे ज्ञो विचाह का करना सोई बड़ा विज्ञ 
| हे क्योकि शीघ्र विवाह करने से विषयी होगा ओर विषय ही | 
| की चिन्ता करेगा शारीर में रातु पुए तो होंगे नहीं और सब | 
| धातुओं का सार जो कि सब धातुओं का राजा घर में जैसेकि | 
| दीपक प्रकाशक होताहे जैसा ्रह्माएडमें. सूयं प्रकाशक है वैस्रा || - 
ही शरीर में वीय है इस अपरिपक्क रीय और अत्यन्त चीय के | 
| नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज और धैय का नाश हा जाता | 
| हे आलस्य, रोग, क्रोध और दुबु द्धि इत्यादि येसब दोष उसमें. | 
| हो जायेगे फिर केसे उसको चिद्या हो सकती है कभी न होगी | 
| क्योंकि जितेन्द्रिय, धेयंबान, बुद्धिमान्‌, शीलचान्‌, विच्यारवान्‌ `| 
> जो पुरुष होता है उसी को बिद्या होती है अन्य को नहीं इससे ॒ 
| बहाचय का अवश्य करना उचित है दूसरा बिद्या का नाशक | 
| विन्न पाषाणादिक सूक्ति पूजन, उदुध्वपं ड; जिपुड्रादिक | 
; तिलक फ्कादंशा ्रयोदश्यादिकित्रत, काश्यादिक तीथों में 
| विश्वास, रामकृष्ण, नारायण, शिव, भगवतीओर गणेशादिक्क | | 
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| नामों से पाप नाश होने का विश्वास यदद भी विद्या धमं ज 
क्‍ परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी विघ्न हे क्यों कि विद्य 
का फल यही हे कि परमेश्वर को आशा का पालन करना जघ 
कि घर्म रूप है परमेश्वर को यथात्‌ जानना मुक्ति का होत 

| यथावत्‌ व्यवहार श्रौर परमार्थका धमस अजुछान करना यह 
| विद्या होने का फल है सोई फल मिथ्या बुद्धि से पाषाणाद्वि॥ 
। मृत्ति में और तिल्रकांदिकों ही में मान लेते हैं और सम्मद 
| जोग मिथ्या उपदेश करके धर्तता ओर श्रध का निक्ष 
करा देते हैं पीछे वे सम्प्रदायी लोग ऐस कहते ओर उनके चरते| 
| सुनते हैं कि मूक्ति पूजादि प्रकार ही से आप लागा 
| मुक्ति होगी यही परम धम है ऐसा खुन के उन चिद्या हैर 
' | मनुष्यों को निश्चय हो जाता है कि यही बात सत्य है सा 
| कहने और सुनने बाले बैसे हैं जैसे कि पशु हैं बे पेसा म॑ 
` | कहते हैं कि सस्प्रदायी भ्रौर नाममात्र से जो पण्डित त्ता 
| आजीचिका के लोभ से यही बात वेद मे लिखी हे एसी वा 
| कहने याले ओर सुनने चाले ने चेद का दर्शन भी कभी त 
. | किया चेद मे इन बातों का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परण 
. | अन्ध परंपरा को नांई कहते ओर छुनते चले जाते हैं उग | | 
सुख चा सत्य फल कुछ भी नहीं होता क्या कि बाल्यावस्| 
| से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दर्शन भ्रव 
| कर ओर तिलक माला धारण करें कोश्यादिके तीथं मे ज 

| बास करें और नाम स्मरण करें एकाद्श्यादिक त्रत कर 

'| पुष्प ले आघ चन्दन घसे धप दीप करें सैचद्य घरै परि 
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करें पाषाणादिक सूत्तिका प्रक्षालन करके जल ग्रहण करे और | 
| कूदे नांचे कूदे और बाजे बजावें रथ यत्रादिकाँका मेला करें और | 
| परस्पर व्यभिचार कर मेले स्‌ उन्मत्तच्त्‌ होके शूमत घुमात | 


इत्यादिक मिथ्या व्यचहाराहोम फसे रहते ह फिर उनको चिद्या | 

॥ लेशमात्र भी न आवेगी क्यों कि मरण तक उनको अवकाशा ही | 
4 नमिलेगा फिर कैसे वे पढ और पढाचंगे यद विद्याका नाशक | 
॥ दूसरा विज्ञ है तीखरा विज्ञ यह है कि माता, पिता और 
ग्राचार्य्यादिक पुत्र और कन्यां को लाइन में हो रखते हैं 

| कुछ शिक्षा च ताइन नहीं करते इससे भी चिद्या का नाश ही 
होता है चौथा विध्न यह है कि शुरु, पणिडत और पुरोहित 

| धे तीनों चिद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यही चाहते 
हैं कि मेरे चेले और मेरे यजमान सूख ही बने रहें बयो कि 

|| च जो पण्डित हदा जायंगे तो हम लोगों का पाखप्ड उनके | 
|| सामने न चलेगा इससे हम लोगों की अजीविका नष्ट हा | 
| ज्ञायगी इस लिये वे खदा पढ़ने पढ़ाने मे चिघ्न ही करते हैं | 
| धनाढ्य और राजञा लोगों के ऊपर अत्यन्त विज्य करते हैं | 
|| कि ये साग विद्याहीन चने रहें इनसे हम लोगों की आजीविका | 
|| बड़ी है घनाळ्य और राजा लोग भी आलस्य और विषय | 
| सेवामे फस जाते हैं इस्से चे भी पढ़ना नहों चाहते धनाख्य | 
|| चा राजपुत्र पढ़ना भी चाहें तो बैरागी आदि सम्प्रदायी आर || - 
| पण्डित लोग छल और कपट रखते हैं यथावत्‌ पढाते भी नहीं | 
|| यहां तक वे छल और चिघ्न करते हैं कि चेला ओरं पुत्र | 
| या बन्धुपुत्र भी विद्यावान्‌ न हो जाय क्यो कि उनकी प्रतिष्ठा | 
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दोने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी . इस्खे . जो कुछ न्‌ 
जानते भी हैं उसको छिपा रखते हैं इस लिये विद्या तो 
ञरय्यावत्त देश में हॉ गया ह स्च लोगां का चिद्या श 
प्रकाश करना उचित दै किसी की भी चिद्या शुत रखना योगी 


नहीं ओर पाचचां विन्न यह है कि. भङ्गापान, अफीम ज्रौ 
मद्यपान करने से बहुत सा प्रमाद होता दै ओर बुद्धि भीन 


होजाती है उस्ले भी विद्या का नाश होता हे छठवाँ बित्न 
यह है कि.राजा और धनाढ्य लोगो का घाट, मन्दिर, क्षेत्रो 
. | सदावत, विवाह त्रयोदंऽशाह, व्य्थस्थान, अर घाग 
८ | रचने में बहुत घन नष्ट हो जाता है किन्तु जृदस्थ लागों ३ 
` | जितना आवश्यक हों उतना ही स्थान रचें निर्वाह मात्र बि 
प्रचार मे किसी का धन नहीं जाता ओर विचार के न हो| 
सें युणचान्‌ पुरुषोंकी प्रतिष्ठा भी नहीं हाती किन्तु पाखए 
ही की होती दै उससे मनुष्यों का उत्साह भङ्ग हो जाता। 
' सप्तम विघ्न. यह है कि पांचच वर्ष पुत्रों च कन्याओ्रों $ 
पाठशाला मे पढने के लिये नहीं भेजते उन के ऊपर राजा 
दण्ड न होने से भी चिश्या.क नाश हाता है श्रोर विषय सेत | 
.. | मे अत्यन्त फंसजाते हैं इस्ले भी चिद्या नाशा होती यह आउ | 

| विघ्न विद्या का नाशक है इत्यादिक और सी चिद्या ता 
.| करने के विघ्न बहुत हैं उन सज्जन लोग बिचार करें 
जब सोलह घष का पुरुष होय. तब से लेके ज़ब तक बृ 
स्था न आच तब तक व्यायाम करे बहुत न करे किन्तु "| 
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बैठक करै और ३० वा ४० दण्ड करे कुछ भीत खम्भे चा | 
पुरुप से बल करे फिर लोट करे उसको भोजन से पक घण्टे | 
पहिले करे सब अभ्यास जब कर चुके उससे एक घण्टे पीछे | 


॥ भोजन करे परन्तु दूध ओ : पीना होय तो अभ्यास के -पीछे | 
-शीघ्र ही पीवे उस्से शारीर में रोग न दोगा जो कुछ खाया | 


वा पीया सो सब परिपक्क हो जायगा सब धातुआंकी बद्ध | 
होती है तथा चीय्य की सी अत्यन्त बृद्धि होती हें शरीर दढ | 
हा जाता है ओर हड्ियां बड़ी पुष्ट हो जाती हैं जाठराझि शुद्ध 
प्रदीप्त रहता है ओर सन्धि से सन्धि हाडा की मिली रहती है | 
अर्थात्‌ सब अङ्ग सुन्दर रहते हैं परन्तु अधिक न करना | 
अधिक के करने से उतने गुण न होंगे क्योंकि सब धातु शुष्क | 
ओर रूक्ष हो जाते हैं उससे बुद्धि भी चेसी रूक्ष हो जाती है | 
ौर क्रोधादिक भी बढ़ते हैं इससे अधिक न करना चाहिये | 


॥ यह बात सुश्च तमं लिखी है जो देखना चाहे सो देख लेने उन । 


बालको के हृदय मे:वीय:के रक्षण से जिसने गुण लिखे हैं इस | 
पुस्तक भें और जितने दोष लिखे हैं चे सब माता पिता और | 
श्राचार्य्यादिक निश्चय दृष्टान्त देदे के करा देवें जैसे कि चीयं | 
की रक्षा में सुख लाभं होता है उसका हज़ारवाँ अंश भी | 


॥ विषय भोग में चीय॑ के नाश करने से नहों दाता परन्तु जैसा | 


नियम सत्यशास्रोमे. कहा है उसका कुछ अंश इसमे सी लिखा | 
उस प्रकार से जो वीय की रक्षा करेंगा उस को बहुत सा |. 


॥ सुख होगा जो प्रमाद और भांग आदिक नशा करेगा वह पागल | 
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भी हो ज्ञाय तो श्राश्चयं नहीं इस्से युक्ति पूवक बिद्या और, 
से ही चीय की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा चीय को रक्षा श 
न होगी जब चीयंकी रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी३ 
चिद्या न होगी तब कुछ मी खुख न होगा उसका मनुष्य श 
धारण करना ही पशुवत हां जायगा ॥ खपानन्द्‌ स्यमीम्ाग 
भवतिः युवास्यात्साधयुवाध्यापकः झा शिष्ठोइ दिष्टो, 
| तस्येयंप्रथिवीसर्वावित्तस्यपूर्णास्यात्सणकोमालुष भ्राक 
श्रो ब्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमानुषा आनन्दाः सफकोफ 
ष्यगन्धर्वाणामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमनुए 
गन्धर्वाणामानन्दाः सएको देबगन्धर्चाणामानन्दः श्रो 
चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्षाणामानन्दाः सपकः पित 
चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रिग्रस्य चाकामहतस्य तेये 
पितणां चिरलोकलोकानामानन्दाः सएकः गजानज्ञानाने 
नामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमाजानजाना, 
चानामानन्दाः सपकः ` कर्मदेवानामानन्दः .येकर्मणादेवाएी 
यस्ति ` श्रोज्ियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्म देवानामा 
| सफकोदेवानामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतं 
नामानन्दाः सपकइन्ट्रस्यानन्दर; भोत्रियस्य चाकामहतस्य 
शतमिम्द्रस्यानन्दाः सपकोबृहस्पतेरानन्दः श्रोजियस्य च| | 
'महतस्य तेयेशतंबृद्स्पतेरानन्दाः सणकः प्रजापतेरानन्दः | 
न्रियस्य चाकामहतस्य; तेयेशतंग्रज्ञापतेरानन्दाः - सपवी 
आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य -सयश्चायंपुरुषेयश्चा| 
| दित्येसपकः ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भ्रति है सो 
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चाहिये कि जैसा विद्या से आनन्द होता है वैसा कोई प्रकार | 

| से आनन्द नहीं दोता इसमे इस श्रुति का प्रमाण है युबाचस्था | 

| हा साधु युवा नाम उस में काई दुष्ट व्यसन न हो अध्यापक | 
|| नाम सब शास्त्री का पढु के पढने का सामथ्य जिस को हो | 
| ्र्थात्‌ सब विद्याओं मं पूण होय आशिष्ट नाम खत्य जिस | 


| की इच्छा पूण हो इाढिष्ठ अतिशय नाम अत्यन्त जा शारीर 
|. | और बुद्धिसे ढ़ हो अर्थात्‌ कोई प्रकार का रोग जिसके शरीर 
में न होय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलेचान्‌ हावे और जिस की 
| | वित्त नाम अन से सब पृथ्वी पूण होय अर्थात सार्वभौम 
।॥ चक्रवर्ती होने इसको मनुष्य लोग के आनन्द की सीमा कहते 


| | हैं और जो कोई केवल चिद्याचान्‌ ही दै और किसी प्रकार की | 
| | कामना जिसको नहीं है अर्थात चिद्या, धर्म और परमेश्‍वर | 
| | की प्राप्ति के विना किसी पदार्थं के ऊपर जिस को प्रीति न | 
॥| होवै ऐसा जो श्रोत्रिय ॥ ओत्रियंश्छन्दोऽ घीते । यह अष्टाध्यायी | 
| | का सूत्र है व्याकरण पडन से लेके वेद पठन तक जिसका पूण | 
{| पठन हो गया है उस को श्रोत्रिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम | 
विद्यावानको चेंसा ही आनन्द होता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्र- | 
चत्तीको उससे भी आधिक होने का खस्भव है क््योंकि चक्कचत्तौ | 
॥ | राजा को तो राज्य के अनेक काय रहते हैं इससे चित्त की | 
| एकाग्रता नहीं हाती और जो चह पूण विद्वान्‌ है सो तो सदा | 
| परमेश्वर के आनन्द मे मझ रहता है लेशमात्र भी दुःख का | 
| | उसको सम्भव नहींहे उस चक्रवर्त्तीक्े मचुष्यानन्द्‌ से शतयुण | 
| | आनन्द मनुष्य गन्धवोः को है मजुष्य गन्धर्चो[ के आनन्द से | 
| | शतगुण अधिक आनन्द देव गन्धर्वो को है देव गन्धवाँ' से | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 


ao Fr Sf es ds Sep 


११२ $ तृतीयसमुल्लास | "कई 


७, #क ##७.#% PT Ne 


» 
TTL) 
PT # ७७ ७ ove 
RT Sd 
a 


र है 77777“ 
| पितृल्लोग वासियों को शतगुण आनन्द द हर पितृलोगों {| 

` | अधिक शतगुण आनन्द आजान नामक देवा को हैं गार) 

| देवों से शतगुण आनन्द कर्म देवों को है जो कि कमों सेक्ष 

' | | होते हें उनसे शतगुण आनन्द देव लॉग चाखी नाम देवां ; 
` | है उन देवों से शतयुण आनन्द इन्द्र को है इन्द्र से शत] 
|| अनन्द बृहस्पति को है और बृहस्पति से प्रजापति को शङनि| 
| शतगुण आनन्द है और प्रजापति से ब्रह्मा को अशिक शत 
| आनन्द है जा २ आनन्द चक्रवर्ती शरोर मञुष्य गन्धां | 
|| शतगुण अधिक २ ग़णाते अ'ये सा सब आनन्द्‌ 'चिद्या छ 
) ` || पुरुष को होता . दै क्योंकि जोश्रानन्द्‌ मनुष्य म हे सोई 
| लोग मे आनन्द हे किञ्च एक ही अद्वितीय परमेश्वर श्रा 
| स्वरूप सवत्र.पूणं है उस परमेश्वर को विद्याचान्‌ यथास ' 
. | जानता है उस.परमेश््रर के जानने ओर उनका यथावत्‌ | * 
| होने से उस विद्वान्‌ कां पूण अखण्ड आनन्द हाता है मो 
| आनन्द के लेश मात्र आनन्द में ब्रह्मादिक आनन्दित हो से| ए 
| और उस आनन्दको; जिसने पाया है उस सुखको कोई गण] " 
| अथचा तौलना कमी नहीं कर सकता यह आनन्द बिद्या | य 
यो | व 
प्‌ 
प्र 


| बिना किसी को कभी नहीं हो सकता इस ले. सब मचुष्य 

... | विद्या ग्रहण करनेमे अत्यन्त यत्न करना योग्यद्दे यह ब्रहमय|/ 
| श्रम की शिक्षा तो संक्षेप से लिखो गई .इस ते आगे च|. 

| | प्रकरण में विवाह और ग्रहाश्रम की शिक्षा लिखी: ज्ञायगी। प्र 

. `| ` इति श्रीमद्दयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिक्तते सत्यार्थप्रका | 

रा सुभाष! च्रिरचिते तृतीयः सझुल्लाखः सस्पूरणः ॥३। | इ 
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| जियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तथैचल ॥ यह मनुस्मति का | । 
| शलोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणों | : 


| पूर्ण हो जाय तब जो देश का राजञा दोय और झन्य जितने 
॥ विद्वान्‌ लोग वे सब उनकी परीक्षा यथाचत्‌ करें जिस पुरुष वा 
| कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, खत्य बचन, निरभिमान, . 


| कुछ न्यून होय शूर, बीरता, बल और पराक्रम ये तीन शुया 
4 बाला जो ब्राह्मण भया उससे अधिक हा उको क्षत्रिय करे 
| घ्रौर जिसको थोड़ी सी विद्या हाच परन्तु व्यापारादिक व्यक्ष- | 


sa, 


rs 


सत्यार्थप्रकाश। | ११३ | 


क्षय बिवाह गृहाश्रम विधिस्वध्यास: ॥ 
पुरुषका और,कन्याश्रोका ब्रह्मचर्य्या्रम और विद्या जब . 


उत्तम बुद्धि; पूणविद्या, मधुराणी, इतन्ञता, चिद्या और शुण | 
के प्रकाश मे अत्यन्त प्रीति जिसमें काम कराध, लोभ. मी 

भय, शोक,!ङतञ्चता, छल कपर, ईर्ष्या, द्वेघादिक दोष न होरे 
पूण कृपासे सब लोगाका कल्याण चाहें उसको ब्राह्मण॒का अघि- 
कार देवं और यथोक्त पूर्योक्त गुण जिसमे हाय परन्तु विद्या 
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हारों मे नाना प्रकारो के शिढ्यों में देश देशान्तर से पदाथाः || - 
का ले आने और ले जाने मे चतुर होवे और पूचाक्त ज़ितन्द्रि- | 
यादिक गुण भी होवे परन्तु अत्यन्त भीरु हयै उसको वेश्य | 
करना चाहिये ओर जो पढने लगा जिसको शिक्षा भी भई | 
परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आई उसको शूद्र बनाना चाहिये इसी |. 
मकार से कन्या को भी व्यवस्था करनो चाहिये इसमें यह | ः 
पमाण हैं ॥ शाद्रोन्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्रेतिशद्रताम्‌ । क्ष- र 2 
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इञ इक से लो ब्राहमण होजाय और पूवो 
`| दिक गुणां से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अश्गेत सूख होय ६ 
| शूद्र दोजाय और ज्ञिसमें क्षत्रियका गुण होय वह द त्रिय जि 
चैश्य का गुण होय चह. बँश्य _ अर्थात्‌ जो शूद्र के कुल ह 
उत्पन्न भया सो.सूखं होय तब ता वह शूद्र ही बना रहे भ्र 

. | दृश्य के जैसे गुण हैं चेंसे गुण उसमे होनें से चह शूद्र बह 
: | हो ज्ञाय क्षत्रिय के गुण होने से वह क्षत्रिय और ब्राह्मण १ || 
; | गुण हने से वहः शूद्र ब्राह्मण. हो जाय तथा चेश्य कुल: 
उत्पन्न भया उसको बेश्य के गुण होने से यह वेश्य ही क 

| रेअर मूख होनसे शूद्र हो जाय तथा बह क्षत्रिय और ब्रा 
के गुण होनसे बह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी वेसे ही क्ष 
कुलमें ज्ञा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय वण के शुर होनेसे ई 
` | झत्रियही बना रहे ब्राह्मण घेश्य और शूद्॒के शुण होनेसे प्राह्न 
, | बेश्य और शूद्र भी हो जांय तथा याह्ण के कुल में उता 

` | भया ब्राह्मण के गुण होने से बह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वह 
श्रौर शूद्र के गुण होमसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी वहदब्राह 
| हो जाय पेसा ही मनुष्य जाति के बीच मे सर्वत्र जानते 
:| तेसे चारो वर्णो की कन्याओं में भी डन २ उक्त शुणां केशे 
:| से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या और शद्रा हो जांय उ नको ४ | ! 
क्रम से अधिकार भी दिये ज्ञांय ॥ श्रध्यापनमध्ययनं या 
याजनंतथा । दानम्प् Yh हंचेय ग्राह्णानामकल्पयत्‌ ॥ अर 
, | पन नाम विद्याओका श करना नाम पढाना श्रध्ययन 
पहना यजन नापर अपने घर मे यज्ञों का कराना याजन “| 
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का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इन 
षट्को को करने और कराने में ब्राह्मणों को अधिकार देना 


प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाङ्गी यथाचत्‌ रक्षा करना 
अर्थात्‌ श्रे छो का पालन और दुष्टौ का ताडन करना पक्षपात 


|| करना ओर अध्ययन नाध सच सत्य शासत्रौका पढना विषयेष 
| | अप्रखक्ति नाम विषयों में फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रियाँ 


|| स्यकृषिमेचच ॥ गाय आदिक पशुओं की रक्षा करना सुनुपात्रौ 
|| को दान देना अपने घर में यज्ञो का करना सत्यशारओं 'का 
॥ पढ़ना धमं से व्यापार का करना भ्रम से खुद नाम व्याज 
५ का लेना ओर कषिनास खेती का करना इन सात कमो का 
|| अधिक्रार बेश्या को देना ॥ एकमेवहिशूद्रस्य प्रभुःकर्मलमादि- 
|| शत्‌। पतेषामेत्रबर्णानां शुधृषमचुखूयया ॥ ये चार श्लोक 
|| मचुस्मृति के हैं बाह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्यो की .निन्दा को 


SET ks Ce 


|| दित्यवर्णन्तंमसशः्परस्तात्‌ । यहः भीःउसी अध्याय का बचन है 
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|| का छाड़ के झुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञो काः 


|| का अधिकार कहा पूर्वोक्त त्रियो को इसअधिकार को देचें ॥ ` 
|| पशुनांपालनंदान मिञ्याध्यनमेचच । चणिक्पथंकुसीदश्च वेश्य- - 


|| छोइ के सेचा करना इख पक. कर्म का शूद्रको अधिकार देना. 
| कि तीनों बर्णों की यथावत्‌ सेवाकरे ॥ याह्मणोऽस्यसुखमासी 
|| बाइराजन्यः्छतः । ऊहतदस्यय ह्व श्यः. यदुस्यांशद्रोऽअजायत | 
॥ यह यज्जुवद की संहिता का मन्त्र हैं ॥ बेदाहमेत पुरुषमहान्तमा-: 


सत्यार्थप्रकाश । (प ११५ 
| j कक > घ > 
। | यजञमानों के घर म यज्ञोका कराना दान नाम खुपात्रों को दान | .`` 


| | उचित है प्रजानांरक्षणंदान मिज्याध्ययनमेचच |: विषयेष्व- § `` 


i) 


) 
"5 


| 
s 


पुरुष नाम है पूर्ण का पूण नाम परमशवर का परमेश्वर ह| 
चिना पूण कोई नहीं हासकता क्योकि सावयव और मि. 
मान जो दाता है सो एक हाँ देश भ रहता दै सब देश ||| 
व्यापक नहीं ह सकता उस अध्यायम परमेश्यर ही का ग्रहु।| 


होता है क्‍योंकि पुरुष से सब जगत्‌ का उत्पत्ति लिखी है ६ | 
परमेश्वर ही से सब जगत्‌ का उत्पत्ति ' होती हे अस्थ से न 


| उसी परमेश्वर को अवयच का ल॑रा मात्रभी सम्बन्ध नहाँ मश 
| बाहु, उरु और पाद स्थूल २ इतने अवयवा को ता क| 
'॥ संगति नहीं है क्यॉकि सुक्ष्म भो अवयच का भेद परमेश्वर ३ | 
नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयव का भद्‌ परमेश्वर म के 
होगा कभी न हागा ऑर इस मन्त्रम ता पुर्खा; 
| शब्दों का ग्रहण किया है .सो इस अभिप्राय से झि. 
है कि शरीर भे सुख सब भ्रड्ा से उत्तम अङ्ग हे बेस उत्तम||| : 
॒ भी उत्तम गुण जिस मनुष्यं म होय चह ब्राह्मण होच सुस |. 
h ` | समोप अङ्ग जैसा कि बाहु बेला ही ब्राह्मण क समीप क्षि : 
है और हाथ के बल आदिक गुण हैं जिससे कि दुष्टो का द|, 
| हाता है और श्रेष्ठी का पालन अपने शरीर का भी र|. 
शत्रुओं और शख के बल हाथ से हो सक्ता है वेसा ही || | 
का पालन होगा और हाथ के विंना कभी रक्षण जगत्‌ क| | 
अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहों हो सक्ता सो बलादि 3|| 
जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवे तथा ऊरु नाम जब: 
, जब बल दोता है तब जहां तहां देशान्तर में पदार्थों की | 
है | 


सत्यार्थप्रकाशा । ११७ 


| बुद्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के चेठना होता है 
|| इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मजुष्य मे होजे वह वेश्य 
|| दध तथा पाद जैसे कि सब अङ्गो से नीचे का अङ्क हे जब | 
॥ मनुष्य चलता है तव कङुड़, पाषाण, कीच और काँटों- पर 
। | हैर पड़ते हैं सब शारीर ऊपर रहता हे पेर ही विष्ठादिको | 
| मं पड़त है चस सूख त्वादकऊ नीच शुण जिस सञ्जुष्य मे होवें 
| सो मनुष्य शूद्र हाय इल मन्त्र से पेसी परमेश्वर की आज्ञा 
| है सो सञ्ज्ञनो को मानना और करना भी चाहिये. सो 
| | | इम प्रकार स परीक्षा कर के चर्ण व्यत्रस्था अवशय करना || 
|| चाहिये वर्ण ब्यवस्था विना जन्म मात: ही खे चो के होने | 
॥ में बहुत दोष होते हैं इससे गुणा ही से बणो का हाना 
| उचित हैं ओर जो वर्णो को न माने त चिद्यादक शुण ग्रहण | 
॥ में मनुष्य का उत्साह भङ्ग हाजायगा क्योंकि उत्तम शुण चाले | 
। का उत्तम अधिकार की प्राप्ति होगी और गुणहीन को नीच | 
॥ अधिकार की प्राप्ति न होगी तो कैसे मनुष्यों को उत्साह गुण 
|| ग्रहण में होगा अर्थात्‌ कभी न होगा इससे चण व्यवस्था का. 
मानना उच्चित है और जो शुणो के बिना बर्णो' को जन्म मात्र | 
|| ही से मानें तो खब वर्ण और सब गुण नष्ट हो जाँयगे क्‍यों. 
|| कि जन्म मात्र ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र होंगे तो | 
| कोई भी गुण ग्रहण की इच्छा न करेगा इससे सब विद्यादिक 
| शुण नप्ट हो जांयगे जैसे रि ब्राह्मण कुल सब कुलों से उत्तम 
है उस कुंलमे उत्तम पुरुषों हो का निवास होना उचित हे क्यों 
| कि चे उत्तमं कर्मही करेंगे नीचकर्म कभी न करेंगे इस्ले उत्तम | 
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| मता नष्ट हो जायगी क्‍यों कि वे अभिमान तो ब्राह्मण हीत ] 
| करेंगे और ब्राह्मण के गुणों को ग्रहण कभी न करेगे ख| 

नीच ही कर्म करग इस्स ब्राह्मण कुल को बड़ी निन्दा झ|. 
| जिन्दासे श्रप्रतिष्ठा होगी उस्से ब्राह्मण कुछ दूषित हो जाया 

इर्ते उत्तम गुण वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित 
| तथा भीरु नाम भयाद्कि गुण वाले पुरुष को क्षिय कुल 
| कभी न रखना चाहिये क्यों कि जिस को भय होगा सो हु 
|| को कैसे दणड और प्रजा का पालन कैसे करेगा युद्ध भूमि | F 
|| सरा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्रु लोग ले लेगे चा| 
॥ और डाकू लोग सदा उस राजा ओर प्रज्ञा को पीड़ा हो|. 
| इस्से उस राजा का राज्य और ऐश्वय्य नष्ट हो जाया] । 
|| इस्से विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूर्वोक्त निभंया दिक ए| ' 

“युक्त ही को क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं व : 
| ब्यापाराद्कि पझुपालनादिक में जो. चतुर ओर पूर्वोक्त विद्य | 
| दिक़ शूण से युक्त होवे उसी को चेश्य हाना उचित हैम] 
-भूखंत्वाद्क गुण युक्त है उसी को शूद्र “रखना चाहिये 4 ` 


| जब व्यवस्था होगी तबत्राह्मणादिक वणो मे प्राह्मणादिक (| ! 
| भय होगा कि हम (लोग उत्तम गुण ग्रहण न करगे १| । 
उत्तम कम न करगे तो'नीच अधिकार नाम शूद्रत्व को “| ` 

. हो जांयगे अर्थात्‌ दद्र हो जञांयगे और डूद्रादिको को 4 
. | दिक गुण ग्रहण में उत्साह होगा क्योकि हम लोग जो अ 
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सत्यार्थप्रकाश | 


ae SSS |. 
॥ गुण चाले होंगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ द्विज | | 
॥ होजायंगे इससे उत्तमोको तो भय होगा ओर नीचा को उत्सा- | | 
॥ ह ही हागा इससे ऐसी ही व्यवस्था सज्जनो को करना डित | 
है चर्ण शब्द के अर्थ से भी ऐसी व्यवस्था आती है ॥ ्रियन्तेये | 
'तेवणः। कि चण नाम शुणां से जिखका स्वीकार किया जाय || 
उसका नाम वर्ण है ऐसा इुषटान्त भी सुन्ने मे आता है कि र 
विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण | 
भया ओर श्रवण, श्रचण का पिता, श्रवण की मातां, चेश्य |. 
और शूद्र रणं से महपि भये सातङ्गऋषि का चाँडाल कुल मे || 
| जन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह महाभारत में लिखा है और | 
| जाबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
| में लिखा है इत्यादिक और भी ज्ञान लेना चाहिये जैसी वर्णों' | 
| की व्यवस्था गुणों से है चेसी विवाह में ब्यवस्था करनी | 
| चाहिये ब्राह्मणका ब्राह्मणी क्षत्रिय का क्षन्षिया, वेश्य का वेश्या ॒ 
शरोर शूद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिये क्यों कि विद्यादिक | 
| उत्तम गुण चाले पुरुष से विद्यादि उत्तम शुणवाली स्त्री का | 
विवाह हाने से परस्पर दोनों को अत्यन्त खुख होगा और जो | 
| उत्तम पुरुष से सूख स्त्री चा पण्डित स्त्री का सूख पुरुष से | 
| विवाह होगा तो अत्यन्त क्लेश दोगा कभी खुख न होगा तथा | 
| क्षत्रियोंके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वैश्य शुणवाले | 
पुरुष से वेश्य गुण वाली स्त्री का चित्राह होना चाहिये और | 
| जो सूलं पुरुष सोई शूद्र है उस से सूख स्त्री का विवाह होना | 
| उचित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है |: 
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आ  चतुर्थससुल्लासः।. 
अन्यथा दुःख ही होता है रूपकी भी परीक्षा होनी चाहिये परस 
॥ दोनों की अर्थात्‌ बर ओर कन्या को प्रसन्नता से नित्राह ह 
` | होना उचित है कन्या बर की परीक्षा करे और बर ' कन्यां ई 
| दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता च कक 
विवाह कर देवे अथवा आपही दोनों परस्पर विवाह कर कषे 
पशुत्रत्‌ विवाह का व्यवहार करना उचित नदीं जेसे कि गाः 
| चा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ मे दे देते हैं वे लेके 

_, | ज्ञतेहे जैसी इच्छा होय चेला करते हैं इख प्रकार का 

) KF मनुष्यों को कमी न करना चाहिये पूर्वोक्त काल के नियम. 
/ | से विवाह करना चाहिये चाल्याचस्था मे नहीं ॥ शुरुणाचुमत| 
` | स्नात्वासमाबृत्तोयथाचिधि | उद्वहेतद्विजोमायां सबणों लक्का 
| न्विताम्‌॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह अभिप्राय 
कि ब्रह्चयाश्रमसे पूण बिद्या पढ्‌ के गुरुकी आज्ञा लेके जेर | 
बिधि बेद मे लिखी है वेले सुगन्धादिक द्रव्य. से मन्त्र एव|| ' 
| रुनान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त श्रपने चणंकी कन्या को ब 
द्विज ग्रहण करे | महान्त्यपिसमृद्धानिगोऽजाविधनघान्यत| | ` 
स्त्री सम्बन्ध दशेतानि कुलानिपरिबजयेत्‌ ॥ बड़े 
कुल होय गाय, छेरी, अबि नाम भेड़ धन. ओर चान्य || 
॥ सम्पन्न होवे तो भी दृश कुलो को कन्याश्जौ को न ग्रहण कर। |: 
कोन से दश. कुल हैं॥ हीनक्रियं निष्पुरुषनिश्छन्दोरो 

झ्र्‍य्यामयाव्ययस्मारि श्वित्रिकुष्ठिकुल्ानिच ॥ ये दश कुछ 
हीनक्रिय नाम जिस कुल में यज्ञादिक क्रिया नहीं है 
ग्रालस्य भी बहुत सा जिस कुल मे होय १ निष्पुरुष 
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जिस कुल में पुरुष न होव स्त्री २ दोर्चें २ निष्छन्द्‌ नाम जिस || 
कुले में वेदादिक विद्या न होय ३ रोम नाम. जिस कुल मे |. 


| कुल मं ववांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में. धातु | 
| क्षीणता दमा रोग होय ६ आमयाविनाम जिस कुल मे 
| ग्रांच का विक्रार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल | 
में मिर्गी रोग होय ८ श्वित्नि नाम जिस कुल में श्वेत कुष्ठ | 

| हय ६ शौर कुष्ठि नाम जिस कुल मे गलित कुछ होय १०) 
| इन दश कुलों की कन्याआँ को विवाह के लिये ग्रहण न करें | 
| क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरमे हाता है सोई सन्तानो |. 
| में भी कुछ २ रोग श्रावया इससे उन का ग्रहण करना उचित |. 
| नहीं | नो ह्कहेत्कपिलांऊन्यां नाधिकाङ्गीन्नरोगिणीम्‌ । नालोमि || 
|| कान्नातिलोमान्नवाचाटान्जपिङ्गलाम्‌ | नक्ष घृक्ष नदीनाम्नीन्ना | 
| न्त्यपर्वतनामिक्ाम्‌ । नपक्ष्य िप्रेष्यनास्नी्नचभीषणनाम्निकाम्‌ |. 
| कपिला नाम विलाई की नाई जिख कन्या के नेत्र होवें उस के |: 
| साथ विचाह न करै क्यों कि सन्तानो के भी चैसे नत्र हागे |: 

| नाधिकाङ्गी नाम जिस कल्या : के अङ्ग वर से अधिक होवे | 

| अर्थात्‌ कन्याका शारीर लस्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और | 

| दुबला होय उनका परस्पर , विवाह न होना चाहिये अर्थान्‌ |. 

| दोनो के शरीर स्थूल अथवा दोनों के शरीर कषित दोर्चे तब | .. 
| विवाह होना चाहिये परन्तु खरी के शरीर से.पुरुष का शरीर |. 

| लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक खत्री का सिर आवे || 

| उससे अधिक स्त्रीका शरीर न होना चाहिये न्यून होय तो होय |. 
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| इत्यादिके जिसका दासी इत्यादिक नाम होय जिसका 
] ङ्करी, चण्डी, ओर भेरवी, काली इत्यादिक नाम हावे | 


| १२२ चतु्थेसमुल्लासः । 

| अन्यथा गर्भ स्थिर न होगा और वंशच्छेद भी हो जाय | 
| आश्चय्य नहीं इस्से स्री का शारीर पुरुष के शरीर से 
| ही होना चाहिये रोगिणी नाम खरी के शरीर में कोई रोग, 
| होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करे कि उस 
| शरीर में स्थिर रोगं कोई न हावे कोई महा रोग 

| राय इस प्रकार की कन्या से विवाह न करे कि दिस 
| शरीर में सूक्ष्म भी लोम न होय ओर जिसके शरीर के झा 
बड़े २ लोम होवें उससे भी विवाह न करे या चारां 
बहुत बोलने चाली जो स्त्री है उसके साथ विचाहन ३ 
| अर्थात्‌ परिमित भाषण करे अधिक बकवाद न करै जि 

॥ पीत वण हरदी की नांई होय उस स्त्री के साथ चिवाह न 

| और जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जेसा कि श्र 

| भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जेसा कि श्रम्न 
अश्वत्था, इत्यादिक और नदी के ऊपर जैराकि नमदा, ग 
| इत्याद्कि अन्तथ, नाम चांडाली, चम कारिणी, इत्यादि 
| पर्चत के ऊपर जिसका नाम होवें जैसेकि हिमालया, विन 


चला, इत्यादिक जिसका पक्षी' के-ऊपर होय जैसा कि ह 
' काकी, इत्यादिक जिसका, सप के ऊपर होय जैस कि सिं 
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| प्रकार क नाम चाली स्त्री से चिचाह न करना चाहिये रहें 
| नाद्क जितने नाम हँ वं सब अयुक्त हे मचुष्या ककं न॑ रखा 
| चाहिये केसी स्त्री का विवाह होना चाहिये कि ॥ अव्य ्ृ 
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| सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । तनुलोमकेशद्शनां मृद्वङ्गी | 


मुद्रदेत्‌स्त्रियम्‌ ॥ अव्य्काङ्गां नाम जिसके उेढ़े अङ्ग न दाचे | 


सौभाग्यवती, इत्यादिक हंसचारणगामिनीम्‌ जैसे कि हंस 


| और ह्यथी चलता है बेंसी चाल की होवे ऐसी चलने 
| बाली स्त्री न होय कि ऊंट ऑर काक को नांई चले तनु नाम 


| सूक्ष्म लोम केश र सूक्ष्म दांत बाली हाय जिसक अङ्ग कामल 
| हार्च ऐसी स्त्री के सोथ पुरुष विवाह कर ब्रह्मादिक ८ 


| झाठ विवाह मच्चुस्मूति मे लिखे हैं चे कोन हैं कि । वाह्या- 
| देचस्तर्थंवाषः प्राज्ञापत्यस्तथाज्ुरःः ।  गान्धवा राक्षसञ्चच | 
| पेशाचश्चाष्टमोधमः । ये सब शलोक मचुस्मृति के हैं वाहा | 
| विवाह उसको कहते हैं कि कन्या ओर बर का सत्कार | 
| करना यथावत्‌ होभादिक करक शोर विद्या शीलादिकों की | 
| परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम चाझ विबाह है| 


मास वा दोमाख पन्त दाम होता रहै ओर जाम।ताही ऋत्विक्‌ | 
। होच यज्ञ के अन्त दक्षिणा स्थान मं कन्या देना उसका | 


अर्थात्‌ सब अरङ्ग खूधे हाव सोस्य जिसका नाम सुन्दर होच | 
ज्ञैलाकि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलाततो, सुखचती, 
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| नाम देव विवाह है एक गाय और एक चैल वा दो गाय | 


| 
| 


ओर दो चैल बर से लेके कन्या को देना उसका नाम आष | 
विवाह है प्राजापत्य नाम बर और कन्या से प्रतिज्ञा का | 
| होना श्रर्थात्‌ कन्या बर से प्रतिज्ञा करे कि में आप से| 


| व्यभिचार, अधर्म और अम्रियाचरण कभी न करूंगी तथा | 
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बिवाह होना उसका नाम प्राजापत्य बिचाह है हृ] इ 
नाम अपने कुटीबयों को थोड़ा सा घन देना और चर || $ 
कुठम्बियो को भी थोड़ा सा -घन देना सत्कार के छ ह 
कन्या और बर को भी थोड़ा २ धन देना होमा] इ 
विधि से विवाह. करता उसका नाम भ्रुर चित्राह॥ र 
अर्थात्‌ दैत्यो का विवाह है कन्यां और चर फे परस र 
प्रसन्न होने से विवाह का होना उसको गन्धव बिका रु 
कहते हैं इसमें माता पिता और वंध्चादिकों का ह] 
प्रयोजन नहीं कन्या और वर ये-दोनो आप ही से स्तत 
होकें सब विधि क! लेवे इसीका नाम गान्धच पि 

है कोई कन्या अत्यन्त रूपचती ओर सब झुणां से जिस 
प्रशाला अर्थात्‌ हजारहो कन्यां के चीच म भ्रष्ठ ह 
और कहने सुनने से उसका पिता न देता हे 
कन्या को भींषन्ध करके रक्खे तब वहाँ जाके बलसे इर 
का लें लेना है उसको राक्षस विवाह कहते हैं फिर ही 
दिक विधि करके विबाह कर लेबे अर्थात्‌ जैसे कि एक 
लोग बल से परपदार्थो को छीन लेते हैं वैसा यह वि 
है श्रएम विवाह यह हे कि कहीं पकान्त में कन्या प 
अथवा मत्त अथव भांग वा मद्यादिक पीके प्रमत्त हो 4४ 
कोई रोग से पागल भई होय उर्से समागम करे व्रि 
के पहिले ही समागम -का होना वह पशाच वि oF 
कहाता है चह सब चिवाहाँ से नीच विवाह है ईप 
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(वाह में ब्लाह्म, दैव और प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं | 
इस तीना में भी ग्राह श्रति उत्तम हे. और गान्धर्न भी | 
श्रेष्ठ है उससे नीच आसुर, उस्खे नीच राक्षस, और सब | 
च नीच पैशाच विवाह है उसको कभो न करना चाहिये ॥ | 
| अनिन्दितैः स्थीवियादे रनिन्द्या भवतिप्रजा । निन्दितै- | 
निन्दितानणां तस्मान्निन्द्यान्विजयेत्‌ ॥ मनुष्यों को निन्दित | 
विवाह कभी न करना चाहिये जैसी परीक्षा और जो काल || 
लिखा है उस्ले विरुद्ध विवाहो. का करता चे निन्दित | 
नाम प्रष्ट विवाह हैं और भ्रष्ट विवाहं क करन से उनके | 
सन्तान भी रए होत हैं जैस कि बाल्यावस्था म चिचाह | 
का करना उससे जा सन्तान हाता है बह सन्तान रोगा- | 
दिक पूर्चोक्त दूषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा जो |. 
परीक्षा क बिना: बिवाह करना उससे छुरा होगे ओर सन्तान | 
भी बहुत छुशित होजांयगे उनके धनादिको का नाश भी हो | 
जायगा इस्से निन्दित विधाह मनुष्यों को कभी न करना | 
चाहिये और जो ब्रह्मादिक उत्तम विवाह हं उनका काल | 
'तथा परीक्षा लिखी है उस रीति जो विवाह होते हैं चे| 
अनिन्दित तथा श्रेष्ठ विवाह हैं उन विवाहो के करने | 
सेस्त्री पुरुष और कुट्स्बियो को सदा सुख ही होगो | 
शोर उनकी प्रज्ञा भी अनिन्दित अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी | 
सदा माता, पिता और कुडुस्वियां को.वे पुत्रार्दिक सन्तान | 
ह ही देवंगे- इसम कछ सन्देह नहीं महाभारत मे जितने | : 
बिवाह लिखे हैं ये युवावस्था ही मे लिखे हैं परस्पर परीक्षा | 
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और परसपर प्रसन्नता ही से विवाह होते थे जैस कि }_ | 
कुन्ती, गान्धारी, दमयन्ती, लोपामुद्रा; अररुघन्ती, पैड 
कात्यायनी और शाक्कुन्तलादिको के विवाह इसी प्रकार स्‌ 
थे तथां मनुस्टृति में लिखा है । वाल्येपितुचशेतिष्ठ पा 
ग्राहस्ययौवने । पुत्राणाँमत्तरिप्रते नभजेत्रञ्रीस्वतन्त् 


बाल्यावस्था न्यून से न्यून षोड़श बघ पयन्त होतो है तब 
पिता के ब्रश में कन्या रहे ओर षोड़श वष से लेके २४४ | 


पर्यन्त जिस बष मं विबाह होय तब अपने पति के वश ३ 
जब पति न रहै तब पुत्रो के बशमे खरी रहे खी स्वतन्त्र न ह| 
| क्यों कि ञ्री का खमाव चञ्चल होता है इससे आप. कुमार | 
| लेगी और घत्रादिको का नाश भी करेगी इस्ले स्त्री 
| स्वतन्त्र न रखना चाहिये और जो लोग यह चात कहते हैं।। 
| पिता के घर में कन्या रजस्वला जो होय ता पितादिकों || 
धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जांयगे ||| 
बात सत्य है चा नहीं यह बात मिथ्या ही हे क्यों कि कत्या| | 
रजस्वला होने से पितादिक अधमो हो जांयगे ओर तर| 
में जाचंगे यह बड़ा आश्चय्य हे पितादिकोंका क्या अपराध। | 
कि रजस्वला का होना तो स्त्री लोगों का स्वाभाविक है 
सदा होहीगा इस मे पितादिकों का क्या सामथ्यं है किं 
कर देच सो यह बात प्रमाण शून्य है बुद्धिमान्‌ इल बात || 
कभी न माने इसमे मनु भगवान का प्रमाण मी है॥तर्णि|| 
बाणयुदीक्षेत कुमाय तुमतीसती | ऊदुध्वन्तुकालादत: । ४ 
| द्विन्देत सद्ृशंपतिम्‌ ॥ पिता के घरमं कन्या जब रजस्वलं 


4 
च 
| के | 

| FR) 

गा 
°; ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तबसे लेके तीन वष तक विवाह करने के लिये पति की परीक्षा. | 
करे तीत वर्ष के पीछे जैसी वह कन्या है वैसे ही अपने तुल्य | 
| सवर्ण पति को ग्रहण करै कन्या के शरोर में घातु क्षीणा दकि | 
| रोग न हाच त! सालहरच चष रजस्चला होगो इस से पहिले 
नहीं और जो उक्त रोग होगा तो १५ पन्दरहचें वा १४ बौदहतें | ` 
| थवा १३ तेरहचे वष काई कन्यां रोगी रजस्वला हो जाय तो | 
| भी तीन बर्ष पीछे विवाह करगे तो १६ सोलहवे १७ सतरहर्च | 
| वा १८ अठारहव बय विवाह करना उचित है श्रौर जब सोल | 
| हदं बघं रजस्वला होय तो १६ चा २० बीसव बर्ष बिवाह | 
| होना चाहिये क्यो कि शरीर से जो रज निकलता है सो स्त्री 
के शरीर की शुद्धि होती है इस कारण रजस्वला खी के खाथ | 
४ दिन तक सङ्ग करेने का निषेध है कि सत्री के शरीर से एक |. 
प्रकार की उष्णता निकलती हे उस के निकलने से नाड़ी और | 
उस का. शरीर शुद्ध हो जाता है इससे रजस्वला होनं के पीछे | 
ही बिवाहका करना उचित है जो जन्मपत्र देखके बिवाह करते | 
हैं सो बात सत्य है चा मिथ्या यदद बात मिथ्या ही हें क्यों कि | 
| जन्मपत्र को तो मिलाते हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु | 
आर बल को न मिलाने से सदा उन का छश ही होता है इस | 
लिये चह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान | 
लाग सत्य कभी न जानं इस मं प्रमाण भी हं॥ उत्तकृष्ठाया- | 
भिरूपाय बरायखदूशायच । अप्राप्तामपितांतस्मै कन्यान्दद्याद्य- | 
| ॥ यह मचुस्मति का ज्छोक हे इसका यह अभिप्राय है | 
| कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक शुणवान्‌ अभिरूप अर्थात्‌ | 
Bt 
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जैसी कन्या रूपवती होय वैसा बर भी होवे और शष्ठ सा| 
| दोनों का तुल्य दोय श्रप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी ह| 
` | तो भी उसी को कन्या देवै अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण जल 
|| रूप बाले होय तब विवाह का करना उचित है अन्य|. 
5१ |: नहीं इस 'म यह मनुस्मृति का प्रमाण हें ॥ काममामरणात्ति | | 
|| दृगहेकत्यत्तंमत्य पि। . नचैवेनास्प्रयच्छेत्त शुणहीनायई | 
| जित्‌ ॥ इस का यद अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या भर 
ˆ | पिता के घए में मरण तक भो बैठी रहै यह चात तो श्रेष्ठ 
] ) || बरन्तु गुणहीन अर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी ने) 
/ क ५ श्रथत्रा कन्या आप भी. दुष्ट पुरुषसे विवाह न करे तथा पल 
|| मीमूखं वा दुष्ट कम्या से विवाह न करे यही हस्यं इ||' 
` | यथोक्त प्रकार स.जैखा किं कहा वैखा विघाह करना र 
. ] छुखों का मूल है अन्यथा दुःख ही हैँ कभी सुख न होगा इ 
' | शाघ्र बोघ में ये दो श्लोक लिखे हैं कि ॥ अष्टवर्षाभवेदुगो|| 
| तववर्षाचरोहियी । दशवर्षाभवेत्कन्याततऊद्‌ध्वं रजस्वत्ा॥| 
 ¶ माताचवपिताचेव ज्येष्डप्रातातरथेचच । त्रयस्तेनरकंयोगि| 
` |] इष्टा कन्यांरजस्वलाम्‌॥ २॥ ये दोनो . श्लोक मिथ्या ही ||| ` 
'' | क्यों कि आठव वर्ष बिवाह करने से ज्ञो कृष्णयर्ण बाली ह॥। ` 
| गौरवणं वाली कसे होगी वा महादेव की खी उख का ता |i 
| गौरी नाम है उस्से.बिवाह कैसे हा सकेगा से रोहिणी €| । 
| लोक है सो आकाशमे रहती है चह जड़ पदार्थ है उससे बि 


| केसे होगा कभी नहँ हो सक्ता जो रोहिणी बलदेच की स 


| 


Se 
है 
द 

प 


हे 
(5 


N 


| थी-वह तो मर गई मरी हुई का बिचाह कभी नहीं दोर i 
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| सत्यार्थप्रकाश | 
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पिता के सामने तो सदा कन्या ही और बन्धुके सामने अजिनी | 


होती है सा बात काशिनाथ झी मिथ्या हो है जो कहता है | 
कि दश बष के आगे रजरुचला दोती है यह भी मिथ्या ही है | 
सुश्रुत में १६ वर्षके आगे धातुओं की बुद्धि लिखी है सो ठीक | 
है उस समयमे सोलह ब से लेके आगेही रजस्वला होने का 
| संभव है सो खञ्जनो को यही वात मानना चाहिये और काशि- | 
| नाथक्री बात कमी न म नना चाहिये जा उसने यह बात लिखी | 
| है कि कस्या रजस्त्रला होने से पितादिक नरक में जांयगे सरो | 
'मुस्मृति चा वेदादिक सत्यशास्त्रों और प्रमाणो से विरुद्ध हे 


mses Da 


मेबिवाह न किया इससे उनको दोष हाता होगा और १० वधं के | 
आगे उस को विवाह का फल न होता होगा इससे उस काशि- | 


नाथ ने लिखा होगा उत्तर यह बात भी उसकी मिथ्या है क्‍यों | 


| - कि | ~ ~ : | 
सोलह बर्षके पहिले कन्या ओर २५ बके पहिले पुरुष का | 
विवाह करन से अवश्य पितादिको को पाप का संभव होता | 


है 


Re उनकी स्त्री पुरुषों को तो पाप होने का सम्भव होता | 
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' और दश बष में कन्या हाती है यह भी मिथ्या ही है झ्या क्ति | 
| जब तक विवाद नहीं हाता तइ तक कन्या ही कहाती है और || 


रहती है फिर डल का जो नियम है कि दृश बर्ष म: र 


इस बात में तो उसकी बड़ी भारी सूखंता है क्यों कि माता | 
$. न है च | 
पितादिकों का क्या दोष है कन्या रजस्वला हाने से वे नरकमे | 
जांययह कहना उसका बड़ा पामरपन है पूर्वपक्ष पिताने काल | 


है किन्तु पाप का फल दुःख है सा वाल्यांवर्थामे विवाह करने | 
से बी्यांदिक धातुओं के नाश और विद्यादिक गुण न होने से | 


8 


१३० ` ` चतुर्थसमुल्लासः ह: 
अवश्य थे दुशली होते हैं और हने इस में कुछ सनदे नहो 
|. इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये कयो 
काशि नाम प्रकाश का हे इसने विद्यादिक रुणा का नाश कर 
| | दिया इस्से इसका नाम काशिनाश ही ठीक दै जो इसने प्रश 
'| का नाम शीघ्रबोध रकखा .दै उसका नाम . शीक्षनाश रखना 
`| चाहिये क्यो कि.बाल्यावस्था मे बिचाह करने. से शीघ्रही रोग 


होंगे और बहुत रोग दाने से शीघ्र ही . मर जांयगे इस्से. इक्र 
नाम शीघनाश ही ठीक है इस प्रकार. से शलाक हम लोग भी 


रच.ले सक्त हैं ॥ ब्रह्मोचाच | एकयामामेवेग्दोरी द्वियामाचे-| 
वरो हिणी | त्रियामातुभबेत्कन्या ततऊद्धरजस्चला ॥ १ । 
मातातस्याःपिताचेव ञ्येष्ठो्रातातथाजु ज्ञः । एतेवेनरकंयातति 
/ | दष्टाकन्यांश्जस्वलाम्‌॥ २ ॥पूच पक्ष ये दो श्लोक कोर 
| शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ के शलोग 
| कौन शास्त्र के हैं वे काशिनाथ के ग्रन्थ के हैं तो यह इलोः| 
मेरे ग्रन्थ के हैं श्राप के ग्रन्य का क्या प्रमाण हे तो काश 
नाथ के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है काशिनाथ के ग्रन्थ को तो 
| बहुत लोग मानते हैं ज़िसकों बहुत मनुष्य मानें वही श्रेष्ठ हो 
तो जैन यसूमसी ओर मुहम्मद के मत को मानने चाले बहु 
| हैं उनो को मानना चाहिये चे हम लोगों के मत से विस 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत 
 जञो वेदोक्त ओर धर्मशास्त्रोरू है सोई तो हम लोगों के मत || 
| काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ क्यो कि आप लोगों का | 
| चेद ओर मचुस्मृत्युक्त ही हुश्रा उस धर्म शास्त्र मे मुस 
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६ इससे विरुद्ध होने से आप लोगो को काशिनाथ का मत 
| ग्रानना उचित नहीं ओर आपने जो श्लोक बनाये उसके आरे 
ब्रह्मोवाच क्यो लिखा यह इृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्या 
दृष्टान्त हुआ कि इसो प्रकार से प्रह्मोचाच्, विष्णुरुषाच, 
नारद्डबाच, नारायण उचाच, पाराशरउचाच, वसिष्ठ उचच, | 
याज्षवसक्यडवाच, अत्रिश्याच, अङ्गिराउवाच, युधि्ठिरउचाच 
व्यासउचाच. शाक्उचाच, परीक्षित उचाच, कुष्णडचाच, अरज 

नउवाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश जुराण अष्टादश उप- । 
पुराण; १७सतरह पाराशरादिक रुछ तियाँ, निणयसिन्ध॒, शर्म ` 


यण कथा, इत्यादिक न्थ सम्म्रदायी लोग और पण्डित लोगों : 
ने रच लिये हैं तथा महादेवउवाच, पार्चत्युचाच, सैरवउचाच । 
भैख्युवराच, दत्तात्रेयउचाच,इत्यादिकि लिखके बहुत तन्त्र ग्रन्थ | 
लोगो ने रच लिये हैं यह तो द्ृष्टान्त भया जैसे कि मैंने अपने | 
श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोवाच लिखा बैसे ही 
'इहोने ब्रह्मोचाच इत्यादिक रख के ग्रन्थ रंच लिये हैं इसलिये | 
कि भ्रेष्टी के नाम लिखने से ग्रन्थो का प्रमाण होजाय प्रमाण के | 
होने से सम्प्रदायो और आजीविका की बुद्धि होवै उर्से बिना 
परिश्रम से घन शाचे और बहुत सुख होबें इस लिये धर्त्ता | 
रची है जैसा कि ब्रह्मोवाच मेरा लिखना वृथा है पैसा उन का | 
भी ब्रह्मोवाच इत्यादिक लिखना वृथा ही है और जैले मेरे श्लोक: | 
दोनों पथ्या हैं बैसे उनके पुराणादिक ग्रन्थ ओर काशिनाथक्ा | 
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सिन्धु नारदपं राच, काशिखणड, काशिरहस्य और सत्यनारा-. | 


ल | 
न द्रशचाला लोगो के खत्यानाश करन वारे है 
. | इनकासञ्जन लोग मिथ्याही जानें इसल क्या आया कि 
| तक भी कन्या विवाह के बिना घर में बैठी रहै ता भी पिता 
| दिको को कुछ. दोष नहीं दता परन्तु दुष्ट पुरुष के साथ | | 
ॐ श्रेष्ठ कन्या अथवा. दुष्ट "कन्या क साथ | 
पुरुष का विवाह कभा न करना चाहिये किन्तु तुल्य शे षठरुष 
4 वाला का परस्पर विवाह होना चाहिये जो दुष्ट पुरुष क साथ | | 
| अठ कन्या वा श्रेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का विचाह होगा || 
. | परस्पर दानो का दुखही हांगा इससे दानोंका परस्पर विचार| 
5 i | करके चर ओर कन्या का विचाह कर क्योंकि श्रेष्ठ विचाह से [ 
 2| उन्हीं का सुख और दुष्ट विवाह से उन्हा को दुःख हागा इस 
` _ 4 मे माता पितादिकि का कुछ भी अधिकार नहीं उन होना || 
i | विचार और प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये बिवाह 7 

| | बहुत धनका नाश करना अनुचित ही हुँ क्योंकि चह धन ब्य 
| ही जाता है इसस बहुत राज्य नए हो गय और बेश्य लाग 
| का भी विवाह में प्रन कं व्ययसे दिचाला निकल जाता हे स 
| लोगों का मिथ्या धन का व्यय करना अनुचित है इससे था. 
| को नाश विवाह में कभ! न कंरना चाहिये एक ही खी | 
{| विवाह करना उचित दै बहुत स्त्री के साथ विवाह कर| 
' | पुरुषो को उचित नहाँ स्त्री को भी बहुत विवाह करना उच 


| पुरुष को बहुत है देखना चाहिये कि एक व्यभिचारणी स 
| अथवा चेशयो बे बहुत पुरुषो को चीय के नाश से निर्बल *॥ 
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| देती हैं इससे एक पुरुष के लिये पक ञ्री क्या थोड़ी है| 
' | अर्थात्‌ बहुत है एक खी के साथ भी सर्वथा बीर्य का नाश | 
| करना उचित नहीं कया वीयके नाशासे पूर्वोक्त सब दोष हो | 
| ज्ञायगे इससे चिचाहिता उसके साथ भी चीय का नाश बहुत | 
| न करना चाहिये केबल सन्तान के लिये बीर्य का दान करना | 
| चाहिये अन्यथा नहीं शोर स्त्री भी कचल सन्तान ही की | 
| इष्छा करे अधि नहीं दोनों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष | 
| स्त्री को खदा प्रसन्न रकखे और स्त्री पुरुषको विरोध चा ङश 
| परस्पर कभी नकरे ॥ संतुष्टोभार्ययाभर्ता भर््राभार्यातथेवच । | 
यस्मिश्नेषकुलनित्यं कल्याण तत्रवैध चम्‌ ॥ यह मन्ुस्मात का || 
| शनक है इसका यह अभिप्राय है कि स्त्री प्रियाचरण से पुरुष | 
| का सदा प्रसन्न रक्खे और घुरुष भी स्त्री को जिस कुल मे | 
| ३ स प्रकार की ब्यवस्था है उस कुल मं दुःख कभी नहीं होता | 
| किंतु सदा सुख ही रहना है ओर जा परस्पर अप्रसन्न रहंगे £ 
तो यह दोष आबेगा ॥ य दिहिस्त्रीनरोचेन पुमांसस्नप्रमोदयेत्‌ | | 
| अम्रमादात्पुनःपु सः प्रजनंनप्रचत्त ते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरोचमाना- | 
| या सबन्तदर। चतेकुलम्‌ । तस्यान्त्वरोचमानायाँ सर्वमेचनरोचते | 
|॥२॥ये दोनों मचुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह अभिप्राय है ||- 
'कि जो स्त्री प्रीति और लेचा से पुरुष को प्रसन्न न करैगी तो | 
पुरुषका श्रप्रसन्नतासे ह न होगा जब दर्ष न होगा तब प्रजन' | 
नाप चीयकी अत्यन्त उत्पत्ति और गर्भास्थिति भी न होगी तो | 
क्ष पुरुषक अप्रीतिसे कुछ भी सुख न होगा शरोर जो पुरुष | 
की प्रसन्नन रक्खेगा तो उस पुरुषको कुछ भी गृहाश्चम | 
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। करनेका सुख न होगा ख्रोको जो प्रस्त रकखेगा उसको 
| झाननद होगा तथाच पितृमिर्भातमिश्चे ताः पतिभिदंघरैर्तशा 
पूज्याभूपयितव्यांश्च बहुकल्याणमीशुसिः॥ १ ॥ यनात 
पूज्यन्तेरमंतेतत्रदेबताः। यत्रेतास्तु नपूज्यन्ते सर्त 
आफल! क्रियाः ॥ २॥ शोचन्तिज्ञामयोयत्र बिनश्यत्याशुत- 
त्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्रे ता चद्ध तेतद्धिसवदा॥ ३ ॥ जामयो- | 
यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिङ्ृत्याहतानीचविन 
श्यन्ति्तमन्ततः॥ ४ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या अूषणाच्छार्‌ 
नाशनैः । भूतिकामेन रैर्नित्यं सत्कारेषत्सवेषच ॥ ५॥ ये सा| 
| मनुस्मृति के शलाक हैं इनका यहअभिंप्राय है किपिता, ग्राता| | 
_ | पति और देवर येलब लोग स्त्रियोंकी पूजा करें देखना चाहि 
FR । फि पूजाका अर्थ घण्टा, फांक, कालरी, मदड़, ध, दीप भरो 
॥ नेवेद्यादिक षोड़शोपचारों को पूजा शब्द सेजो लेते हैं सो 


| मिथ्या हो लेते हैं क्योंकि स्थिपोंकी ऐसी पूजा करनी उच्ि| 
| नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता है इंससे ए जा . शब्द का 

| अर्थ सत्कार ही है सत्कार जो होता है सो चेतन ही का होता| 

है जो सत्कार को जाने इससे स्त्री लोगों का सदा सा| 

करना चाहिये जिससे कि चे सदा प्रसन्न रहें और उनको 

| यंथाशक्ति आभूषणों से प्रसन्न रक्खें जिन शुहस्थो का बई] 
| भाग्य होता है और बहुत कल्याण की जिनको इच्छा होवे |. 

इस प्रकार से स्त्रियों को प्रसन्न ही रक्खें ॥ १॥ जिस कुछ | 

| नारी लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती ओर प्र 


रहती हैं तिस कुलम देवता नाम चिद्या गुणा जिनौसे कि 
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प्रकाशित होजाता है वे गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं | 
'ज्ञिस कुलमे स्त्रियोका सत्कार अर उनको प्रसन्नता नहीं होती | 
उस गृहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है और दुदशा भो | 
होंताहै इस ते खियोँको प्रखञ्जदी रखना चाहिये ॥२॥ और जिस | 
| कुल में जामय नाम स्त्री लोग शोक से दुःखित रहती हैं 'उस 
| कुल का नाश शीघ्रही हो जाता है जिस कुल मे खी लोग 
शोक नहीं करतीं अर्थात्‌ प्रसन्न रहती हैं उस कल की वृद्धि 
और आनन्द सदा होता है और आज कल आर्याचेत्त में कोई 
६ | एक राजां या धनाच्य विवाहिता स्त्रीको तो केद की नाँई 
EE 'बन्द्‌ करके रखते हैं झोर आप वेश्या ओर पर खी. के पास 
| गमन करते हैं उसम अपने धन और शारीर का नाश करते हैं 
| ग्रौर उनकी विवाहित सिन्ियाँ रोती ओर बड़ी दुखित रहती | 
| हैं परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लड़ज़ा नहीं आती कि | 
| यह स्त्री तो मेरे साथ विवाहित है इसको छोड़ के में अन्य | 
`| स्त्री गमन करता हूँ यह में न करूं ऐसा बिचार उन पुरुषोके | 
| मन मे कभी नहीं आता अन्य स्त्री ओर वेश्या गमनजों करते | 
| हैँ सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु वालको से भी बुरा | 
काम करते हैं यह बड़ा आश्चय है कि स्री का काम पुरुषों | 
| से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट चुद्धि सज्जनों को जाननी | 
| चाहिये ३ जिन पुरुषों को स्त्री दुलित होके श्राप देतो हैं | 
उन कुलो का नाशा ही हो जाता है जैसे कि कोई विषदान | 
| करके कुल का नाश कर देचे वैसे ही उन कुल्लो का नाश हो 
जाता है इससे सज्जनो को स्त्रियों का सत्कार सदा करना | 
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| चाहिये जिर्लेकिस्त्री लोग प्रसश्नहोके ग्रहका कार्य घमा 

; और मङ्गलाचरण सदा करें ४ तिस्‍्ले स्त्रियोका सत्कार स 
करना चाहिये आभूषण, वस्त्र,भोजन और मधुर वाणी ह|| 
स्त्रियां को प्रसन्न रकखे जिनको कि पशवय की इच्छा || 
ये यज्ञादिक उत्सवो मे स्त्रत्रो का बहुत सत्कार करें रध्‌ 
' | स्त्रियों को प्रसन्न ही रक्ख तथा स्त्री लोग भी सब प्रकारर। 
| पुरुषां को प्रसन्न रकल ॥ ५ पाणग्राहस्यसाध्चीर्त्री जीवते|| 
चासुतस्यचा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचर ्किञ्चिदप्रियम्‌॥||| 
| जिसके साथ विबाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रकरै 
` | जिससे यह ग्रप्रसन्न होय ऐसी बात कभी न करे साई सी 
शरो्ठ कहाती है यहां तक की पति मर भी गया होय तो॥# 
| अप्रियाचरण न कर उस स्त्री को खदा श्रेष्ठ पति इस जभ्र 
बा जन्मान्तर में भी प्राप्त होता हे ॥ १॥ अनुताचूतुकाहेर|| 
मन्त्रसंस्कारङृत्पतिः ।:सुखस्यनित्यंदातेह परलोकेचयोषितः| 
२। चेद्‌ मन्त्रो से जिस पुरुष से बिवाह -का संस्कार भा 
वही ऋतु काल वा श्रतु काल ओर इस लोक वा परहोई||| 
मे नित्य खुख देने चाला है ओर कोई नहीं इस्से विवाहि|| 
पुरुष को स्त्री सदा सेवा करे जिससे कि चह प्रसन्न रहे भ्रौ 
घर का जितना कायं है वह स्त्री के अधिकार में रहे 
सदाप्रहृष्टयाभाव्यं गृहकार्यषदक्षया | सुसंस्क्ृतो पसकरया ध्यप| 
| चामुक्तहस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्न होके शुह काय चदुरत||. 
| से करे पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करै जिससे ||. 
| आषधवत्‌ अन्न होय और गृह मे जो पात्र लचणादिक द| 


ह 
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| न सदा शुद्ध र शुद्ध रकखै जितने घर हैं उनको सब दिन | 
| शुद्ध रकखे जाला धूली वा मलिता घरमे कुछ भी न रहै घरमे | | 
| तपन प्रक्षालन और मार्जन करे जिससे कि घर सब दिन शुद्ध || 
| बता रहै और घर फे दास दासी नोकर इत्यादिको पर सथ | 
| दित शिक्षा को दृष्टि रकखे जो पाक करने वाला पुरुष वा स्त्री " । 
| होवे उसके पास पार करने समय बैठ के शिक्षा करे जैसी । 

| पाक की रीति वंद्यकशास्तर मं लिखी हू उस रीति से पाक | 


| नित्य वा माख २ में खच हाय चह पति को समभा देवै और || 


जितना बाहर का काय होय सो सब पुरुष के श्राधीन रहे | 
परस्पर सदा प्रसन्न से घर फे कार्यो को करें घरइस प्रकार का | 
'बनावै कि जिसमें सब ऋतु में खुख हाय और जिस स्थान | 
में चायु शुद्ध होय चारो ओर पुष्पोंकी सुगन्ध वादिका लगाचे | 
कि सदा चित्त प्रसन्न रहै और व्यर्थ धन का नाश | 
कभी न कर धर्मही से धन का संग्रह करे अधर्मसे कभा नहीं | | 
अच्छे स अच्छा भोजन करें जा विद्या पढ़ी होचे उसको सदा || - 
पाच और बिचारते रहें आज्ञ काल के लोग कहते हैं कि स्त्री | 
लोगों को पढ़ना न चाहिये पेसा चिद्या हीन पुरुष कहते हैं | 
पे पाखणडी श्रौर ध॒त्त हैं क्यों कि स्त्री लोग जो पढंगी तो | 
उनके सामने हमारी धृत्तंता न चलेगी फिर उनसे धन भी | 

। मिलेगा और चे जब बिद्यासे धर्मात्मा होंगी तव हमलोगों | 
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से व्यभिचार भी न करंगी बिना व्यभिचार से वे स्तरो घ्र]. 
न देंगी फिर हम लोगौका व्यवहार न चलेगा पेसे 
देश में गोकुलस्य गुसाई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जि] 
व्यभिचार और स्त्री ही लोगो से बढ़ती होती है वे इस पर | 
का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगो को कभी न पढ़ना च 
| परन्तु देखना चाहिये मजु भगवान ने. यथावत्‌ आज्ञा दी] 
| यवा हिकोविधिसस्त्रीणां संस्कारोवेदिकस्मृतः ग. 
` | रोवासोग्ुहार्थोगिनि परिक्रिया ॥ ४॥ विवाह को जितनी 
| हैं सो वेदोक्त ही हैं स्त्रियो का विवाह वेद की रीति से को 
| चाहिये और पति की सेवा श्रत्यन्त करनी चाहिये यही 
| का मुख्य कर्म है और विवाह के पहिले शुरो चास नाम र | 
. | लाग पढ़ने के लिये ब्रह्मचरय्योभ्रम करे ओर शुहकाय ज्ानने| ं 
| लिये श्रवश्य विद्यां पढ़ अझि परिक्रिया नाम अझि | 
- | यज्ञ करने के लिये अवश्य वेदों को पढ़ें अन्यथा कुछ भी! 
| जानगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अझिहदोत्र प्रातः ओर स|। 
| काल कर अन्य यज्ञों को भी सामथ्यं के श्रनुकूल करें * 
| जो चिद्या न पढ़ी वा आप न जानती होगी तो अझि दोरा 
| यज्ञ और घर के सब कायं को झेले करेगी बिद्या भ्रत्य 
॥ पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिले उस 
लेवै क्योंकि मरण तक भी गुण ग्रहण करने की इच्छां | 
को करनी चाहिये उसी से मनुष्या को सुख होता है ।॥ , 
स्त्रियोरत्नान्यथो' विद्या सत्यंशोचंसु भाषितम्‌। विधि 
शिल्पानि समादेयानिसवंतः ॥५॥ ये पांच मड॒स्मृति ५ 
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उललोक हैं स्त्री दीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यभाषण, | 
पवित्रता, मंधुरचाणी नाम भाषण करने की रीति और | 
विविध अर्थात्‌ नेक प्रकार के शि ये सब जिसमे होवे | 
) उसले ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि। सत्यंत्रबा- | 
खियंब्रया चत्रयात्सत्यम प्रियम्‌ । प्रियंचनानुतंत्रया देषधर्मः | 
सनातनः॥ १ ॥ भत्रस्भद्र मितित्रृयाद्‌ भद्रमित्येववाचदेत्‌ | | 
शुष्कवेरं विवादश्च नकुर्थ्यात्केनत्रित्सह ॥ २॥ ये दो श्लोक | 
मनुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ है कि सत्य ही कहे सिथ्या | 
कभी न कहे सदा सब जनो को जो प्रिय लगे चैला हो कहै 
रः प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीयामी और चोरी करने | 
वाले श्रादि पुरुषो स उन्हीं बातों को कहे तब उनको अनुकूल | 
प्रिय होता है अन्यथा प्रिय नहीं होता इरूले पेला ही कहना | 
चाहिये वा नहीं उत्तर पक्ष इसको प्रिय बचन न कहना चाहिये 
क्यों कि वेश्यादिक गमन को इच्छा जब चे करते हैं तभी उनके | 
हृदय म शङ्का भय ओर लउज्ञा हा जाती है चह काम तो उनके | 
Ee प्रिय ही नहीं है और उनका आचरण करना भी अधर्म | 
किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे | 
कोई बालक अझ्नि पकड़ ने को चल उसको उसकी माता कहे कि | 
अझि पकड़ चह बचन बालकको प्रिय न होगा किन्तु आयी | 
म हांथ नावेगा तब हांथ जल जायगा उर्से बालक को अप्रिय | 

गा श्र्थात्‌ दुख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना | 
है कितूं आग को मत पकड़ बही वचन उस को प्रिय है प्रिय | 
उसका नाम कि.कभी जिस बचन से किसी का अहित न हल अचुन से किसी का अत: ना | 
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होय उसको प्रिय बचन कहते हैं और सध्य होय यह इ 
होय तो उसको न कहै जैसे किसी ने किसर से 


बिवाह किस लिये करना होता है ओर तेरा जन्म 
प्रकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है॥, 
विचांह का करना सन्तान के लिये है और मेरा जनन. 
माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्रो] 
झौर माता पिता की उस का कहना उचित न! 


f 
यद्यपि यह बात सत्य ही है ता भी सब लोगों को प्रि 
| ददाने से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पांच ए 


| कहां बैठे हावं ओर उस समयम काना. अन्धा, सूख वा दृ ® 
| पुरुष आव उन से थे पुरुष कहें कि काना आओ अन्धा आ| 
सूख आ वा दरिद्र आओ पेसा कहना उचित नहां यद ह 
यह बात सत्य हे तो भा अप्रिय के होने से न कहना चार 
किन्तु देवदत्त आ यज्ञदत्त आओ ऐसा उन से कहना उ 
हे फिर आप के आँख में कुछ रोग भया था चा जन्म से ऐप ` 
ही है तब बह प्रसन्नतासे सब बात कहद देगा जैसी फी म 


इस्से इस प्रकार का सत्य होय ऑौर वह अप्रिय भी होय 
कभी न कहै ॥ प्रियंचनानतंब्रयात्‌: और जो बात अन्य. 
प्रिय होय परन्तु चह अन॒त अर्थात मिथ्या होय तो उस 
कभी न कहै जैसे कि अज काल इन राजा श्र 

लोगों फे पास खुशामदी लोग बहुत से धत रहते हूँ वे 
उन को प्रसन्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहते द 
| के तुल्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न है ओर न॑ 


5 4 “ 
T 
| 


Cis Cn ae #. ~~ 
Ns ~ 


oe 


०३ “व 


. 


5 


३ ह्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 3 038 पु 


है 


os 3०“ +- 


सत्याथप्रकाश | 


| . 
ड्भ राजा मध्य दिवस के समय में कहै कि इस समय में 
गआध्रीरात है तब वे शुश्रषु लोग कहते हैं कि हां महारा- | 
॥ जाधिराज हा देखिये चांद और चादनी भी अच्छी खिल | ः 
रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान्‌ | 
तमयानदेनहोगातबताचह सूख राजा और घनाछ्य | 
प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं फिर वे ऐसी चात कहते | 
हैं कि महाराज आप के प्रताप के सामने किसी का प्रताप | 
नहीं चलता हे आप का प्रनाप कैला है जैसा कि सूर्य और 
| चांद ऐसा कहन २ के बहुत घन हरण कर लेते हैं चे राज़ा | 
रौर घनाळ्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं को कि आप जैसा | 
मूलं च पण्डित होता है उसको बेस ही पुरुप से प्रसन्नता | 
ती हे कभी उन का सत्पुरुषो का सङ्ग नहीं होता और कभी | 
सत्पुरुषों का संग हो जाय तो भी वे खुशामदी ध॒त्तं राज्ञा | 
और धनाकय लोगों को सूखंता के होने से उन को प्रसन्नता | 
सत्य वात के सुनने से कभी नहीं होती क्यों कि जैसा ज्ञो | 
पुरुष होता है उस को वसा ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार | 
होने से श्रार्य्यावत्त देश के राज्य और घन बहुत नष्ट होगये | 
और जो कुछ है उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुलभ | 
जब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशास्त्र और सत्सङ्गो को न || 
तब तक उन का नाश ही होता जायगा कभी बढ़ती न | 
होगी खुशामदी लोगोके विषयमे यह दान्त है कि कोई राजा | 
| पा उसके पास परिडत बैरागी और नौकर वे खुशामदी लोग | 
| उत से रहते थे किसी दिषल्ल राजा के रसोई में वेंगन का | 


| 


= — 
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शाक मसाले डालने से बहुते अच्छा चना फिर राजा छ| 
करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को श्र 

खाया राजञा भोजन ऋरके सभामे आया जहाँ कि चे वर 
लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि चंगन का शाक 

अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग सुनके चोले कि बाह 
महाराज की नाँई कोई बुद्धिमान नहीं डे महाराज आप 
कि जब बेगन उत्तम है तब तो परमेश्वर ने उस के 
मुकुट रख दिया तथा सुकट के चारों ओर कलगों रखे 
| और बेंगन का बर्ण रीकृष्ण के शारीर का जैसा घनश्या 
वैसा ही बनाया है ओर उसका शूद्रा मक्खन की नांई 

ने बनाया है इससे बेंगन का शाक उत्तम कयां न बने फिर 
उस्र शाक ने बादी को तब रात भर नोंद भी न आई श्रोर|. 
दर बार शौच भी गया उस्ले राजा बड़ा कल शित भया || 
जब प्रातःकाल भया तब भीतरखे राजा बाहर आया वे यु॥ 
मदी लोग भो आये जब राजा का सुख बिगड़ा देखा तर 
खुशामदी लोगों ने भी उन से अधिक सुख बिगाड़ लिया 
चे सब खुशामदी लोग राजाके पास जाके बैठे राजा बोते 
बंगन का शाक तो अच्छा होता है परन्तु बादी करता ह 
'चे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान | 
एक ही दिन मे चंगन की परीक्षा कर ली देखिये महर 
जब चेंगन ञ्रष्ट है तब तो उसके ऊपर परमेशत्रर ने खंट | 
दी है उस खंटी के चारों ओर कांटे लगा दिये हैं उस 5 के 


| 
॒ 
है. 
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बण भी कोइले के तुल्य रवखा है तथा परमेश्वर ने उस का | 
गूदा भी श्वेतकुष्ठ क नाई बना द्या है तब उन खुशामदीयों | 


घ घनश्याम और मकखन के तुल्य बेंगन के अचयच बर्णन किये | 
उसी बेंगन के अवयो को खुदो, कांटे कोयला और कुष्ठ के | 
नाई बनाये हम कोन बात के सत्य मानें कि जे कल शाम | 
| का कही थो' उस को मान चा आज के कहे को मानें वाहवा र 
|| प्रदाराज किस प्रेकार के विवेकी हैं कि विरो घ्ना शीञ्ही जान | 
॥ लिया सुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसन्न होंगे उसी | 
बात को हम लोग कहेंगे क्यों कि हम लोग तो आप के नौकर | 
हूँ सो श्राप भूँठी या सच्ची वात कहैंगे उसी बात का हम | 
'| लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वह साले वेंगन के नौकर | 
नहीं हें कि चेंगन की स्तुति करे हम को बंगन से क्या लेना हे | 
॥ हम को ता आपकी प्रसन्नता से प्रसन्नता है आप असत्य कहो | 
[मी हम के सत्य है वे इस प्रकार की खस्मनि रखते हैं कि | 
| राजा सब दिन नशा करे और सूख ही बना रहै फिर जब वे | 
श्र कोई राजा वा धनाळ्य के पास जाते हैं तव उसी की ||. 


| र को मति भ्रष्ट कर दी है' जो बुद्धिमान्‌ राज्ञा और | 
गाल्य लोग हैं इस प्रकारके मनुष्याको पाख भी नहीं बैठने अ 
न आप उन के पास बैठते तथा न उन.की बात स्जुनतं ह | 


न्न 
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4 और जा काई मिथ्या घात उन के पाख कहता हे उसी 
| उसके उडा देते हैं और सदा बुद्धिमान, सत्यचादी, बि 
| पुरुषो का सङ्ग करत है जा कि सुख के ऊपर सत्य २ 
| मिथ्या कभा न कहं उन रोजाओं खोर धनाळ्याकीो सदा 
|| दश्वर्यं और सुख द्वाता है इससे सज्जना का श्रेष्ठ ही 

| का संग करना चाहिये दुष्टों का कसी नहीं सत्य बात 
| आचरण मे निन्दा वा दुःख हाय तो भी न भय करना चाई 
| ञ्यः ता एक परमेश्वर ओर अधर्म ही से करना चाहिये 
| किसी से नहीं क्यों कि परमेश्वर सब काळ मं सब वातं 
॥ जानता है कोई बात परमेश्वर स गुप्त नहीं रहतो इससे सर्म 
|| का परमेश्‍वर ही से मय करना चाहिये कि परमेश्वर की ग्रह 
| के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्मन करे तथा अधर्म के ग्रा] 
| रण से भय करना चाहिये क्यों कि अधर्म से दुःख ही होता | 
| सुख कभी नहीं और पक पुरुषको सब लोग स्तुति करे ब्र] 
निन्दा करें ऐसा कोई भी नहीं है निन्दा इस का नाम हैर | 
| शुणंषदोषारोपणमसूया तथादीषेष शुणारापण मप्यसूयाथाफ 
॥ वेद्या॥ जो कि गुणों में दोषों कां स्थापन करना उसका गा 
| निन्दां है चेसे ही अर्थापत्ति से यह ्राया कि दोषों में गुण| 
| रोपण भी निन्दा होती है इससे क्या आया कि ॥ गुणपु 
| णारोपणंस्तुतिः रोषेषदोषोरोपणंचतद्विरोधत्वात्‌ । यणा | 
| गुणों का जो स्थापन करना और दोषों में दोषों का उस 
| नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को यैसाही जाने * 
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| 
| यथावत्‌ सत्यमाषण करना स्तुति हे और अन्यथा अर्थात्‌ | 
$| ग्रिथ्या भाषण करना निन्दा हे इसलिये सज्जन लोगों को | 
{| सदा स्तुति दी करनी चाहिये निन्दा कभी नहीं सूख लोग | 
छ सत्य बात कहने ओर सत्याचरण के करने मे निन्दा करें तो | 
बुद्धिमान्‌ लोगोको दुःख चा भय न मानना चाहिये किन्तु | 
सन्नता ही रखनी चाहिये बयोकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है इस | 
लिये भ्रष्ट बातभी सदा कहतेहे जैसे चे भ्रष्टलोग भ्रष्टता को नहीं | 
१॥ छोड़ते हैं ता श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को शयो छोड़ें किन्तु भ्रष्टता | 
| प्रष्ट लोगों को भी श्रवश्य छाड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग | 


| | 
| विरोध भी अत्यन्त करें यहां तक फि मरण की भी आवस्था | 


| ध्रा जाय -तो भी सत्य बचन आर सत्याचरण खज्जनों को | 
कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यो के बीच में | 
मनुप्यत्व है ओर इसका छोड़ने से मनुष्यत्व ता नए ही हो | 
| जाता हैं किन्तु पशुत्व भी आ जाता हैआज्ीबिका भी | 
सत्य से करनी चाहिये असत्य से कभी नहीं इसम यह मनु | 
॥ भगवान का प्रमाण हैं। न लकबृत्तवत त बृत्तिदेनाःकथंचन । ६. 
| इसका यह श्रभिप्राय है कि संसार में बहुत धरत लोग असत्यः | 
| और पाखरड से आजी बिका कते है बंस आचरण कभी न 
किक बृत्ति शर्थात्‌ आजीविका के हेतु भा असत्य भाषणादिक | 
| F किन्तु सत्यही भाषण से आजीविका करे यही छर्म सना: | 
|| तन है कि अनृत अर्थात्‌ मिथ्या वहीं दूसर कीं प्रिय होय | 
ती कमी न कर !कच सदा सत्य भाषण ही कर दूसरा मन्नु | 
| | गन्‌ का श्लोक ह कि भद्र भदह्ठ मित्यादि | भट है कल्याणं | 


| | 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 


— > 


;। | प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात्‌ विद्यो पठन पाठन र 


`` 4 ग्रतिप्रसक्तश्चैतेषां मनसार्सान्नचतयेत्‌ ॥ २॥ श्रोत्रादि ¦ 
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` | द्वा नाम सोतीन बार श्लोक म॑ पाउ किया है इसी हेत 
| कल्याण कारक बचन सदा कहे जिसको खुन के मनुष्य 

| निष्ट होय और अधम त्याग कर शुष्कचर अर्थात्‌ मिथ्या 
| दौर घिचाद किसी से न करना चाहिये जेसे कि आज्ञका 
पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से छ 
चिचाद कतं २ लड़ पड़ते हैं उनक हाथ 'सबाय डुःख क कू 
भी नहीं लगता है. इससे जा कुछ अपन का अज्ञात हाय झा. 
विषय की प्रीति पूर्वक विबाद छोड़ कर पूछले आप जोस 
सत्य जानता हाय सो औरं से कहदे ॥ परित्यजेदर्थकामोई 
- | स्यातांधर्मचजितौ । यह मचुस्मृति का बचनहें इसका यह श्रा 


| उपार्जन यदि धर्म से विरुद्ध होवे ता उनको छोड़ दे पए " 

॥ विद्या प्रचार और धर्म को कमी न छोड़े संतापंपरमासा 

| सुखार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमूलं हिसुखं दुःख मूलं चिपययः | 

| इत्यादिक सव मुस्मृति के श्लोक लिखेंगे स्रो जान लेग 

| संतोष इसका नाम है कि सम्यक प्रस्न रहें सदा ग्रथ] 

पुरुषार्थ रक्खें श्रात्स्य आर पुरुषार्थ का छोड़ना संताप 

. | किन्तु सब दिन पुरुषार्थं मं तत्पर रहे सब दिन सुरणः 

' ] और जितेन्द्रिय होचे कमी हषं और शोक न करे किंच गि 

| सुख. दै सो संतोष से ही है और जितना दुःख होता है 
लोभ ही. से होता हे॥ इन्द्रियार्थेष सर्चेषनप्रसज्येत 


4 के शब्दादिक जो विषय हैं उन में कामातुर हो र प्रदुर् || 
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है | न होचे किन्तु धर्म के हेतु धच्रत्त होचे और मन खे उन ने | 
| श्रत्यन्त प्रीति छोड़ता जाय धर्म और परमेश्वरम प्रीति बढाता | 
/ | जाय ॥ २॥ चुद्धिवृद्धिकरारयाशुधन्यानिचहितानिच नित्यं | 
॥| | शा्राएयवेक्षेतनिगमांश्चौ ववै दिकाम्‌ ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही | 


बुद्धिधन भौर हित को बढ्ने चाले हैं उन शास्त्री को नित्य | 
श | बिचारै जैसे कि छः दशन चारों उपवेद और बेदी को नित्य 
झा | विचारै उनके विचार से अनेक पदार्थ बिद्या को प्रकाश करे 
१ | किञ्च यथायथाहिएुरुषः शास्त॑ंसमसिगच्छति तथातथाचिज्ञोना 
तिविज्ञानंचास्परोच्ते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का बिचार / 
॥ | कर्ता है तेसेर उल्का बिज्ञान बढता जाता है फिर बिज्ञान 
ही मे उसको प्रीति होती है और में नहीं ॥ ४॥ ऋषियज्ञंदेच | 
॥ यश्चभूतयज्ञचसचद्ा नुयज्ञंपितयज्ञं चयथाशक्तिन हापयेत्‌ ॥५॥ | 
| | ऋषियज्ञ अर्थात्‌ पठन पाउन और संध्योपासन १ देवयज्ञ | 
|| अर्थात्‌ अञ्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ श्रथात्‌ बलि चेश्वदेव३ नृयज्ञ | 
।| | अर्थात्‌ अतिथि सेवा ४ और पितृयज्ञ नाम राद्ध और तपण | 
अपने सामथ्य के अञुकूल यथा शक्ति करै उन्हे कमी न छोड़े | 
| इतन सब कर्म अविद्वान्‌ पुरुषों के वास्ते हैं और जो ज्ञानी हैं | 
| वे तो यथाचत्‌ पदार्थ चिद्या और परमेश्वर को ज्ञानते हैं। | 
योगाभ्यास करै सब शास्त्रों को बिचार ब्रह्म विद्या को प्राप्ति | 
और उपदेश भा करै इससे मञ्च भगवान्‌ का प्रमाण है पता | 
नेफेमहा यज्ञानयज्ञशास्त्रचिदो जना: गनीहमानाः सततमिन्द्रये | 
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| ड तत्वों को जानते हैं उनकी अनीहमान अथात्‌ वाहरकी क्षण 
| न देख पड़ें ज्ञान और योगाभ्यास से विषयों को इन्द्रिया {| 
होम कर द॑ते ह्‌ तथा न्द्रया को मनम मनको आत्मा मञ्जी 


करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्यकद्ुह्णतप्राणप्राण वाच्च 


| कितन | 
` | 'कितन प्राण में वाणा का हाम करते हैं सदा चाण ओर. 
` | पाण मैं यज्ञ भी सिद्ध अक्षय अथात्‌ जिसका नाश नहा हाता|' 


pe और प्राण आत्मा से आत्म! अविनाशो हे उसका परमत्ना। 
` | ज युक्त कर देंते हैं इस्स उनकी सुक्त ही हा जातो हैं फि 
| कभी उनको दःख का संग नहीं होता हे इस्स उनको वह 


| यज्ञत्त्ये तैर्मखैः सदा ज्ञानमूलांक्रियामेपां पश्यन्ताज्ञानचष| 
|| ॥ ८॥ जा ज्ञान चक्षु स सब.पदाथा का -यथाचत्‌ ज्ञानतं 


| ज्ञान सूलक ही है क्योकि उनके हृदय मन और आत्मा प 
| शद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर .फरना आवश्यक तह 


|| बाह्य क्रिया तो उन लोगो के लिये है -जिन का हर्दये 
| तमा शद्ध नही चे अग्नि होत्रादिक यज्ञा की घाह्य क्लिप 
“| अवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृद्य शुद्ध नहीं ' 


fn ed rds i कर प 


i 


आत्मा का परमेश्वर स योग्य. करते है उनका बाहर को चष 


सर्वदा वचाचिप्राणाच पश्यन्ती य नि त्तिमक्षयाम्‌ ॥७|| 
५ योगी और ज्ञानी लोग वाणी म प्राण का हाम करते 


उसको देखते हैं अर्थात्‌ चाणी तो पूणण ही ख उत्पन्न हाता ; 


$ 


क्रिया का करना श्राचश्यक नहा ॥ ७ ॥ ज्ञाननवापरोका। 


ज्ञान-ही से ब्रंह् यश्ादिक पांच महायज्ञा को करत. है का ड़ 


ज्ञानयज्ञा से उनका सब 'प्रयाजन सिद्ध है सब क्रिया उतम 
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i उन ज्ञानियों की सेवा और सङ्क से ज्ञानोपदेश लेचें जिस्खे | 
| 6, कि कर्मियों की भी बुद्धि वद्ध ॥ ८ ॥ झामनाशनशय्याभिर जि । 
| मलफलेनचा नकम्यचि ह सेद्गेहेशक्तितोनचितातिथिः ॥ ६ ॥ | 
गृहस्थ के घर किसी नमय कोई अतिथि आते तो असत्कृत | 


| - | श्र्थात्‌ सत्कार शिना न रहे जेसा अपना सामथ्यं हो वैसा [ 
| | सन्हार करना चाहिये आमन भोजन शय्या जल कंद और | 
हे | फल से अवश्य सत्कार कर ॥ ६॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का स- | 
| | त्कार कभी न करे | पाखणिडनो द्विकर्मस्थानू चैडालब्रतिकाश- | 
ठान्‌ हंतुकानवऋवृत्तीश्ष चाङमाचेणापिनाचयेत्‌ । ९० । पाषंडि | 


|| | ग्रथ'त्‌ वेद विरुद्ध मार्ग में चलन चाले चअक्कांकितादिक यैंरागी | 


| और गोकुलिये गासांई आदिको का बचन से भी सत्कार | 
| हु के [3] NN हे७ ४. \- 4 
|| | गृहस्थ लोग कभी न करे चेसे चारी चेष्या गमनाद्कि विरुद्ध | 
| कर्म करने वाले पुरुषों का भी सत्छार न करें चैडाळ ब्रनिक | 


| | नाम परकायं के नाश करने चाले अपने कारय में तत्पर हैं जैसे | 


| | कि विलार मूसे का तो प्राण हरले और अपना पेट भरले ऐसे | 
| | पुरुषो का बचन से भी गृहस्थ लोग सत्कार न कर | शठ नाम | 


हाय और अन्य का प्रमाण भी न करें हैतुका नाम वेद शाख | 
विरुद्ध कुतक के करने चाले उनका भी बचनसे सत्कार न करें | 
बकबृत्ति अर्थात्‌ जैसे वैरागियां में खाखी लोग भस्म लगा | 
लेते जरा बढ़ा लेते और काठ को कौपीन धारण कर लेते हैं | 
pH फिर ग्रासचा नगर के समीप जाके ठहरते ओर शंखादिक बजा | 
J | अर्थात्‌ सूचना कर देते हैं कि शुदस्थ लोग शचं और | 


१५० चतुर्थसमुल्लासः 
AANA 
| हमको धन आदिक पदाथ देवं जब गृहस्थ लोग आते है 
दूर से देख के ध्यान लगाते हैं प्रसाद मंचिष भी दे देते हौ 
उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका ग्रृहस्थ लोग बक 
| मे भी घत्कार न कर ऐसे जितन मंडली बांध के फिरते | 
बैरागी और साधू इत्यादिक उनको साधू न जानना चाह 
कितु बड़ा ठग जानना चाहिये श्रोर कितने शुहस्थ लोग सह 
वत्त और क्षेत्र कत हैं वे अनुचित कत हैं क्योंकि वड़े घर 
ता और भांग पीनेत्रालेतथा चोर और डांकू बैसे ही तुइ 
| सदावत्ता' से अन्न लेते ओर क्षेत्रो मे भाजन कर लेते हैं फि 
| कुकर्म ही कते रहते और हरामी होजातेहैं बहुतसे लोग श्रा| 
| कामं काज छोड़ सदावर्तो' और क्षेत्रों के ऊपर घर के स 
| काम ओरनोकरी चाकरी छोइके साथ चा भिखारी बन जा।| 
हैं फिर संत का अन्न खाते ओर सोते पड़े रहते हैं अथवा 
ककम कते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होती है सो 
जा.कोई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उससे सज्जन चा सत्पुण॥ 
कोई नहीं जाता इससे उन गृहस्था का पुण्य कुछ नहीं होता 
किंतु पाप ही होताहे इससेगु हस्थ लोग श्रञ्नादिक दान क| 
|| चाहे तो पाठशाला रच लेवें उसी में सब दान करें अथवा गी 
| श्रेष्ठ धर्मात्मा गृहस्थ और चिरक्त होवें उनको अन्नादिक दे 
ओर यज्ञ करें तब उनको बड़ा पुण्य होय पाप कभी न 
तथा मचु भगवान्‌ का बचनहै । वेद्विद्यात्रतर्नानात्‌ ओरिष| 
नगृहमेधिनः। पजयेडव्यकब्येनविपरीतांश्रवर्जयेत्‌ ॥ ११ | | 
जिनोंने ब्रह्म चर्य्याश्रम करके वेद चिद्या अर्थात्‌ सब विर 
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सत्याथेप्रकाश । 
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॥ द्वो पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐसे श्रोत्रिय अर्थात्‌ 
ह|| विद्वान्‌ और ग्रदरुथ लॉगोका हव्य नाम दैचकार्य औ कब्य- 
| | नाम पितृकाय में युदर्थ लोग सत्कार कर उनसे विपरीत 
|| होगा का सत्कार कभी न कर ॥ ११ ॥ शक्तितोपचमानेभ्यो 


१| दातव्यं गृहमेधिना सविभागश्चभूतेभ्यःकतव्याचुपरोधतः ॥१२॥ 
|| ज्ञो सन्यासी अ्रमस्थ विद्यावान्‌ ओर धर्मात्मा होवें उन की 


अन्धे लंगड़े लूले ओर जिनका कोई पालन करने चाला न होवें 
उनका भी शुहस्थ लोग पालनक्रे || १३॥ नोपगच्छेटप्रमत्तो- 
पि ल्मियामात्त वदशने | समानशयनेचेचनशयीततयासह ॥१३॥ 
जब खरी रजस्वला होय उस दिन से लेक चार दिन तक काम 
पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी र्जी का संग न करे श्रौर पक 
शय्या में ख्री के साथ कभी. न सोवे ॥ १३॥ रजखाभिलुक्तां- 
| ारानरस्यहथु पगच्छतः प्रज्ञातेजोबलं चक्ष्‌ रायुश्व वप्रहीयते 
॥ १४ ॥ जो पुरुष रजस्वला सत्री से समागमकर्ता है उसकी 


|| बुद्धि तेज बल नेत्र ओर आयु ये पांच नए हो जाते हैं क्योकि | 


[|| स्री के शरीर से एकंप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष 


| 
| 


| हो जाते हैं.॥ १४॥ तांविचजं यतस्तव्यरजसासमभिलुपतामूप्रज्ञा- 
| पज्ोबल चक्षु रायुश्चं चप्रबंद्धते ॥ १५ ॥ जो.पुरुष रज़खला स्ञ्री 
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भी गृहस्थ लोग सेत्रा करें ओर भी जितने अनाथ होजे अर्थात्‌ र 


|| का शरीर रो गयुक्ते होता है रोगयुक्त होने से बुध्यादिकि नष्ट | 
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काक््य्काक्ानामाक्ायलकामड सा्ड्ल्ायायायाायनि्यालुसााककच्य्यारक्यन्कन्क् 


फासंग नहीं कर्ता उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु | 


े.सब बढ़ते हैं ॥ २५ ॥ बराम सुहुतं बुध्येतधमार्थी चा्ुन्निन्त- | 
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येत्‌ कामह शाश्चतेन्सूलान्‌ चेदतच्वार्थमेचच ॥ १६ ॥ एक पहर ||. 


वासाः 


१५ | पसः । 
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' रात जब रहै तब सब मनुष्य उठें उठ के प्रथम ध्म झा. | | 
चार करें कि यह २ धर्मको बात हम को करनी होगी दश, 
-२ अर्थ नाम व्यवहारकी बात श्रवश्य करना होगा उस भम | 
अर्थे के ग्राचरण में विचार कर कि परीश्रम थोड़ा होय 
. | चह कार्य-सिद्ध हो जाय और जो शारीर म॑ रोगादिकङ्का] 
| उन का औषध पथ्य और निदान का इससे यह रोग भा 
'इन सब को विचारै बिचार के उन के निवारण का दिए! 
करै फिर वेद्तत्त्वार्थ नाग पर मेएत्रर की पार्थना करे और ३. 
के मल सूत्रादिक त्याग करे हस्त पादं का प्रक्षालन कर| 
जो वृक्ष दूध बाले होच उन से दन्त धावन करे अथवा लै 
चूण वा संघनी से युक्त करके दन्त धावन स दांता को 
' | और स्नान करै सूर्योदय से पहिले १ चा दो कोस 
- | करे पकान्तमें जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा. है वसा र 
सूर्योदय के पीछे घर मे आके अझिहोत्र जैखा जिस वण| 
व्यत्रह्दार पूचक लिखा है वेसा करै जब तक पहर दिन नय 
तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ मे तप्पंण बलि बैश्वरेव शे 
अतिथि सेवा कर के भाजन करै तत्र जो जिस का व्यवहा 
उस व्यवहार को यथावत्‌ करे प्रीष्मऋतु को छोड़के दि 
' न सोचे क्यों कि दिन को सोने से रोग होते हैं और ग्रीण 
अर्थात्‌ वेशाख आर उ्येष्ठमें थोड़ा सोनेसे रोग नहीं होता 
कि निद्रा से शरीर में उष्णता होती है सो ग्रीष्म मे उष्ण 
'| अधिक होती है जल भी अधिक पीने में श्राता है फि 
मनुष्य सोता दे तब सब द्वार अर्थात्‌ लोम द्वार से मी 
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। रा || जल बाहर निकलता है उससे सब मागं शुद्ध हो जाते हैं इससे ही 
१ | प्रीष्म ऋतु में सोने ले रोग नहीं होता है अन्य ऋतुमे सोने से | 
| | होताहै ्रौर जोकुछ आवश्यक काय होय तो ्रीष्मऋतुम भी न | 
॥ | सोव तो बहुत श्रच्छा है फिर जघ चार चा पाँच घडी दिन रहे | 
|| तब सब कार्योकी छड्के भोजनके लिये जांचे पहिले शौचरुना- | 
| | नादिक क्रिया करै तदनन्तर बलिवेश्वदेच फिर अतिथि सेवा || 

|| करके भोजन करे भोजन करके फिर भी संध्योपासनके | 
`| | वास्ते पक्रान्त में चला जाय खंध्यापासन करके फिर अपने |. 
|| प्रप्मिहोत्र स्थानम आके अञ्निहोत्र करे जब २ अञ्चिहोन्र करै तब - 
(| २ ख्री के साथ ही करे फिर जो जिस का व्यवहार होय चह || 
|| उसका कर अथवा भ्रमण कर निदान एक प्रहर रात तक व्य- | 
॥ | बहार करे फिर सोचे दो प्रहर अथवा डेढ़ पहर तक फिर उठ | 
|| के वस ही नित्य क्रिया करे सो मध्य रात्रि के मध्य दो प्रहर || 
; म जवः वीय दान करे उसके पीछे कुछ ठहर के दोनों रुनान | ॒ 
|| कर पीछे अपने २ शय्या में पृथक २ जाके सोर्च जो स्नान न |. 
6॥ | करगे तो उनके शरीर में रोग ही हो जाँयगे क्‍यों कि उस्से |. 
|| षडी उष्णता होती है इस लिये स्नान करने से वह विकार | 
0 | न होगा और चीय तेज भी बढ़ेगा इस्ले उस समय स्नान ||. 
[| | भवश्य करना चाहिये इस में मनुभगवान्‌ के बच्चन का प्रमाण || 
॥ | ६ । भोजनंहिय॒हस्थानांखायंपरातर्चिधीयते स्नानंमैथुनिनस्म || 
|| प्म्‌॥ इस का अर्थ यद्द है कि दो चेर गृहस्थ लोगों का भोजन |: 
|| भरना चाहिये सायं और प्रातश्काळ जो मैथुन करे तो उस के | 
॥ थे स्नान अवश्य करे । . तथा चश्रृतिः्अ्रहरहःसंच्यासुपासी- |: 
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| तञ्नहरहरपिहोत्रंजुहंयात्‌ । इन का यह अभिप्राय हे कि 
और प्रातःकाल् में दो वेर संध्योपासन और अग्निहोत्र ह 


दोई संध्या हैं प्रातः शोर सायंकाल मध्यान संध्या कहाँ 
| बयो कि संध्या नाम है सन्धि का सन्धि दो काल होते! 

| प्रातःकाल प्रकाश ओर अन्धकार को सन्धि होती है क 
. | सायंकाल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि होती है मध्या 
केबल प्रकाश ही है इस्से मध्यान्ह में संध्या नहीं हो ससत र 
| संध्यायन्तिपरंतरवंनामपरमेश्वरंयस्यांसासंध्या | इस सफर 
ओह परमेश्वर का ध्यान करते हैं इस्से इसका नाम संध्या है 

| यवा संधयेहितासंध्या मन और जीवात्मा का परमेश्वर ४ 


` | जिस कर्मसे सन्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके हिम 


| जो श्रनुकुल कर्म होता है उस का नाम संध्या हे सोस 
| हें । तस्मादहोरात्रस्यसंयोगेब्राह्मणः संध्यासुपासीत ॥ गस 
सामवेद के ब्राह्मण की भ्रति है। उद्यन्तमस्तयान्तमादित्या|१ 
| भिध्यायन्‌ ब्राह्मणोचिद्वान्सकलंभद्रमञ्च ते । यह यज्ञुवद नि 
ब्राह्मण की श्र ति हे इसका यह अभिप्राय है कि जिस्से 

| रात्र अर्थात्‌ रात्रि और दिवस के संयोग में संध्या करे गे 
क्‍ जाचात्मा बाहर व्यवहार करने को चाहता हे तब बहि § 
| होता है मन और इ्द्रियोको भी बहिसु'ख कर्ता है और दि 
भी नेत्र ललाट ओर श्रोत्र ऊपर के अंगो में बिहार करता के 

॥ 2१ 


| जैसे कि खूय उदय होकर ऊपर २ बिहार करता है बैसे है 
| भी जब सोना चाहता है तब हृद्य पर्यन्त नीचे के 
| चला जाता हं रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिता " 
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| स्मृतिके श्लोकभी हैं । नतिष्ठतिलुयःपूर्चान्‌ नोपास्ते यश्चपश्चि 


गनि करता उसको श्रेष्ठ द्विज लोग सब द्विज कर्माधिकारो से 
निकाल देव श्रर्थात्‌ यज्ञोपचीत को ताड के शूद्र कुलमे कर देवें 
वह. केरळ सेवा ही करे जो कि श॒द्र का कम है ॥ १॥ इसस 


अ । 


| 
i ! 
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सन्ध्या निकलती हैं दूसरे नोक मं सन्ध्याके काल का निमय 

दोनो सन्ध्या हैं दो घड़ी रात से लेके सूर्योदय पयन्त | 
नितः संध्या के काल का नियम है तथा एक चा आध घड़ी | 
से लेके जब तक तारा न निकलें तब तक सायं सन्ध्या | 
१ शल का नियम है ओर गायत्री का अर्थ और जैपता ध्यान | 
॥ शा कहा है बैसा ही दोनों काल में करें और जो कहता है | 
(१ मध्यान संध्या क्यों न होय तो उन से पूछना चाहिये कि | 


सत्यार्थप्रकाश । ३५५ | 


ho eaeeooreeonnnnnnrnnnnnnnnnnn eo | 

स्वरूप के किसी पदार्थे को नहीं देखता जैसेकि सूर्य जब अस्त | 
भो हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं,देख पड़ताहे ऐसे | 
| हो जीव के ऊपर आने और नीचे जाने का व्यबहार उसका | 
| सन्धान दोनों संघ्याकाळमे कर इसके सन्धान करनेसे परमेश्वर | 
प) रयन्त का कालान्तर में मनुष्यों को बोध हो जाता हैं और | 
जीवका कभी नाश नहीं होता इससे इसका नाम आदित्य है || 
॥| इव श्रुतिका अर्थ होगया अर्थात्‌ । उद्यन्तपस्तंयान्तमा दिस्य- | 
ह| ममिध्यायन्‌ ब्राह्मणः खकलंभद्रमञ्चू ते। इस हेतु उदय और | 
सायंकाळ ही दो संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मचु- | 


पराम्‌ | ससाधू मिच हिष्क्रायः सर्वर्माद्विजकर्मणः॥ १॥ प्रातः | 
संध्यांजपंस्तिष्ठे त्साविच्रीमाकद्शनात्‌ । पश्चिमांतुसमासीनः | 
|सम्यशुक्षविभावनात्‌ ॥२॥|ज्ञो प्रातः और सायम्‌ कालकी संध्या | 
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पापानामाशुपश्यन्तिपययम्‌॥ ४ ॥ यदि मञुष्य बहुत अ f 


देखने मं भी श्राता है इससे मनुष्य अधम करन को श. 
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मध्य रात्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो 
और दो क्षण में संध्या कयो न हो जाय ऐसा कहने ३], 
हज़ारों संध्या हो जांयगी शझोर उसके मत म अनवस |; 
आजायगी इससे उसका कहना मिथ्या ही ॥ अरघ 
कीनरीयोही यस्यचाप्यन्‌तंधनम्‌ | हिंसारतञ्चयानित्य न 
लुखमेधते ॥ ३॥ जो नर अधार्मिक अर्थात्‌ अधम का 
वाला हैं श्रौर जिसका धनभी अनत अर्थात्‌ असत्य स आर 
होय और नित्य हिंसः२ अर्थात पर पीड़ा ही में नित्य ता 
होय वह पुरुष इस संसार मे खुख को कभी नहीं प्राप्त ह 
॥ ३ ॥ नसीदन्नापिधरमण मनाऽधमनिवशयेत्‌ । अधारि 


8 
` 


भी होय ओर धम के आचरण से भी बहुत दुःख पावें ता| * 
अधम में मन.को प्रःवष्ट न कर क्योकि अधम करन. म. 
मनुष्यों का शीघ्र ही विंपयय अर्थात्‌ नाश हवा जाता हैँ २ 
कभी त करे ॥ ४ ॥ नाधर्मश्चरितोलोके सद्यःफलतिगोि 
शनेरावत्त मानस्तु 'कतु मूंलानिकृल्तति ॥ ५॥ जोपुरष | 
करता है उसकोउसका फल अवश्य होता-हैजो शीध न ३ 
तो देर में होगा जैसे कि गाथ जिस समय उसको सेवा ह 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर मे देती * हि 
ही अधर्म का भी फल कालान्तर मे होता हैं घीरे २% |उ 


पूण हो जायगा तब उसके करने चालो का मूल श्रथ, 
के कारणों को छेदन कर देगा इस्से घे दुःख सागर मे त 
| 
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. सत्यार्थप्रकाश । ` १५७ | 


५ । ्घर्मणेधततावत्ततो मद्राणिपश्यति | तंतः्पत्रानूजयति | 
समूजस्तुविनश्यति ॥ ६ ॥ जब मनुष्य घर्म को छोडके श्रधर्म | 
| रे प्रवृत्त होता हे तब छल कपर ओर अन्याय स पर पद्या 
क्रा हरण कर लेता हैं हरण करके कुछ सुख भी करता. है | 
फिर शत्रु का भी अधर्म छल. ओर कपरसे जीत लता है परन्तु | 
| उवं पीछे सूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है चैसा | 
मूल सहित उस अधर्म करने चाले पुरुष का नाश हो जाता | 
| ह।६। इस्स किसी. मचुष्यका अधर्म करना न चाहिये किञ्च । | 
प सत्यधर्मायबृत्त षु शोचे चैच।रमेत्सदा । शिष्य श्रशिष्याद्धमंण | 
ह वाग्‌बाहुर्रसंयतः ॥9। सत्यः धर्म और अर्यं जा श्रेष्ठ मनुष्य || 
| हैं उनमे ओर उनके आचरण मं सदा स्थित हा। शौच पवित्रता | 
अर्थात्‌ हदय को शुद्धि ओर शरीरादि पढायो की ' शुद्धि | 
फ्रम सदा रमण करे तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों | 
[ यथाबत्‌ धर्म से शिक्षा करें और बाणी कहु उदर इनका | 
संयम कर अर्थोत्‌ वाणी से बृथा भाषण, बाहु से अन्यथा | 
| Fr a उद्रः का संयम अर्थात्‌ भोजन का बहुत लोभ न | 
| ॥ नपाणिप।द्‌चपलो ननेत्रचएळोऽनृज्ञः। नस्याद्वा- | 
पश्च व नपरबाहकर्मघीः॥ ८॥ पाणि हाथ पाद्‌ ` अर्थात्‌ | 
॥ ^ उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र से भी चप- अ | 
| F तान करे" अंनृजु अर्थात्‌ अभिमान कभी न करे खदा सरल | 
4 होय और वाकू चपल न होय. अर्थात बहुत न बोले जितना | 
त होय उतना ही भाषण करे और पराये के द्रोह अर्थात | 

कभी न करै और कर्मे ही: परम पदार्थ है उपासना और | 
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| ' | कि यदि पिता श्रौर पितामह सत्पुरुष अर्थात धमात्मा हो| 


| र .  जतुर्थससुास। गज 


i 
|; 
४ 
; 


ST ge क 
ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करे किन्तु कर्मले प 
और उपासना से ज्ञान ष्ठ दै ऐसी बुद्धि सदा रक्खे।/| 
थेनास्थपितरोयाताः येनयाताशपितामहाः । तेनयायारसतान| 
नेनगच्छन्नरिष्यते ॥ ६॥ जिस मार्गे उसके पिता और भ 
म्ह गये हौ उसी मार्ग से आप भी जाचे उस मागं परअ 
से मलुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु खुखो ही होता है और) 
कभी नहीं पाता पू पक्ष यदि पिता ओर पितामह कुक $| 
तो भी उन की रीति से चलना चाहिये चा नहीं उत्तर # | 
कयो कि इसी लिये मनु भगवानने खतासिति विशेषण किए 


. || उन की रीति से चलना शोर यदि अधर्मी द्वोवें तो उ 
रीति से कभी न चलना चाहिये ॥६॥ ऋत्विकूपुरोह्दिताचाण[ 
| तलातिथिसंभितेः । वालवुदधात्तर्ेयेज्ञातिसर्श धवा 
|| ॥१०॥ मातापिठृभ््याँयामी भिंग्रात्रापुत्रेशभायया । दह्र | 
| बर्गंण चिचादंनसमा बरेत्‌ ॥११॥. अस्विक पुरोहित, श्र ; 
| मातुल अर्थात मामा, भ्रतिथि, तथा खंश्रित अर्थात मित्र, | 
' | बुद्ध, आंतुर,नाम दुःखी; बैद्य, ज्ञाति, संबन्धी अर्थात * 3] ! 
दिक, बान्धव अर्थात कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमक” | ' 
| पुत्र, तथा भायां अर्थात खत्री, दुहिता अर्थात कन्या, ६ || 
अर्थात सेवक लोग इनसे बिवाद कभी न करै और श E 


bh 
|! 


भाविवाद न करै बिचादका करना दुःख सूलही है इस्से ९] 
का किसी से विरुद्ध बाद्‌ करना न चाहिये ॥११॥ रति 
| थापिग्रसङ्गन्तत्रवजयेत्‌। प्रतिग्रहेण॒हास्याभुत्राह्म तेज | 


| 
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Y । को ललग देते भी हय तो भी किसी से दान न लेस क्षति श्र | 
॥ | ध्यायन नाम पढाना याजन नाम यज्ञक्ा कराता अथवा अपने | 
परीक्रम से आजीचिका को करे और जो पुरुष प्रतिग्रह लेता है 
उस का ब्राह्म तेज अर्थात विद्या नए हो जाती है बमा कि चह | ॒ 
खुशामदी होजायगा इस्खे दानरूा लेना उचित नहीं || ,२॥ अः | 
तयास्त्वनधीयानःप्रतिग्रहरुचिद्धिजः । अम्भर्यश्मप्लवेनेच सह- | 
तेनेवमज्जति ॥ १३॥ जो पुरुष तपस्व और विद्वान नहीं और | 
प्रतिग्रहे रुचि रखता है दह उसी द्प्न ने साथ पाप समुद्र मं | 
डूब मरेगा जैसे कोई पापाणकी नौकासे समुद्र चा नदीको तरे | 
बह तरेगा तो नहीं परन्तु डबके. मर जायगा बैले ही प्रतिग्रह | 
लेने वाले मूखंकी गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषदतंहि विधि | 
नाप्यजितंधनम्‌ । दातुचत्यनर्थायं परत्रादातुरेवच ॥ १४ ॥ | 
एक तो अविद्वान्‌ दूसरा घैडालन्रतिक तीसरा चकब्रतिक इन | 
तीनों को तो जल का भी दान न देचै और जिलने विधि | 
| धर्म से धन का संचय किया होय उस धन को तीनां [ | 
कभी न देचे जो कोई दाता देगा उसको बड़ा दुख होगा | 
| और परलोक में डन तीन पुरुषां को इस लोक में भी बड़ा || 


रे 
\, 


| 


| दुःख होगा ॥१४।। यथाप्ल्ववेनीपलेननिमञ्जत्युद्केतरन्‌ | तथा- | 
'निम॒ज्जतोधस्तादज्ञौदातृप तीचछको ॥ १५ ॥ जैसेकोई पाषाण 

की नोका पर चढ के उद्कमे तरा चाहे वह तर तो नहीं सकेगा | 
| परन्तु डूब के मर जायगा तैसे ही परीक्षा के बिना दष्टो को को | 


| 


CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| १६ ~ तुथससुल्लास | 


| ज्ञे। मनुष्य धर्मध्चजी अर्थात्‌ धर्म तो कुछ न करें आथऱ्ा बुड 
| करै भा तो फिर अगन सुखसे कहें कि में वड़ा पणिडत वेराम/ 
| चान्‌ योगी तपस्वी और बड़ा धर्मात्मा हूँ इसको धर्मध्य 
| कहते हैं जो बड़ा लोभा होय अर्थात्‌ जाकुछ पाचे सो भूमि । | 
| अथवा जहां तहां रख छोड़े खाने में भी लोभ करे ओर बद 


| कि संप्रदायी लोग उपदेश करते हैं कि तुली की माला घाए| ५ 
| करने से बेकु'ठ को जाता हैं ओर सब पापों से छुट जावा. 
| तथा रुद्राक्ष माला धारण करने से कैलास को जाता है 


का 
की = he 


| Dd 
~ oe ओह i) 
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जो दान देता है और जो दु लेने वाले हैं वे सब अज्ञान 
होने से अ्रधोंगति को जायंगे अथात्‌ डुःख आर नरक को. 
होंगे उनको कमो कुछ खु न होगा इस्ख परीक्षा करके भर 

और धर्मात्मा ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं बेह 
लवतिङ और वकवतिऊ मनुष्यों का यह लक्षण है॥ १९, 6 
घर्मध्॒ज्ञॉसदालुच्चश्छा झिंकोलोकद॒स्मकः । चडालवतित्ग/ 


साधनतत्परः। शठोम्रिथ्याचिनीतञ्चचकवृतचरी द्विजः ॥ १३| | 
ब 


है 


कपरी छन्ती होय लोगों को दस्म का उपदेश करे अर्थात्‌ अप 


नी 


| सब पापों से दूर हो जाता है और गङ्गादिक तीर्थ राम | दू 


ws "> 


| गिरा देत हैं ओर आप भी गिर रहते हैं इससे दुःख * 
|. बन्धन तो हो होगा और मुक्ति कभी न होगी किंतु धर्म | 


| दिक नाम स्मरण श्र काशयादिकामे मरणे छक्ति हो ग 


इस प्रकार के उपदेश करके दभ ओर अभिमानम लॉ | को 


हे ps 
® 
| « 
oe 
* | 
है. 
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[fr शर श्ञान इनके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती हिः |. 
| ना रात दिन जिसका चित प्राणियों को पीड़ा देने में नित्य | 
प्रवृत्त रहे उसको हिंस्ल कहते हैं सर्वामिसन्धक अर्थात्‌ अपने | 
ol के लिये दुष्ट तथा श्रो से मेल रक्खे सो मेल घर्म | 
॥ से नहीं किन्तु अधर्मं ही से घनादिक हरण करने के लिये | 
| प्रीति करे उनको सर्चासिसन्धक कहते हैं यह बैडालब्रतिक का | 
लक्षण है॥ क्रोध के मारे वा कपड छलसे अधोद्वष्टि नाम नीचे | 
॥| देखता रहै कोई जाने कि वह बड़ा शान्त और बैराग्यचान्‌ हैं. 
| नेष्क तिक नाम यदि कोई एक कठिन बचन उस कहैं और | [ 
सके बदले में दस कठिन बचन भी उसका कहै तो भी | 
की शान्ति न होय उसको नेष्छृतिक कहते हैं स्वार्थ || 
| साधन तत्पर अर्थात्‌ श्रपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात | 
| किसी को पीड़ा तथा हानि हो जाय और वह अपने स्वार्थ | 
| के भागे कुछ न गिने शठ अर्थात्‌ -सूर्ख जो हड द्रा्रह से | 
निब॒ दवि होय ओरअ्नन्य का डपदेश न मानें उसका शठ कहते | 
मिथ्या विनीत नाम विनय तथा नम्नता करै सो कुटिलता | 
करे शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण चाने को घकब्रतिक | 
हैं अर्थात्‌ जैसे बक नाम बकुला जल के समीप ध्यानां- | 
| "स्पत हाक खड़ा रहता हे और मत्स्य को देखता | 
| भी रहता दै जब मत्स्य उसक पेच में आता हैं तव उम | 
| उठा के खा लेता है तथा जितने धतं पाखण दी होते | 
'च दूसरे का प्राणं भी हरण कर लेते हैं तिस्पर उनको कभी | 
धपा नहीं आती ऐसे ही जितने शेर शाक्त गाणपत्य चैष्ण- | 


r=» 
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१६२ चतुर्थसमुल्लासः।  - | 


बादिक संप्रदाय चाले हैं इनमें काई लाखों मे पक 
होता है और सब चैसे ही होते है इस्खे श॒हस्थ लोग 
` | सचा कमी न करं १७ स्ेषामेवदानानां ्रह्मदानं रि 

| दरार्यन्नगोमहीचासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्‌ ॥ १८॥ चारि 
जल अन्नगाय मही अ्रथांत्‌ एथिवी चास नाम चसन तिल 
| न.नाम सुवर्ण सपि नाम घो ८ इन संघ दानों से ब्रह्म 

बेद विद्या का दाने सब से श्रेष्ट दान हे ऐसा अन्य को 
| नहीं हैं इससे सब गृहस्थो को श्रर्थ सहित वेद पढ़ने रौर 
| ने मै शरीर मन और धन से अत्यन्त पुरुषार्थ करना उक्ष 
! | ॥१८॥ घरमशनस्सशिनुयाह्ृल्मीकपिच पुत्तिकाः । परलोक 
| याथ सचमूतान्यपी इयन्‌ ॥१६॥ सब भूतो को पीड़ा. के ह 
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| चाटी धीरेर मिट्टी को बाहर निकाल के .संचय कर देतो।' 
|| तथा घान्य कणा का भी धीरें२ बहुत संचय कर देती हैं है| | 
॥ ही मनुष्यों को धर्म का संचय करना उच्चित हे क्योंकि ' 
| ही के सहाय से मनुष्यों को शुख होता हे और किसी क| 
| य सेनहों॥१६॥ नामुत्रहि सहायार्थं पितामाता चति | 
| नपुत्रदोरं नज्ञातिधर्म स्तिष्ठति केवलः ॥२०॥ परलेक में | र 

फे करने को पिता माता पुत्र तथा मची ज्ञाति नाम ] प्र 
| लोग कोई समर्थ नहीं है केचल एक धर्म ही. सहायका] ! 
हज ओर कोई नहीं ॥२०॥ एक प्रज्ञायते जन्तुरेक बग्रलीयते I 
| | ऽनुभुं्त सुकूतमेकपचच दुष्ट तम्‌ ॥२१॥ देखना चाहिये हि| ` 


होता हे. तब एक ही का होता है ओर मरण ष 
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१ | तो भी एक ही का होता है तथा सुख का भोग करता है तो| 
| करता है इस में संग किसी का नहीं इससे सब मनुष्यों को यह | 
रे उचित दै कि अपना पालन चा माता पितादिकों का पालन | 
॒ ॥ धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और | 
| एलन कर अधर्म से कभी नहीं क्योकि ॥ एक/पापानिकुरुते | 
||| फलंसुङ्क्तं मद्दाजनः । भोक्तारो चिप्रसुच्यन्ते कर्तादोषेणलिप्यते | 
||| यह महाभारत का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि जो | 
|| शरधर्म करेगा उसका फल वही भोगेगा और माता पितादिक | 
, सुख के भोग करने चाले तो हो जांयगे परन्तु दुःख जो पापका | 
फल उसमे से भाग कोई न लेगा किन्तु जिसने किया बही | 
प्राप का फल भोगेगा और कोई नहीं ।२१॥ सृ तंशरीरसुत्सज्य | 
काएलाएसमंक्षिती । चिलुखाचान्धवायान्ति धर्मरुतमचुगच्छति | 
॥ २९ ॥ देखना चाहिये कि जच कोई मर जाता है तब कष्ठ | 
¶| वा लोष्ठ जैसा कि मिट्टी के ढेले को एशिची में फंक् के चले | 
; | ज नाते हैं .चेसे मरे हुये शरीर को अझ्ि चा पृथ्वी मं डाल के |. 
विसुख नाम पीठ करके कुटुस्बी लाग चले श्राते हैं कुछ सहा | 
यत | नहीं करते॥२२॥ तस्मद्धमे सबद्दाय्थै नित्यंसंचि जुया | 
च्छेनः। धमण हिसतहायेन तमस्तरतिदुस्तरस्‌ ॥३३॥ तिस्से | 
| नित्य ही सहाय के लिये थीरे २ घर्म ही का संचय करें क्यों | 
धर्म ही के सहाय ले दुस्तर जो तम श्र्थात्‌ जन्म मर- | 
* दुःख सागर का जो संयोग उसका नाश और भुक्ति | 

त्‌ परमेश्वर की प्राप्ति और सर्च दुःख की निवृत्ति घर्म | 


` 
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| ही से होती हैं अन्यथा नहीं ॥२३॥ घर्मपरधानं गुरुपंतप 


} र त वा दाह करने म न श्राच एला उसक। *सद्ध शारीर हाता 
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| 
| 
किल्विषम्‌ । परखराङन्नयत्याशुभार्वन्तंखस्थशरीरिरम | 
जिस पुरुष को घमं ही प्रधानहे अधर्म म लेशा मात्र भी [| 
की प्रवृत्ति. नहीं तथा तप जो धर्म का अजुष्ठान है ङ्ग 
पापका त्याग इससे जिस का पाए नए हो प 
है उसको वही धर्म परलोक अर्थात्‌ स्थर्ग ल्ला 
अथवा . परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त कर दता 


६ 

| 
बह किस प्रकार का शारीर वाला होता दें भारवन्त ब्रश. 

५ 

| 


तेजोमय वा ज्ञान युक्त, और श्राकाशचत्‌ अहए, अच्छेद्य | 


जैसा कि यागियो का ॥ २४॥ दढ करीमडदीन्तः क्र राचा. 
रसंव लन्‌ । श्र्हिज्रोदमदानाभ्यां जयेत्स्त्र्ग तथात्रतः ॥ २५|| 
म० दृढ़कारी अर्थात्‌ जो कुछ धर्म कायं अथवा धर्म झा 
व्यवहार को करे सो हुढ ही निश्चय से करे और मूद र्थ 
अभिमानादिक दाष से रहित होय दान्त अथात्‌ जितेन 
होय और क्र राचार अर्थात्‌ जितने दुष्ट हैं उनका साथ 
न करे कितु श्रे्ठपुरुषो ही. का संग करे दम अर्थात्‌ जिस 
मन वशीभूतहोय दान भ्र्थात्‌ बेद बिद्या का नित्य दान करण 
और अहि्र अर्थात्‌ किसी स बैर बुद्धि नहीं ऐसा ही तर| 
वाला घुरुष स्त्रग का प्राप्त होता हे अन्य नही ॥ २,॥ १' 
थानियतासयं वाङ सूलाचाग्विनिसताः | तांस्तुयःस्तेनग | ` 
ससवंस्तेयक्॒ज्नरः ॥ २६ ॥ जिस पुरुष की. प्रतिशा ||| ` 
होती है अथवा जो मिथ्या भाषण कर्ता है उसने. सब | ९ 
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१ | कर ली क्योंकि घाणी ही मं सब शर्थ निश्चित रहते हैं केचल | 
i बचन चन हीं व्यबददारोंका सूल हे उसचाणी से जो मिथ्या बोलता | 


| मिथ्यामाषण करना उचितनहों ॥ २६ ॥ आ चाराइलाभतेह्या- | 
॥ | युराचारादीप्सिताः जाः । आचाराद्धनमक्षय्यसाचाराहन्त्य | 


श्रेष्ठ, प्रजा ओर श्रक्षय्यघन प्राप्त होते हैं और पुरुष में | 
| ह दृए लक्षण है च सब सत्पुरुषो कं डझाचारख और संग | 
|| करने से नए हो जाते हैं और भ्र छ लक्षण भी उसमें आजाते | 
|| हैं इससे श्रए्ठही आचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ द्राचारो | 
|| हिपुरुषो लाकेमत्रति निन्दितः | दुःखभागी चखततं व्याधि- | 
| ताऽट्पायुरचच ॥ २८ ॥ दृष्ट आचार करन चाला पुरुष लोक | 
मे निन्द्ति होता है निरन्तर दःखी ही रहता है अनेक काम || 
धाधि ङ हदय के रारा और ज्वरा दिक शरीर के रागां से | 
| शीध मर भी जाता हे इस्से दृष्टौ का आचार कभी न करना | 
| चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यस्परवशांकर्मतत्तद्यत्नेनवर्जयेत्‌ । यद्यदात्म- | 
| पशपुस्यात्तत्तत्सेवेतयत्नतः ॥ २६ ॥ जो जो पराधीन कर्म | 
|| इयं उनको यत्नः से छोड़ देवै और जोस्थाधीन हाय उनको | 
रन से कर्ता जाय॥ २६॥ सर्चपरवशंदःखंसर्दमात्मचशं-- | 
। एतद्विय्ात्समासेन लश्षणंछुखदुः्र्‍योः ॥ ३०॥जो जो । 
| | . 0 है थे सब दुख रूप ही हें ओर जो जो स्वाधीन | 
सब सुख रूप हैं सुख और दःख का समास | 


| ९ 
| त्‌ सक्षप से यहीलक्षण है सो जान लेवें ॥ ३० ॥ यमानस | 
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ह | ना लियभान्केवलानबुधः ।यमान्यतत्यङुवोणोनियपराः 
_ | चलान्‌भजन्‌ ॥ ३१॥ यम का निरन्तर सेवन करना 
| यम पूत्र कहु दिये हैं बहीँ.जान लेना और यमो को छोह ६ 
| पाँच जो नियम हैं उनका सेवन कर वे नियम ये हैं । शौन 
_ | सन्तोषतएःस्वाध्यायेश्वरप्रणधानानियमाः। यह योगशास्त्र 
| सूत्र है शौच नाम पवित्रता रात दिन नहाने धोने में लगा ह | 
| सन्तोष अर्थात्‌ क्रेवल अलस्य से दरिद्र बना रहे तप ना | 


| निरन्तर कृच्छ चांद्रायणादिकों में प्रचृत रहे स्वाध्याय श्रा 


5 3 | बिचार कभो न करे और ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ स्वार्थ 
| लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाहे ये अर्थ व्यवहारों की रीति 
| पांच नियमों क॑ किये गये और योगशास्त्र की 
i | | से नियमों के इस प्रकार के श्रर्थ हैं मृत्तिका और जल्लाकति 


` || घर्मथुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त हाय उतने 
| संतुष्ट रहै ओर पुरुषार्थ का त्याग कभी न करे इसका 

| संतोष दे क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण इत्यादिक द्वद 
| सहे और इच्छ, चांद्रायणादिक बत भी करे इसका नाम 


` || है मोक्ष शास््र अर्थात्‌ उपनिषदों का अध्ययन. करे ॐ े 
र | अर्थे का बिचार और जप करे उसका नाम स्वाध्योय है 


F | 
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शिधान है इनको तो करता रहै परन्तु यमो क न करे उस | 
ने उत्तम खुख नहीं होता किन्तु यमो का करना उसके साथ | 
गैण नियमों का भी करना हीं उचित है और केवल नियम | 


\ 
है 


i 


३ 


| | तो उसको तोड़ के शूद्र कुलमे करद उनका परस्पर यथायोग्य | 
विवाह भी होना चाहिये वे सब द्विज्ञोंकी सेवा करें और द्विज | 
लोग उनको अ्रन्न वस्मादिक उनके निर्वाह के जिये देवें. और | । 
यह बात-भी अवश्य होना चाहिये कि देश दशान्तर से विबाह | 
का होना उचित है क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम | 


से मचुष्यो को बड़ा सुख होगा जैसे कि पूर्व दक्षिण देश की | 
|| कत्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिवाह जब होगा |: 
॥ भार पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूर्व तथा | 
|| दक्षिण देशमे रहने चाले पुरुषो से विवाह होगा तब बल बुद्धि | 
पसक्रमाद्कि तुल्य गुण हो जायेगे पत्र द्वारा और आने जाने | 
| ` परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर शुण ग्रहण होगा और | 

के व्यवहार सब देशों के मनुष्यो को विदित हागे | 
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. | तोन होना चाहिये क्‍यों कि बहुत बार विचाह की रीति 


रः . | उसका छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा | 


3 


चतुथसमुल्लास । 


~“ 


परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हो जायगा इस्से 
बड़ा आनन्द होगा पूर्व पक्ष जैसे स्त्री मर जाती है तथ 


का दूसरी बार विवाह होता दै चले स्त्री का पति 
से विधवाओं का बिवाह दोना चाहिये चा नहीं उत्तर $| 


संसार में होगी तो जब तक पुरुष के शरीर में बल होगा! | 
तक यह स्त्री उसके पास रहेगी जब चह निवल होगा? | 


बल रहित होगा तब वह तीसरे के पास जायगी जब वह 
सरा भी.बल रहित होगा तब चौथेके पास जायगी पेसी हल 
जच तक बृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषो का नाश करे | 
जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती हैं यैसे कर 
स्‍त्री होजांयगी और विषदानादिक भी होने लगेंगे इससे द्वि 
में दो बार विचाह का होना उचित नहीं स्त्रियां शौर एए | 
का भी बहुत घिवाह दोना उचित नहीं क्यों कि पुरुषां को | 
चीय की रक्षा करनी उचित है जिससे शरीर में बल ' | 
दिक भी मरण तक बनें रहें श्रौर एक पुरुष बहुत स्त्री के 
विवाह करता है यह तो अत्यन्त दुष्ट व्यार है इसको 
न करना चाहिये तथा कन्या और चर का पिता जो घर| 
चिचाह करते हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट ब्यबहार है जै ते किग] |. 
काल कान्यकुब्जो में है बहुत गृह्य इससे दरिद्र हो आ|| 
धन के नाश होने से दरिद्र लोग. विवाह करने में बड़ा 
पाते हैं बहुत कन्या बुद्ध हो जाती हैं और विवाह के बिग 


® 
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| | होके मर भी जाती हैं इससे इस दुए व्यबहार को छोड़ना उ- | 
॥ | चित है और बंगाले में कुलीन लोगो में बहुत स्त्रियों के साथ | 
||| एक पुरुष बिवाह कर लेता है एक जो चह मर जाय तो पकके | 
| मरने से वे सब स्त्री विधवा हो ज्ञाती हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट | 
हे | ध्यवहार दै इसको सज्जना को छोड़ना चाहिये और जो विध- | 
र f हो जाती हूँ उनका कुछ आधार नहीं होने से भी बहुत | 
नर्थ होते हैं वे कन्या बाल्यावस्था वा युवाबस्थ में बिधचा | 
| द्द ज्ञाती हैं बहुत दुःखी होती ओर चे कुकमं भी करती हैं | 
| बहुत गर्महत्या और बालहत्या भी दाती है इससे बिघचाओं | 
४ | का पति के बिना रहना भी उचित नहीं क्‍योंकि इससे बहुत | 
i ग्नथ हाते है इस्स इस व्यवहार का रहना सी उचित | 
क | नहों फिर कया करना चाहिये कि प्रथम ता पूणंजब युचाचस्था | 
ह| हॉय तब विचाह होना चाहिये जिससे कि विधवा भौ बहुत न | 


| | होंगी फिर जब कोई विधवा हाय त्च छः पीढ़ी अथवा आपने | 


:|| | 


र हा विधवा का पाणिग्रहण हाना चाहिये परन्तु स्त्री की | 
च्छा से जव जिस स्त्रीका पति मरजाय ओर मरने का शोक / 


| 


ओर न नियोग की हे तब तो वह सत्री चाद्रायणादिक | 
तथा परमेश्वर का ध्यान और घर्म का अनुष्ठान करे ऐसे | 
मरण तक धर्म का श्राचारण करै दूसरे पुरुष का मन से | 


ws eh, TP 2 
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` | भी चिन्तन न करै और जो बिधवा कहे कि मेरा 
F निबांह न होगा तब सेच पुरुषों के साम्हने देवर चा ज्येष्ठ 
| पाणिग्रहण करले उससे पकचा दो पुत्र उत्पादन कर ले श्र; 
“ ' | नहीं इसमे ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण हे।| कुह स्विद्दोषा | 
स्तो अश्चिनाकुद्दाभिपित्वङ्करतः- कुहोषतु कोबांशयुत्ना | | 
| चदेवरेमत्यं नयोषाङृण॒तेसधस्थऽअआ । इसका यहभिमप्राद | 
' | कि स्त्री और पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न की नाइ कहा हैं प्रा 
`] दोनों-दोषा अर्थात्‌ रात्रि कुह॒ नाम कोन स्थान में बास का. 
| | भये ओर किस स्थान में अश्वि नाम दिवस में बास -किया शी 
| | किस स्थान में इन दोनों ने अभिपित्वं श्रर्थात्‌ प्राप्ति (|. 
| पदार्थों की की थी.इन दोनोंका निवासस्थान किस देश में शी । 
| ओरशापत्रा नाम शयनस्थान इनदोनों का किस स्थान मे है जा, 
क ॥ दृष्टान्ते भया और इससे यह असिप्रायभी आया कि खो। 
* 6 पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान शरो 
क | सव देशो मं संग ही संग रह अब यह. दृष्टान्त हे [क ञे र 
द बिश्रचा देवर के साथ रात्रि दिवस और प्राप्ति का करना ए , 


भर 
ले 


| 


` | देश में बास पक स्थान में शयन और संग २ रहती है भो 
पा देवर को सधस्थ अर्थात्‌ स्थान मे आकृणते अर्थात. स्र | 
ं ....॥ करके रमण और सन्तानोत्पत्ति करती है चैसे उन दोनो | । । 
| भी वेदमन्त्र से पूछा गया और देवर शब्द का निरुक्त मे र 
. | अर्थ लिखा है कि॥ देवरःकस्मात द्विती योवरउच्यते । 
| अर्थात्‌ बिधवा को जो दूसरा बर पाणिम्रहण करके होता ||" 
| उस पुरुष को देवर कहते हैं इसनिरुक्त से बर का बड़ १ 
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पवा छोटा भाई वा, और कोई भी विधवा का जो. दूसरा | 
वर होय उसी का नाम देवर आया इस मन्त्र से बिधवा का | 
| नयोग अत्रश्‍्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मचुस्मृति | 
| ३ भी लिखाहै ॥ देवराद्वाखपिण उद्वा स्रिया सम्यङ नियुक्तया ।. | 

्रतैप्सिताधिगन्तब्यासन्तानस्य ररिक्षये ॥ १५॥ देवर अथवा | 
|| छः पीढी देवर चा ज्येष्ठ के स्थान म कोई झुरुष हाय उस | 
| विधवा खरी का नियोग करना चाहिये श्रौर जिसका | 

उस खी के साथ नियोग भया बह उस स्त्री के साथ | 
मत करे परन्तु जिसस्त्रीको सन्तान की इच्छा होय 
र सन्तान के भाव में भी नियोग का होना उचित है ॥२। ! 
बिधवायांनियुक्तस्तु यृताक्ता चाग्यतोनिशि । पकस्चुपादये | 
द्वितीयंकथंचन॥२॥ द्वितीयमेकेप्रजनंमन्यन्तेसत्रीषुतङ्विद्‌ः । | 
||| निव्त्तेनियोगाथश्पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ३॥ जो बिधत्रा | 
} । साथ नियुक्त होय सो रात्रिके दोनों मध्य प्रहरो मं घत | 
| का शरीर में लेपन करके अरतुमता Iचघचा को चाय | 


करे मोन करके अर्थात्‌ बहुत मोहित दोके क्रोड़ाशक्त न | 

हीय कितु सन्तानोत्पति मात्र प्रयोजन रक्खे || २॥ कई पक | 
चाय ऋषि लाग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा | 
| होना चाहिये क्योंकि पकपुत्र जां हाजाता हें उससे नियोग | 
अयान सब सिद्ध नहीं होता ऐेसेही धर्मले बिचार करके | 
ते दे कि दो पुत्र का होना उचित है॥ ३॥ बिधवार्यानिः | 
'गाेनिबसेतुयथाविधि । युरुवञ्चस्नुपावञ्चवतेयातांपरेस्परम्‌ | 
॥ विधामे नियोग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना | 


“न 
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5202 | सो विधि पूर्वक जच-होगया उसके पीछे चह विधवा क्‍ | 
पुरुष को गुरुवत्‌ माने र चह पुरुष उ खविधवा को 


| 

` [| सत्री की नाई मान अर्थात्‌ फिरसमागन कभी न करे झो | 
_ | कि पहिले सब कुटुस्वियोके सास्दने पाणिअहरण किया च|| 
` ` | लियम भी किया था कि जब तक दो पुन न होवें तब तक छ| 
रहै फिर वेले फिर भी सब कुटुम्बिया के साम्हनें दोना , | 
eS देव कि हम लोगों का नियम पूण होगया अब दम लोग के | 
} | काम न करेंगे । ४॥नियुक्तोयौ विधिहित्वा वत्तेयातांतुक्ाफ|| 
\ | ताव॒भौपतितौस्यातांस्नुषागयुरुतल्पगो ॥ ५॥ फिर ज्ञ 
/ | दोनों विधि श्र्थात्‌ उस मर्यादा को छोड़ के कामातुर 
` ` | समागम करं तो पतित हो, जांय. क्योंकि ज्येष्ठ औरकनिए 
| दोनों को जैसे पुत्र वा गुरु की खत्री से गमन करने का 
| होता है वैसा ही पाप होता है अर्थात्‌ फिर कभी पर 
`| कामक्रीडा न करें ॥ ५ ॥ नान्य स्मिनूचिधचानारीनियोहर 
द्विजातिमिः। अन्यस्मिन्‌हिनिपुंजानाधर्म हन्युःसनातनम्‌॥ 
उक्त प्रकार से भिन्न पुरुष के साथ बिधवा का नियाग $ 
न कर अपने कुटुम्बही में करे जिसले स्त्री जहाँ की तहां 
रहै और सन्तान से भी कुल की वृद्धि बनो रहे क्षय कमी! 
होय जो ओर किसी पुरुष के साथ नियोग करगे तो 
हाथ से जायगी और सन्तान की हानि होन से कुल ष 
हानि होगी फिर जो कुल की चृद्धि करना सो सनात ६ 
नष्ट हो जायगा इससे अपने ही कुटु बमें नियोग ऋरना 
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|, हि बिना बिधवा लागोका अत्यन्त दुःख होता है और बड़ा 
K पाप हाता है संखार म इस बात के करने स यह दुःख ओऔर 


निष्ठः की तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ की स्ञी से नियुक्त भी होवें तो 
|| भी आपत्काल के बिनां अर्थात्‌ दो पुत्र होने के पीछे जो गमन 
तो पतित हो जांय इसख आपत्काल ही मे नियोग का 
बधान है॥ ६॥ यस्याञ्रियेतकन्यायावा चासत्येक तेपतिः । 
| पनेनविधानेननिज्ञाचिदेतदेचरः ॥ ७ ॥ जिखकन्याका पाणि- 
| प्रहण मात्र तो हो जाय औरपति का समागम न हाय ता उस 
का देवर कें साथ बियाह होना उचित है॥ ७ ॥ परन्तु 
| 

| 


(ांशुचरिब्रताम्‌। मिथोमजेतामखतात्सकृत्सकृहताचुतौ ॥ ८॥ 
यथाबिधिबिधवा से देवर बिवाह करके परस्पर ऋतु २ में एक 
भार समागम कर परंतु वह सत्री शुक्ततस&््र धारण करै 
जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका ते! और दष्टाचार 
वाले का नहीं ८ साचेदक्षतंयो निःस्याङ्गत प्रत्यागतापिचा 


प्रकार से दोनों विधान करें। यथा विध्यधिगस्यैनंशुक्क य- 
बनभत्रो लापुनः संस्कार महंति॥ ६ ॥ जो ज्ञो 


९ 


| पुर 
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| पाप कभी न होंगे ।। ५॥। जय्ठायवीयसाभायांयचीयान्वाग्रज- | 
खयम्‌ । पतिंतोभवते।गत्वानियुक्तावय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ | 


तयोनि अर्थात्‌ त्रिवाह तथा जाने आने मात्र.व्यवहार तो | 
ग्रा हो परन्तु, पुरुष से समागम न भया होय तो पोनर्भव | 


DORE ISON 0 


|... अर्थात्‌ विधवा के नियोगसे जो उत्पन्न भया होय उसके | 


+ 4 Y hs nn, 
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: | साथ उस बिधवा काचिवांहही होना उचितहै ॥६॥ 

| | चा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो विधवा. नहीं ३ 
न किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा निधान : 
जिसका पति परदेशः चला जाय और समय के ऊपर | ५ 
उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में ; 
पुरुषके लिये भीहै। प्रोषितोधर्मकार्याथेप्रतीक्यो ऽषटौनरः 
विद्यार्थषट्यशोथवांकामाथेत्रीस्तुयतखरान्‌ ॥ १० ॥ ज्ञ छ 
स्री को छोड़ के परदेश को जाय और जोधर्म ही के लिये | 
. | हो तो आठ वर्ष पयन्त सत्री पत्नि की साग प्रतीक्षा करे, | 
| i ` | जो उस समय चह न आवे तो स्त्री पूर्चोक्त प्रकार से नि 
करके पुत्रोत्पत्ति करे, ग्रोर जोपति बीचमे आजाय तो रि 
छर जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास मरा ए 
ओर किसी उत्तम विद्या पढ़ने चा कीर्ति के लिये गया ही 
| तो छः वर्ष तक परीक्षा करै तथा कामवाधन के लिये ए 
` ` | होथ कि में धन लाके खूब विषय भोग करूंगा उसको # | 
. | चष तक ख्री प्रतीक्षा करे कि फिर उक्त प्रकार से | 
` | करके पुत्रोत्पत्ति कर लेचे ॥ १०॥ लंबत्सर' प्र तीक्षेतद्विं f 


| 


Gr योबितंपतिः | ऊद्ध्वसंबत्सरास्वेनांदायंह॒त्वानसंवसेत्‌ ॥ | | 
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. ` | जो दुष्टता करके स्त्री प्रतिकूल हो जाय अर्थात्‌ अपने पित 
भाई के पास रुष्ट होके चली जाय तो पति एक बष, (| 


Yh 


राह देखे फिर दाय अर्थात्‌ जो कुछ खरी को गाहनादिक | 
था उसको लेके उसका सङ्गन करै अर्थात्‌ दूसरा विवि | 
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|| लेबे ॥ ११ ॥मचपासाधुद्धत्ताच प्रतिकूलाच याभवेत्‌ । व्याधि- | 
$| वाबाधितेत्तव्याहिंसाथप्नीचसचंदा ॥ १२॥ जो स्त्री मद्यपीती | ` 
|| लेय तथा विपरीत ही चले कि ओज्ञा को न माने व्याधि नाम | 
| रोगयुक् होजाय वाविषादिक देके कोई मचुष्य को मार डाले | 
पैर घर के पदार्थो को सदा नाराकर्तो होय तो उस स्ती को £ 
| छोड के दूसरा बिवाह कर लेवे॥ १२॥ बन्ध्याएमेधिचेद्याऽ- | 
पर || देदशमेतुमृतप्रना । एकादशेस््रीजननीसचस्त्वप्रियवादिनी | 
|| ॥ १३॥ विवाह के पीछे ८ आठ चष तक गभ म रहे; और | 
| बे्यकशांस्त्र की रोति से परीक्षा भी कर ले फिर श्रष्टमेचर्ष | 
सरा विबाह कर ले ओर चन्ध्या-क़ा यथाचत्‌ पालन वरै | 
|| परंतु समागम न करे और जिसके संतान होके मर जाँय | 
|| और पक भीन जीयेत १० में चष दूसरा विचाह कर लेच । 
| | भ्रौर उसको अन्न चस्त्रादिक देवै और जिस स्त्री से कन्या ही | 
| हुत होच पुत्र एक भी न होय तो ११ ग्यारहवें चर दूसरा | 
बाह कर ले और उस स्त्री का पालन करै जो दुष्ट स्त्री | 
| षय भौर अप्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड़ के | 
| [सरा विवाह कर लेवे १३ चसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो | 
॥ से भी उसको छोड़ के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर | 
॥ कक यह भी व्यवहार है इसको जानना चाहिये कि | 
| र शरीर से पुरन होय अर्थात्‌ रोग से वीयं हीन होगया | 
|| ` अथवा पीछे किसी रोग से नप'सक होगया होय तो | 
|| "स्वजाति के पुरुष से बीय॑ लेके पुत्रोत्पत्ति करा लेवे | 
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| परन्तु धर्म से व्यभिचार से नहीं इसी मकार से १४ चुन 
स्मति मे लिखे हैं जिसको देखने की इच्छा होय सो देव 
नियोग में ओर रक्षे त्राज्ञादिक पुत्रोके होनेमे महाभारतम इकत 
भीहे जैले किचित्रांगद और विचित्र चीयं दोनो जब प्रः 
तब बढ़े भाई जोव्यास जी उनके वीय सेतीनपुत्र उत्पन्न ३ 
लिये एक घ॒तराषट्र, दूसरापाण्डु, तीमराविडुरये तीन 
सत्र संसार में प्रसिदध हैं ओर युधिष्ठिर, भीम EE | 
कुल और सहदेव ये पांच श्रौरों के नियोग से उत्पन्न भगे 
¥ रे | यह बात संसार में प्रसिद्ध द्वे. इससे नियोग का करना $| 
Re झ्नत्रत्नादि पुत्रो का हे।ना शास्त्र की रीति और युक्त F 
ठीक रहे इसमे सब शलोक मञुस्मृत के लिखे हैं पूचपक्ष 

र स्प्रति के श्लो क कयोनहीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियां । | 
ह वेदा. से विरोध और चेद में प्रमाण भी किसी का नहीं है] 
मुनियोक्री किई भी कोई स्मृति नहीं सिंचाय मजु॒स्मृतिके। | 
दै किञ्चनमचुरतरदत्तद्ग षजेभेष ज्ञतायाः । यह छांदोग्यउप, 
की श्रृति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मचुजी १7 
देश किया है सो यथावत्‌ वेदोक्त है और सत्य ही है मैस 
5 रोगके नाश करनेका ओषध चेसा ही है यह पक जुसमृ | 
` [| का वेदमे प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं गो 
i | सब लोगों को भी यह बात सम्मत है॥ किवेदार्थोपतिर | 
| त्वोत्माघमन्यंहिमनोस्मृतम्‌ । मन्वर्थ विपरीतायांसास 
प्रशस्यते ॥ इस शल्लोक के सब पंडित लोग कहते हूँ हि । 
स्मृतिके अनुकूल जो स्मृति उसको मानना चाहिये रप 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri हर र | i 


~ esr किक "का कक ~ 


| 


न्न्कन ANANSI NISSAN NSN #'"९/१९०./९ #"९/०९/१९./१९./०१/१९..३"७ #"९ #"% #'७.,४९ /'९./#'. SINS SANNA 


हिस किसी स्मृति का नहीं सो एक बात में तो पंडितों की | ` 
| ही मेरी सम्मत होगई परंतु एक बात मे बिरोध होता है कि | 
| न के भ्रनुकू व स्मृतियां को चे मानते हैं और में नहीं मानता | 
| दां कि मचुस्मृति के अचुकल तो तब कोई स्मृति होगी जब | 


| वमति के अर्थे ही को कहे फिर मजु जी ने ता वह अर्थ कह | 
द्या है उसका कहना दूसरोीचार व्यर्थ है क्यों कि पीसे भये | 


र| लान का जो पी घना सो व्यर्थे ही होता है और मनुस्मति | 
| | प्रजां उपदेशा करना था सो सब कर दिया हैँ कुछ वाङी नहीं || 
खख। इस्से भी अन्य स्मृति का दोना व्यर्थ ही है इस बातको |. 
। पंडित लोग बिचार कर लेच तो बहुत अच्छी बात हें और B: 
भ] महाभारतम भी जहार प्रमाण लिखा तहां २ मजुस्मति ही का | 
लिखा और किसी स्मतिका नहीं इस्से जाना ज्ञाना हे कि मचु- | 
है प्योने ऋषियों के नाम प्रभाणफे चास्ते लिख २ के जाल अपने | 
प्रयोजन के वास्ते चना लिया हैं श्लौर जो यह बात कहते हैं कि 
गपाराशरीस्मृतिः। सो तो अत्यन्त अयुक्त है क्‍यों कि द्वापर | 
| अन्ते व्यास जो ने मचु स्मत का हा प्रमाण लिखा सो | 
|| भा लिखा राङराचाय जी न भी मजु स्मृति का ही प्रमाण ; 
वा ह ओर जा सत्य बात रे उनका सब दिन प्रमाण होता । ; 
इसमे कुछ शङ्का नहीं इस्से जा पुरुष कहते हैं कि कलो में | 
he पराशर स्मृतिका प्रमाण है सा मिथ्या घात है और पाराशरी 
आरभम यह बात लिखी है किराए लोगाने व्यासजी | 
| १ पास ज्ञाके पूछा आप हमसे चण श्रम यथावत्त्‌ कहें तच उन ङ 
| पोस जो ने कहा कि में यथाचत्‌ चणाश्रम धर्मो को नहीं | । 
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| 
"जानता इससे मेरे पिता जो पाराशार उनसे चलके पं 
मोः को यथावत्‌ कहेंगे फिर उनके पास जाके सब लोग 
' प्रश्न किया और पाराशरजी उनसे कहन लगे उसमें हीप 
` | शरजीने कहा कि कलौपाराशराःस्मृताः इसमे विचारना च्चा 
| कि व्यास जी वेदादिक सब शाख जानने चालं चर्णाश्ग 
| का कया नहीं जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और 
शर अपने सुख से कैसे कहेंगे कि कली मे पाराशर उक्त । 
`| को मानना यह अयुक्त है और उसी में ऐस २ अयुक्त 
है i | लिखे हैं कि कोई बुद्धिमान्‌ उनका प्रमाण भी न करे जैत 
| | उति तोपिद्वि नश्रेष्टो नचशूदो जितेन्द्रियः । जिदुगधावापि| 
| पूज्यानचदुग्धवतःखरी ॥(॥ अश्योलम्घङ्गः बालम्बसन्यासंग|| 
| चैतकम | वेवराच छुतोत्पत्ति कलौपंचचितरजयेत्‌॥ ने मर 

| जेते झीवेच पतितेपतो। पञ्चस्वापत्डु नारीणांपतिग्न्यो | 
यते ॥३॥ इनमे देखना चाहिये कि कुकर्मी जो हे सोई 0 | 
| होता है वह श्रेष्ठ केले होगा कभी न होगा और उितेदि| 
'. | अर्थात्‌ श्रेष्ठ कम करने वाला पुरुष हे सो अश्रेष्ठ कस || 
| किन्तु कभी न होगा और गाय तो पशु हे सा पशु # || 
| पूजा करना उचित है कभी नहीं किन्तु उस की तो यही [|| 
| हे कि घासं, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सो भौ 
| श्घा दिक प्रयोजन के चास्ते अन्यथा नहीं. और गधी भ ||. 
| पूजा वैसी ही होती है जिसको प्रयोजन रहता है तहि परा 
के चास्ते कर्ता ही है'॥ १॥ शोर दूसरा शलाक अम्गलर | 

इवमे धगवालस्य नाम गोमेघ ओर सन्यास ग्रहणं रर 
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का पिण्डदान और यिधचा से देवर के नियोग से पुत्रोत्पत्ति ये 
पाँच सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन 
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गोमेधका जा करना उससे बड़ा संसार का उपकार है सो 
; पहिले कह दिया और सन्यास का त्याग करे तो 
अर्थात पाखण्ड करेगा जैसे कि बैरागी आदिक 
$| इससे तो संसार की बड़ी हानि होती इस्से संन्यास को 
| होता अवश्य है, और मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप 
| नह क्यो कि यद्‌्ञा।पुरुषालोकेतद्ञ्ञाः पितृदेचता ॥ १॥ यह 
| महाभारत का यचन है मधुपकतथा यज्ञेपिञ्यदैचतकमेणि ! 
अत्रवपशचाहिस्याना न्येतत्रवीन्मचुः ॥ २॥ जो पदार्थ आप 


खाय उसी से पञ्चमहायज्ञ करे अर्थात्‌ पिलू देव पूजा भी 


| 


है. 9 


|| मांस को जौ खाता होय तो उसके नास्ते मांसके पिएड़ करने | 
|| का बिधान है इससे मांस के पिरड देने मे भी कुछ पाप नहीं | 
A र व ज्येष्ठ से नियोग का बिधि लिख दिया सो बही जान | 
El कलिमे पाचो को न करना सो यह बात मिथ्या ही हे२॥ 
|| भात्‌ परदेश को पति चला गया होय तो खनी दूसरा पति | 
h ि ले फिर जो पूर्त बिवाहित पति अजाय तो दोनों में बड़ा | 
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| स बड़ा संसारका उपकार है और कुछ पाप नहीं इस के | 
कहने से अजामेधादिकों का त्याग नहीं आया अश्वमेध और | 
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| उससे करे अर्थात्‌ थाद्ध और होम उसी का करै मधपर्क- 
|| बिवाहादिक रौर गोमेघादिक यज्ञ और देचपितुकार्य इनमें | 
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§| इ दोगा क्योकि एक कहेगा मेरी स्त्री है दूसरा कहेगा | 
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fl स्री हे फिर कया वे आधी २ र्मी को करलं चा पारी | 
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है ॥ १८० चतुथ ससुल्णा सः । 
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_ || स्तला होया उसंदिनसेले के १६ सालद दिन तक ऋतुकालं 
है. व्रसे पाले से चार दिनत्याज्य हें आर ११ ग्पारहवा श्र 
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कंगाल सो इस प्रकार का र्दन! मिथ्या ही हु श्र 
प्रकार कं आपरटकास स॑ छटेहीशा +त्‌ आवेगी ना कह च 
क्या. करेगी इससे ये तीनों शलोक मिथ्या हो है बस ही फ 
शरी में मिथ्या अयुक्त बहुत श्लोक कहे हैं ओर जा काई र 
है सो मनुस्म॒ृति ही का हैं इससे पाराशरी कः प्रमाण इत 
सज्जनो का उचित नहीं ओरजैसी पाराशरी चेसी याश्जचनका| 
दिक स्मृतियां है इससे मजु स्मृति को छाड़ फे और किसा ३ 


प्रमाण करना उचित नडी इस वास्त जहाँ मण 
बहां २ मनु स्मति ही का लिखा गया जब जिस .दिन खीर 


2 


\ 
क्‍ 
१३ तेरहवां दिन छोड़ देना और अमावस्या और 'पीणपां 
भी त्याज्य है ग्रथांत सालह स ८ दिन बाकी रहे उनमस 
छउवां,आठचा,दशवां, ओर १२ वां दिन वीयदान करन म्र | 
हैं क्योकि इस दिनाम स््रीके शरीरकी '्यालु स्वबसभावत 
वतमान रहती-हें ओर ५वां 9 यां थ्रोर ६ वां ये तोत 
मध्यम हैं क्यों कि उस दिन स्री .के घातुओं का अधिक 
होता है सा पहिले ४ चार दिनों में बोर्यदान करेगा तो 
पुत्र ही होगा श्रथवा कन्या हागी ता श्र्ठही हांगा अरज 
दिना म बोय. दान करेगा तो प्रायः कन्या होगी श्रौर १९ 
भी हों जाय तो आश्रय नहीं इससे ७चार दिन अथवा ९९ 
दिन बीयंदानके उत्तम और मध्यम हैं, अन्य दिन में सं 
करेगा ता क्षीण बल संतान होगा इस्सर ११ ग्यारहवां १ 
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फ | अमाधस्या और पौर्णमासी इन में चीयंदान करेगा तो | 
भ र्य नष्ट होजायगा ओर जो संतान होगा सोभी नए होगा रोग | 
क होने से क्यों कि उन दिनों म सत्री की धातु बिषम हो जाती | 
एक २ मास में स्त्री स्वभाव से रजस्वला होती है, सो उक्त | 
॥ | रार के सोलह दिन के पीछे सत्री का समागम कमी न करै ६ 
|| क्यों कि मिथ्या चीर्य नष्ट होगा आर रभ कभी न रहेगा | 
भ Er मिथ्या वीय का नाश कभी न करना चाहिये जिस दिन || 
|| से गर्भ होवै उस दिन से लेके फक चप तक स्त्री का त्यारा | 
हा करना अवश्य चाहिये क्यों कि गर्भ का नाश और पुरुष का | 
i बल भी नष्ट हा ज्ञाना है इस्स एक यप तक त्याग अवश्य 
| करना चाहियेजो पुरुष परती अथवा बेष्यागसनसे चीर्यनाश 
| भ करते हैं यें बड़े सूख है क्योंकि उनका चोय मिथ्याही जायया | 
0 रौर बड़ राय हाने ओ कभी गर्भ रहेगा ता भी उस को कुछ || 
च|| फल नहीं क्यों [क जिस की स्त्री हैं उसी का सन्तान हागा 


s 
ड 


शरोर वीय दून चाले का नहीं और चष्या स जा पुत्र होगा सो | 
वा ही होगा शोर जा कन्या हागी तो चह वेष्या ही होगी | 
[ य देन वाल को कुछ लाभ नहीं सिचाय हानि के और ||. 
राग भी उनको बड़े २ होते हैं जिससे की बड़ा दः पाते हैं | 
रे कि जब पर स्त्री गसन की इच्छा कर्ता है अथचा जिम | 
¶|| रे समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शङ्का ओर | 
उजा पूर्ण होता हे कि इस कर्म को काई न जाने जो कोई | 
गा तो मेरी दुर्दशा हो जायगी एक तो यह अञ्चि, दूसरा | 
॥| "उपग अझि और तीसरा जिन्ताझ्ि कि रात दिन उसी चिन्ता | 
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| से जलता जायगा ये तीनी अझि से उसकी धातु सब 


| जाती हैं इले महारोगी होके मर जातादै और बड़ा पा ३ | 
|; इससे मनुष्य वा स्त्री अल्यायु हो जाते हैं और बेष्या „|. 


4 


। 
; 
| 


* 


ei 
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| कर्ता हैं कुत्ता की नांई वह पुरुप है क्‍योंकि जैसे कुत्ता | 
|. का जू'उ छांट किये ग्रन्न को खा लेता है उसको घण ह | 
| हाती बंस ही घण के न हाने से सज्जन लोग उस पुरु 
| कुत्ते क नाई जानें ओर जो व्यभिचारिणी स्ञ्री और | 
fr | | उनको भी कुत्ती की नाई जान क्योंकि इनको भी प्रण ह | 
र्‌ र ; | | हाती है आर देखना चाहिये कि माळी और खेती करने बा | 
है (४४ | लाग अपने बाग में आर अपने ही खेत में तृश्ष वा अन्नवोते | 
|अन्य के बाग वा झेत्र मं नहीं ये सूख भी हैं तोभों पराएबा|| ' 
` |. वा खत मे कभी कछ नहीं बोते ओर जो लो'डे बाजी कले 

_ ` | चेतो सूवरवा कोबे की नाई हैं क्योंकि जैसे सूवरवा | 

| बिष्ट स बड़ा प्रीति रखते हैं ओर श्रुति कभी नहीं ब 

| बसे वे भी पुरुष बिष्टा जिस मार्ग से निकलती है उस | 

|स बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जो मनुष्य है| 

[ | सूस से बढ़ कर हैं बीय जोसब बीजोसे उत्तम बीज है उस | 
र पर | व्यथ नष्ट करते हे ओर केवल पाप ही कमाते हे जो युक्त | 
| 


| 


मा 


` | चोय के रखने में सुख होताहै उतना सुख लाख वक्त, स 

|| समागम से भी नहीं होता और जब८चा ४४ वा ३० ३ 
. | तक ब्रह्मचयाश्रम से वीयं की रक्षा करै फिर जब पूण * 
. | शरीरमे हो जाय औरस्त्री भी ब्रह्मचर्य्याश्रम करके पूण गु 
ps हो जाय तब जो उन दोनो को एक बार विषम भोग मे ' । 
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सत्यार्थ प्रकाश । १८३ | 


` | होता है सो बाल्यांचस्था में विचाह करने से लाख यक्त समा- .| 
गम में भो खुख नहीं होता ओरसंतान भी रोग युक्त नए भ्रष्ट" | 
| होते हैं जो ब्रह्मचय्या्रम करने चाले के सन्तान होंगे तो बड़े | 
5 { 
| E धनवान झूरवोर तिद्याचान ओर शुस्तील ही होंगे | 
5 इससे बारंबार लिखने का यही प्रयोजन है कि. ब्रह्मचयोश्रम | 
॥ तथा त्रिद्या के बिना मनुष्य शरीर धारना ही नष्ट है सदाधर्म | 
| युक्त पुरुषार्थ से विद्या, धन तथा शरीर और नाना प्रकार के | 
| ढा इनो की बुद्धि ही करनी उचित है ओर स्त्री लोगो क | 
| दूपण हैं उनको स्त्री लोग छोड़ दे और सब पुरुष छोड़ा 
| देते पानन्दुजनससगः पञ्चा चातरहाटनम्‌ ।स्यप्नान्यगहबासञ्च | 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


i 


नारीसंदूषणानिपट्‌ । यहो मञजु का श्लोकह इसका यह अभि- | 


प्राय हैं कि पानं अर्थात्‌ मद्य और भंगादिक का नशा करना | 
दुजन संसग अर्थात्‌ दुएट पुरुषो का संग होना पत्याविरह | 
अर्थात्‌ पति और स्त्री का वियोग नाम स्त्री अन्य देश .मै | | 
| | ओर पुरुष अन्य देशमे रहे अटन अर्थात्‌ पतिको छोड़ के जहां | 
|| तहास्त्री भ्रमण करे जैले कि नानाप्रक्रारके मंदिरमे तथा तीथों | 
| मे स्नान के वास्ते और बहुत पाखण्झ्या के दर्शन के चास्ते | 
स्त्री का भ्रमण करना स्वन्पान्यगेहचाखश्च अर्थात अत्यन्त | 
| 7 घर मे स्त्री का सोना और अल्यके घर मे वाख | 
| ना और अन्य पुरुषों के संग का होना ये छः | 
|| भवयत दूषण स्त्रियो के भ्रष्ट होने के वास्तेहैँ कि इन छः कमो |. 
है| गर स्त्री अवश्यं भ्रष्ट होज्ञायगी इसमेकुछ सन्देह नहीं और | 
{| प९पो के धास्ते चहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्ना दुहित्रा | 


ते 


| 


या 
| 
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.. | चानचिविक्ताल नोभवेत्‌ बल चानिन्द्रिया श्रामो विद्वा. 

` | बंति-॥ १॥ माता ओऔर स्वसा श्र्थात भगिनी दुहित ¦ | | 
| कन्या इसके साथ भी एकान्त मे निवास कभी न इरे था 
| अत्यन्त संमाषण भी न करै और नेत्र से उनका स्वरुप | 
| चेष्ठा न देखे जा कुछ उनसे कहना सुनाना होयसो नंच _ | 
|| करके कहै वा सुने इससे क्या आया कि जितनी व्यभिचचार E 
| स्त्री वा वैष्या और जितने वेष्या गामी चा परस्त्री ग] 
| पुरुष हैं उनमे प्रीति चा संभाषण अथवा उनका संग ३|| 
) | न करे इस प्रकारके दूषणासे ही पुरुष भ्रष्ट दो ज्ञाता है 
/ | यह जो इन्द्रिय ग्राम अर्थात्‌ मन ओर इब्द्रियाँ ये बड़े 
| हैं जो कोई विद्वान अथवा जितेन्द्रिय घा योगी बे भी 
प्रकार के संगों से भ्रष्ट हो जाते हैं तो सा| 
| जो ग्रृहत्थ वा सूख वह तो अवश्य भ्रष्ट ही हो जाए । 
। इस वास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सङ्का से बचे रहँ ल्‍ ' 


| काम है क्योकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है भ्रष्ट पुल ||| 
` | तो दर्शन भी नही होता और नीच पुरुषों से भ्रष्ट दो जाती||' 
| देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतल्र || ` 
| ओर उनको मचुष्य लोग बिना अपराध से ५५|| 

| अर्थात बन्धन में: रखते हैं। चे बड़ा पाप ष bh 
" सो इस बात को सज्जन लोग कभी न % || 
: | बात मुसलमानों के राज्य से पच्त भई है आगे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri । 


isi i महा; 


जो स्त्रियों को श्रत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बड 


भ कौन्ती, गान्धारी ओर द्रोपाद्यादिक, स्त्रियां राज सभाम जहां | 
| है कि राजा लोगों की सभा होती थी और वार्ता संभाषण | 
` $| करती थीं अपने पति को पंखा और जलादिको से सेवा भी | 
च $| करती थीं और यार्मी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों को स्त्रियां | 
t be सभा मे शाखा. करती था यह वोत महाभारत और | 
|; रदारएयक उपनिषदमं लिखी है इसको अवश्य करना चाहि- | 
|| मुसलमान लोगों का जच राज्य भया थातब जिस किसी | 
| की कन्या च ख्री का पकड़ लेते, ओर भए कर देते थे उसी 
दिन से श्र्ठ आर्य्याचत देशवासी लोग स्ट्रियोंको घरमे रखने | 
हगे श्रौर स्त्री लोग भी मुंख के ऊपर वस्त्र रखने लगीं सरो | 
| इस बात को छाड़ ही देना चाहिये क्यों कि इस व्यवहार में | 
| सिवाय दुःख के सुख कुछ नहीं जेसे दाक्षिणात्य लोगों की | 
। स्त्रियां वस्त्र धारण करती हैं वेसा ही पहिले था क्यों कि | 
| कभी वस्त्र अशुद्ध नही रहता सब दिन जैसे पुरुषां के बस्त्र | 
[ ।] शुद्ध रहते हैं चेसे स्त्री लोगों के भी शुद्ध रहते हैं इससे इस | 
| $ प्रकार का बस्त्र धारण करना उचित है, स्त्री लोगों को पति | 
॒ | को सेवा और तीर्थके स्थानम सास, श्वस्जुर इन तीनाकी सचा | 
|| जा है साई उत्तम कर्म है और अपने घरका कार्य और धना' | 
दिक को रक्षा करना और सब कुटुम्बम परस्पर प्रीतिका होना | 
अ दिनि विद्या और नाना प्रकार के शिल्पा की उन्नति स्त्री | 
| कर और पुरुष लोग भी घर मं .कलह न करे परस्पर ॒ | 


होके रहना यही गुदस्थ लोगों का भाग्य ग्र सुखी || 


| 
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और जा विस्तार से देखना चाहे ता वेद दिऋ सत्य 
| और मचुस्मृति में देख लेब इसके आगे चानप्रस्थ भौर 
| प्वियो के विषय में लिखा जायगा ॥ 


न 


bf 
| इति ग्री मदृयानन्द्‌ सरस्वती रुलः सिकृते सता 
' | ग्रकाशे सुभाषा (विरचिते चतुथः समुष्ना| 
Bd संपूर्ण: ॥ ४ ॥ ` : 
LEB. 
E ` अथवानप्रस्थसन्याख विधिवक्ष्याम; | ्रह्मचर्याः 
| यही भवेत गुहीभूत्यावनीभषेत्‌ चनीभूर्वाप्रश्रजेत्‌ यह बृह 
|] ण्यक उपनिषद्‌ की थत है इसका यह अभिप्राय है कि 
` | चयांश्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ विद्याओं को पढ़ के फिर गृ 


] 8 
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` | होय फिर बानप्रस्थ होय और बानघ्रस्थ हो के सन्यासी 
Ha ऐसा कम है कि इसमे जित्ने श्लोक लिखेंगे बे सब मुर | 
| ही के,जान ले उसके आगेम० ऐसा चिन्ह लिख दंगे।१ + 
| एृहाथमेस्थित्वाविधिवत्स्नातको ह्विजः। चनेचसेतुनियटोग्ण म 
5 गम द्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ इस प्रकार से विधिवत गृहाश्रम मेज 


| » स्नातह द्विज अर्थात्‌ विद्या वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय "| 
RT ये तीनों वानप्रस्थ होवे. सो बन मे जाके बास | 

| शत्‌ निश्चय करके भौर जितेन्द्रिय होके सो किस * 

i | वानप्रस्थ होय कि॥ १॥ शृहस्थस्तुयदापश्येतबली 
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सत्यार्थ प्रकाइा । | २८७ | 


हः । जपत्यस्यै वचापत्य तदारण्यंसमाश्चयेत्‌ २. म० जब |- 
| | इस्थावली ग्रर्थात्‌ शरीर का चर्म ढीला हा . जाय पलित | 
म्र केश श्वेत दो। जाय और उसका पुत्र ब्रह्मचर्यं से खव | 
| दमिद्यायो को पढ़के बिवाह कर लेच फिर जब पुत्र का भो पुत्र | 
होय तब वह शुदस्थ चन को चला जाय ॥ २॥ संत्यञ्यग्रास्य | 
| भाहारंसवंचवपारच्छरम्‌ पुत्रपृञ प्या स्नक्ष यचनं गच्छेत्सहे 
| बवा ॥ ३॥ म9० ग्रामा के जितने पदार्थ हैं उन सबो का छोड़ | 
दे ओर श्रेष्ठ २ चस्त्रादिक भी छोड़ दे अर्थात्‌ निर्वाह मत्र 
_॥ ते जाय उसका भी छाड़ दे बन मे जाके अपनी सूत्री का पु | 
| के पास रदे अथवा स्त्रो जो कहे कि संघा के चास्त मैं | 
“| चलंगी तो संगम लेके बन को दोनों जाय जो स्त्री कहैं कि मैं | 


निवसन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ म० अश्निहोत्रक्की सब सामग्री | 
थत कुण्ड और पात्रादिकों को लेके रोम से निकल के | 
जतन्ट्रिय होके बन मे बास करे ॥ ४ ॥ सुन्य नचि थिधेमंच्ये | 
। | शाकमूलफलेनवा | पतानेचमहायज्ञान्‌ निवयेद्धिधि [वकम्‌ ॥५॥ | 
| १० सुन्यन्न नाम सुनियो के विविध जो अन्नसांवाका चाचळ | 
| जो कि घन में बिना बोये होते हैं वे मेध्य होते हैं अर्थात बुद्धि | 
| करने बाले हं उनसे शाक जो छि पत्र और पुष्प | 
(| ® पाम कन्द जो कि भूमि मंसे निकलते हैं और फल इनसे | 
हक ५ प पच महायज्ञो को विधि पूचक नित्य करे ॥ ५ ॥ 
EF तचमेचोरंचा सायंस्तायात्प्रगीतथा । जराश्चचिभृयाच्नित्यं | 
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227  _ पञ्चमसमुल्लासः। ° 
Le लि ॥ ६॥ म० मुगचर्म अ ॥ म० मृगच्मं अथचा चीर 

वृक्षो के छाल से होता है उस को धारण करै शरीर र 
के वास्ते सायंकाल और प्रातःकाल दो चेर म्नान इर 
दाढी मोछलाम ओर नख॑ंइन को नित्य चारण करे 
गृहाश्रम मे इनका धारण करना चाहिये सोई लिखा ह+ 
केशान्तः षोइशेवर्ष बाह्मणस्यचिथीयते । आद्वविशातपषक ५ 
राचतुर्विशतेर्चिशः ॥ ७॥ म० रूूलहबष मं वाह्मण २; 
` | मे क्षत्रिय २४ बर्ष में बेश्य औरं शूद्ध भी दाढ मो आ 5 
| | कभी न रक्‍्ख इससे यहां वानप्रस्थ चास्ते धारण लिखा। £ 
| यद्भक्षंश्यातत्तादद्यात्‌चलिभिक्षांचशाक्तितः | अम्पूलफर्ताफ न 
| भिरचयेदाश्रामागतान्‌ ॥ ८॥ स० जो आप भक्षण करे उ त 
| पंच महा यज्ञ सामथ्य के अनुकूल करै जल सूल नाम| प 
` | फल ओर भिक्षा इनसे अपने आश्रम में काई अतिधि 


Le 6... 


प्र 


| 
|| 
{ 


| उसका भी सत्कार करे ॥ ८॥ स्वाध्याये निध्य यु्तःस्य | 
मैत्रःसमाहितः । दातानित्यमनादातासच भूतानुकम्परः॥ 
म० स्वाध्याय अर्थात शांस्त्र के थिचार अथवा योगा ब 
म नित्य युक्त होय श्रौर दान्त नाम उदारता से सब एव 
को जीते . सब से मित्रता रकखै समाहित. नाम शरी | 
चित्त का समाधान रक्खै अ्पधेयकर्म का भी समाधागं | 
॥ नित्य ओरो को देवें श्राप किसी से न लेवै और सब" 
FE के ऊपर कृपा रक्खै पक्षषयाद्ि भी यथावत्‌ करे! " 
` | नफालकृश्सश्षीयाहुत्सशमपिकेनचित्‌ । नम्नामजातान | 
2 | | | सूलानिचफलानिच ॥ १० ॥ म० फालकृ४ अर्थात 


च 
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ष ; ॥ १० ॥ अञ्निपकफाशानोचात्क।लपक्कसुगे चया । अश्म कुट्टा | 
।|| पब्द्वापिदन्ताद्ूखलिकापिचा ॥ ११॥ म०. अञ्चिपककाशन | 
क भ्र्यात्‌ अभि म पकार खावे झलपक्कसुग अर्थात जा | 
३ ग्राए से वृक्षा में फल पक जांय उनको खानने अश्मक्कुट्ट | 
र प्रथात्‌ पाषाण स कूट २ के फलादिकों झा खाय दन्तोलू'व | 
॥| हिरु नाम दांत ता सुसल को नांई और सुख उलूखल की | 
[| नाई वेले ही हाथ से फलादिऊ लेके मुख और दांतों से खा | 
॥ ११ ॥ सययःपक्षालकोचास्यात्‌मासखंचयिकोपिवा | । 
| परामासनिचयावा स्यात्समानिचयएघचा ॥ १२॥ म० पकतो | 
यह दीक्षा.हं कि डितन से अपना निर्वाह होय उतना ही | 
ह| लेआघे दूसरे दिन के वास्ते न रकखे दूसरी यह दिक्षा है | 
|| फि मास भर के चास्ते फलादिकों का संत्रय कर लेवे अथवा | 
छः मास पयन्त का संचय कर लेबै यह तीसरी दीक्षा है| 
थी दीक्षा यह हे फि साल भरका संचय करले इत्यादिक | 

बहुत बानप्रस्थ के चारन व्रत लिखे हैं ॥ १२ ॥ ग्रीष्मपचत- | 
ह| सास्तुतरषोस्रप्रावक्ाशिकः । शाद्व वासास्तु देमन्तेकमसोचद्ध- | 
जि तयः ॥ १३ ॥ म ग्रीष्म नाम बैशाख ज्येष्ठ में जब सूय | 
श धरा के ऊपर आवे तब चारों दिशाओं में अञि करदे | 
ग षोच में बैठे जच तक तीन न बजे तब तक और बर्षा | 
मैदान में बैठे और आपने ऊपर छाया कुछ न रहै | 
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शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करे इत्यादिक प्रका 
अत्यन्त उप्र तप करे क्योकि बिना तप अन्तःकरण शुद्ध 
होता और इन्द्रियो का जय भी नहाँ होता इससे अवश्य 
करना चाहिये ॥ १३॥ अझीनात्मनिवेतानान्‌समारोप 
विधि। अनप्लिरनिकेतश्स्यान्मुनिमंलफलाशनः ॥ २४ ॥ 7 पर 
जपं तपसे मन और इन्द्रियां सच वशीभूत हो जांय तब | ना 
' | ्राहचनीहयाहपत्यदाक्षिणात्यसभ्य और आवसथ्य यह |` 
. प्रकार का अझि होता है और चैतान अर्थात्‌ इटा ३ 
i | सामग्री और अञ्निदोत्र की सामग्री उनकी चाह्या क्रिया ३ : 
| | छोड़ दे क्यो कि जितनी वाह्य क्रिया हैं वे मन की शुद्वो|[ 
| लिये हैं सो जब मन शुद्ध हो. जाय तब उनके करने काल 
| प्रयोजन नहीं किन्तु केचल भीतर की जो क्रिया शर्थ ४ ४ 
| योगाभ्यास ओर विचार इन्ही को करै ॥ १४ ॥ आप्र यन्नःसुः हि 
थषन्रह्मचारीधराशयः । शारणृष्वममश्चे चव क्षभूलनिकतनः (| ६ 
म० शरीर चा इन्द्रियो के खुख की कुछ इच्छा न करे 
|| उनका त्यांगही करे और ब्रह्मचारी रहै अर्थात्‌ अपनी खी सं 
; हु मे भी होय' तो भी उस्से संग कभी न करै किन्तु स्त्री तो 
| सत्रा के वास्ते ही है और भूमि में शयन करे शरण श 
जहां २ रहे अथवा बैठे उसमें ममता कि यह मेरा ही है || ९ 
अभिमान कभी न करे किञ्च चहां से बाई उठा दे तो ॐ र 
चला जाय दूसरी जगह जाके बैठे कोधाद्कि कुछ भी || | 


| 


किन्तु प्रसन्न ही रहे ॥१५॥ तापसेष्वेच तिप्रेषया त्रिकंभेसम| 
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हमेधिषचान्येषु द्वजेषुवनवासिपु॥१६॥ घनमे अन्य जितने चान- | 
लोग होवें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा करले अधिक | 
र भ्रथवा ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीनो ग्हाश्चमी बनमे | 
| रहते हाच उनस अपने निवाह साच भिक्षा कर ले ॥ १६ ॥ प्रा- | | 
| गदद्वदयवाध्रीत्यादष्टीग्रामान्वनेबसन्‌ । रतियुहापरेनैचपाशि- | 


| ग्रपने दो हाथ वा एक हाथ मे जो गृहस्थो को घर में अन्न | 
| भया होय उसको प्रीति से जितना कोई देचे उतना ले लेचे ' 
||परम्तु आठ ग्रासमात्र ले फिर उसको लेके बन में चला जाय | 
॥ जहां कि जल हाय वहां बेठ के आठ ग्राख खाले अधिक नहीं | 
|| | १७ ॥ पताश्चा स्याञ्च सचेत दीक्षा चिप्रोचनेवसन्‌ । बिविधश्चौ- 
| पनिषदीरात्मसं सिद्धयेश्चती ॥ १८॥। म० ऋ पिभिब्राह्मणंश्चे- | 
बगृहस्थ रेवसेचिताः बिद्यातपो विद्यर्थेशरीरस्यचशुद्धये ॥ १६॥ | 
| इनदीक्षाओं फो और अन्यदीक्षा् को भी बन में रहना | 


ही वह वानप्रस्थ सेवन करे नाना प्रकार की जो उपनिषदा | 
ति उनको आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य | 


गर १८॥ ऋषियों ने अर्थात यथाचत्‌ चेद के मंत्रो के | 
यै जानने वाले और ब्राह्मणां ने अर्थात ब्रह्मविद्या के जानने | ` 
और ग्रहस्थों ने अर्थात पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं | 
भ्रतियोंका सेवन किया होय उनको नित्य योगाभ्यास | 


ते | 
| प्‌ अथात्‌ योग सिद्धि इनकी छाद्‌ केओर शरीर की | 
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शुद्धि के चास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रियां पांच प्राण मन दि, 
ओर अहंकार इन ।१६। सतत्त्रोके मिलने लिंग शरीर 
हे इसके शुद्धिके वास्तं ॥ १६ ॥ आसांमदर्षिचया ांत्यक्ग 
| तमयातचुम्‌ । ब्रीतशोकभयो त्रिमात्रह्मलोकेमद्दीयते ॥ २०। 
इन महर्षियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया को कर 
शरीर छूट जाय तोभी वहविद्वान शोक भयादिक दुःखो 
के ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्चर की प्राप्ति अथवा उत्तम 
| कीप्राप्ति उससे होतीदै ।२०। चनेषुचविह्ृत्ये बतृतीय॑ भागा, े 
4 चतुथमायुषोभागंत्यकत्वासंगा न्यरित्रज्ञत्‌ २ १॥ म० इस प्रद . 
_ | सं वानप्रस्थाश्रमो यथाचत्‌ आयु के तीसरे भागको सई 
| पयन्त बना मं. बिहार करके जब आयु का चतुर्थ भाग य 
`| ७० सत्तरबष के ऊपर आयु क चतुर्थ भाग में सब संगा 
| श्रर्थात स्त्री यज्ञोपचीत शिख्ांदृक को छाड़के परिवार भ्र | 
सब देशान्तर मं भ्रमण करै किसी पदाथ मे माह वाप | 
| कभी न करे यह स्त्रा अपने पुत्रके पास चली जाय अथवा 
मे तपश्चयां करे ॥ २१॥ इसमे काई शंका करै कि यज्ञो {F | 
| दिक चिन्दो के छाड़ते से क्या होताहे अर्थात्‌ इनका न | ah 
चाहिये उत्तर घ्च्छा यज्ञोपवीतादि चिन्हो. के रखने से! | सि 
होता है पूत्र पक्षयज्ञोपवीताद्को से द्विज देख पड़ता ६ | 7 
विद्या के चिन्ह से चिद्या की परोक्षा भी होती है उत्तर कि ||" 


| 
a 


] संसार के व्यवहार और अग्नि होत्रादिक बाहमक्रियां “|| ९ 
उपवीति निवीति श्रौर प्राचीनाचीति यज्ञोपवीत से क्रिया|| 


नी होती हैं उन अग्नि होत्र चाह्मयक्रियाओं को तो छोड 
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संत्यार्थप्रकाश । १६३ | 


Y तडा विद्यासे करानी उसको नहीं फिर यजोपवी- कद प्रतिष्ठा विद्यासे करानी डसको नहीं फिर यज्ञोपची- | 
| तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमें यह प्रमाण है | | 


दके बाह्मणी श्रुति दे इसके यह अभिप्राय है किप्राजा- ||. 
२ कत्यदष्टिकी करके उसमें सब वेइ सबेद्स विहलासे जो२ यज्ञो- || 
रे | प्वतादिक वाह्मचिन्हप्राप्त हुये थे उन' सभो को हुरवानाम- || 


| र यवा अर्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वबैराग्य || 


| केबन्धनो से मुक्त दो के सन्यासी दो जाय लो केषणायाश्च- | 
| वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाप्यभिक्षाचये चरति । | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की श्र ति है इसका यह अभिप्राय | 
म हैकि लोकेपणा अर्थात्‌ लोककी जन निन्दा करे वा स्तुनि करे | 
| रर अप्रतिष्टाकरे तोभी जिसके चित्तम कुछ इर्ष और शोक | 
||हिय ग्रौरजितने लोके विषय भोगै, स्त्रांघन हस्त्यश्चचन्दना | 
| दिक इनसे उठके अर्थात्‌ इनको तुच्छ ज्ञान के जेले वे हषं शोक | 
| देने वाले हैं वैस यथावन समझ के सत्य धर्स्म और मुक्ति | 
|| भर्थात्‌ सब दुःखा की नित्रृत्ति और परमेश्चर की ्राति इनमें | 
| स्थिर होके श्रानन्दमें रहे और किली पक्षपात अयया किसी | 
| स भय कमी न करे चित्तेणा अर्थात्‌ धन की इच्छा और । 
|| धन को प्राप्ति मे प्रयत्न और लोभ कि मुझको धन अधिक । 
। और जितने घनाद्य हैं उनसे घन प्राप्ति के चास्ते बहुत | 
|| "ऊर द्भ्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना और | 


sh ६ र्‌ | 
॥ से धनके नहीं हानेसे प्रीति का न करंना और घनाछ्यो | 


| 


६) 


५ 
पर) 
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पा की स्तुति न-क्रना इन-सब बातों का जा छोड़ना उसका |. 
ह चित्तेषणाका त्याग दे पुत्र षणा अ थात्‌ अपन पुत्रा पर; 


करना बाजे सेवक लोग हें उन स माह, अर्थात्‌ प्रोति ह| 

आर उनके सुख मं.इष का हाना और उनक दुःख | 
का. हाना उसका 'पुत्र षणा नाम हैं पषणा' नाम इच्छा काइ 
पदाथा में हाना इन तीनो पषणाओ स जो -बद्ध नही 
| सन्यासो हाता हे और पक्षपात रहित भी सन्यासी दर| ' 
[ हाता हं फ्माक ज्ितन ब्रह्मचारी एनस्था आर वानप्रस्थ | 
) ` | उनको बहुत व्यवहारो के होन से बुद्धान होय ताभी ४ 
52 3, | शंका ओर लउजा कुछ किसी व्यचह्दार से रहती ही है गरर | | 


fe | सन्यासी होता हे उसको किसी संसार. सम्बन्धी 

` ॥ का करना आवश्यक नहीं च किसी मनुष्य से शंका, हः 
भय, ओर पक्षपात कमी नहीं होता । झाश्रम दाध्रमंगता ३ 
तहामोजितन्द्रियः । भिक्षाघलिपरिश्रान्तः प्रन्रज्ञन्ये त्यकी। ३ 
॥ २॥ मथ श्राश्रम स स आश्रम को जाक अधात्‌ क्रम से 


को करके ज़ितन्द्रिय जब होजाय भिक्षा देरे और बली बर्ण|| ` 
बली बेश्चदेत्र करके परिश्रान्त ञ्स्यन्त धरम युक्त ज | | 
तब सन्यास ले तो उसका सन्यास यथातरत्‌ बढ़ता जाय | jf 
डिस न हाय ॥ २२॥ ऋ णानित्रीण्यंयाकृत्यमनोमोक्षेतिष Eh 
अनयाहृत्यमोक्षस्तुलेवमानोग्रजत्यघः ॥ २३ ॥ म० तीर रे k 
शर्थात्‌ ऋषि पित और देव ऋण इनको करके . मोक्ष के 
सन्यास मे न्रित्त प्रविष्ट ब. ओर इन तीनों को न क्र 
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| न सकी इच्छा कर्ता है सो नीचे गिर पड़ता है उसको मोक्ष | 


Lt नही प्राप्त होता ॥ २३॥ चे कौन तीन चण हैं अधीत्यनिधि- || . | 
भ बद्वेदान पुतराचुत्पाद्यधर्मतः । इष्ठाचशाक्तितोयज्गैमनोमोक्षेनि- ` | 


र | कि चिद्या का लोप इस प्रकार से कभी न होगा यह प्रथम | 
| वि ऋण है इसमे जप और संध्योपासन भी जान लेना || 
(4 | सब मचुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की राज्ञा है कि ब्रह्मचर्या-;| 
भ्रम से विद्याओं को पढना और पढ़ाना इसके चिना सब || 
न | आश्रम नए हैं जैसे कि सूज के बिना वृक्ष नए हो जाता है | 

| उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की बिद्या पढने और पढ़ाने | 
ख| की करे अपनी कन्या अथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी | 
| | , रहै सब र्ठ गुण बाले होवें ऐसा कर्म माता पिता को | 
॥ | करना उचित है ओर जो अपने सन्तानो का श्रेष्ठ शुण चाले | 
ही | त करगे तो उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार हाला | 
फिर मारना तो अच्छा परन्तु सूख रग्वना अच्छा नहीं इसी | 
उक्त प्रकार से तपण और श्राद्ध भी ज्ञाज़ लेना यह दूसरा | 
तृ ऋण है फिर शृहाश्रम में यथाचत्‌ अञ्ञिहोत्रादिको का | 
३] | भदष्ठान करे जिससे कि सब संसार का उपकार होय | 
|| *स उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात्‌ णुण्य स॒ रुजुस्त्न ः 
|| पाता है सो इन तीन ऋणो क्रो उतार के मोक्ष अर्थात्‌ | 


रे 
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 ॥२४ 
उप्र द्विज्ञोवेद'नबुट्याद्यतथाखुतान्‌ । अनिट चय 
ऽछनन्रतरत्यधः ॥२५॥प० द्विज श्रथात ब्राह्मण क्षत्रिय और 
. | वेदो को न पढ़के यथावत धर्मा स पुत्रा का उत्पादन 
; | कर अझिदोत्रादिक यज्ञ भी न करे फिर जो मोक्ष अर्थात 
| ` | न्यास की इच्छा करे सन्यास तो उसका न हांगा ६ 
. संसार में ही गिर पड़ेगा ॥२५॥ एक बात तो सन्यास ३ 
| की होगई दूसरी बात यह है कि ऽगजापत्यांनिरूप्ये 
\ | 'सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यग्नानसमाराप्य ब्राह्मणः प्रब्र 
) ` | ॥२६॥ म० प्राजायत्यईष्टिका सब यथाचत्‌ निरूपण । 
| उसमे स्वबेदस अर्थात यज्ञोपचीतादिक जितने चिन्ह 
भये थे उनको दक्षिणा म देक आर पूचा क्त पांच ईय ड 
आटा में समारोरण कर के ब्राह्मण अर्थात विद्वान वार 
को भी न करै अर्थात्‌ गृहाश्रमी स॑ सन्यास ले लेव ॥२६ | 
| दृत्वासवर्भूतेभ्य!प्रवजत्यभयंगृहात्‌ । तस्यतेजामयालोआ। ; 
न्तित्रह्मवाद्नः॥ २७ ॥ म० जो सच भूनो को अ्भयदाव॥ व 
थात ब्रह्म विद्याद्रात देके घर से ही सन्या लेता हैं तित सर 
तंजा[मयलांक प्राप्त होता हे अथात परमेश्वर ही प्राप्त र 
| फिर कभी जन्म मरण मे चह पुरुष नहीं श्राता खदा | तब 
ही परमेश्वर को प्राप्त होके रहता है ॥ २७॥ आगाराद की 
प वित्रोपच्रितोंसुनिः । समयोढे ष क्रामेषतिरपेक्ष| 


त्‌ ॥ २८॥ म० आगार अर्थात ब्रह्म चर्याश्रम से भी 
ले परन्तु ्रभिनिष्क्रान्त जब अन्तर्म मन हो जाय र ' 
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था की इच्छा थोडी भी न हाय और पवित्र गुणो से अर्थात 

ब _जदप्रादिकोसे उपचित नाम जब युक्त होय और सुनि अर्थात. 
र नन शील सत्य २ बिचार वाला होय और संब कामों को 

तम जते कोई काम उसके मन को अधर्म भ॑ न लगा सके स्थिर 

४ चित्त होय निरपेक्ष किसी संसार के पदाथ की सिवाय परमे 

चर की प्राप्ति के भ्रपेक्षा न होय नब .ब्रह्मचर्याश्चम से भी ख- |` 
न्यास लेत्रे ता भो कुछ दाष नहीं ॥ २८ ॥ इसमे श्र तिया क 

: भी प्रमाण हैं यदहरेत्रचिर जेतत इहरेवधात्रजेद्वनाद्वाणुदाद्वा १. 
| ब्रह्मचर्यादेचप्रश्रजेत्‌ ॥ २॥ यह यज्ञु्चेद के ब्राह्मण की भति है 

का यह श्रमिप्राय है कि जिस दिन पूर्ण वेराग्य होय उसी | 

ह| दिन सन्यासी होजाय वानप्रस्थाश्षम अथवा गृहाश्रम से और | 


१ 


या 


4 


| के 


| 


| 


i 


| पूण चिद्या श्रौर पूण चेराग्य ओर पूर्ण ज्ञान, और विषय 
भागको इच्छा कुछ भो न होय ता ब्रह्मचर्याश्रमसे ही सन्यास 
लेवे तो भी कुछ दोष नहीं पूर्व पक्ष यह बात परमेश्वर की 
| भाज्ञा से विरुद्ध है क्यों कि परमेश्वर का अभिप्राय प्रजा की 
१] वृद्धि करनेमे जोना जाना है और प्रजञाकी हानिमें नहींजों कोई 
सन्यास लेपा सो बिवाह न करेगा इससे संसार की सुद्धि न 
| {न वास्ते सन्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये || 
, आ गदाश्रममे रहके संसारके व्यवहार और शिल्प चिद्या 
| + न से खियी सन्यास का कंरना उत्रित नहों किन्तु 
५ या पढ़ के गृहाश्रम'ही मं रहना उचत है 
{| पर पक्ष ऐसा कहना उचित नही क्यों कि ब्रह्मचर्याश्रम न 


॥ होगा. 

तो विद्या की उन्नति न होगी और गृहाश्रम न, करने से 
| oy ~~ 
Ee. ` 
| 
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१६८ पञ्चम ससुटलास+ । 


| 


| 
आगे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का [का व्यचहार थे सबन | 
जायगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न हो 
सन्यास के न दोने से सत्य विद्या और सत्योपदेशकी [Ff 
न होगी पाखंड और अधर्म का खण्डन भी न होगा ६ 
संसार की उन्नति का नाश होगा क्यो कि ज्ञान की बृदि] 
से सब खुखों की वृद्धि होती है अन्यथा नहीं इसमें ॐ] 
चाहिए फि ब्रह्म त्रारी का पढ़ने से रात दिन भ्रवकाश है 
| रहता ओरं ग्रहस्य को भी बहुत व्यचहारके होने से चित्त i 
\ ॥ ही रहताहै और बानप्रस्थका तपही में चित्त रहताहै भौरण घ 
| | बिचार भी कर्ता है जो सन्यासी होगा चह चिचार के हि प्र 
| प्रन्य व्यवहार हीन रहेगा इससे पृथ्वी से लेके ड 
पयन्त पदाथा का यथार्थ चिचोर करके आरो को भी 
| करेगा सब देशों में भ्रमण करेगा इससे सब देशों के मति 
को उसके संग ओर सत्य उपदेशके सुनने खे बड़ा लाग ष 
जो गृहस्थ होगा उस का जहा २ घर हे वहां २ प्रायः 
अन्यत्र भ्रमण न कर सकेगा इससे सन्या सका होना भी र 
है परमेश्वर स्यायकारी है और बिदा की उन्नति भी च| 
जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर] प 
|| आजा देगे कि तू' विबाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग .. 
` | नहीं उस्से बैद्य कहै कि तू' कुछ औषध खा वह औषध | 
खायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होयः 7 
कोई बल से कहे कि तू अवश्य भोजन कर तो वह बिग 
| के भोजन कसे करेगा किन्तु कभी न करेगा पेसे ही 
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'| नय भोग और संसार के व्यचहारों की इच्छा नहीं बह ||. 
$ -व्ाह और संसार के व्यवहार कखे करेगा कभी 'न करेगा | 
स संसार के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के सुख पर | 


प समुफेगा इस यास्ते जिस पुरुष को विद्या, ज्ञान, वैराग्य, | 

पूण जितेन्द्रियता होय और विषय भोग'की इच्छा न होय | 
॥ उसी को सन्यास लेना उचित है अन्य को नहों जैसे कि आज |. 
[फ कल आरयाचत्त: देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं चे केल | 
र धत्तंता से पराया धन हरण कर लेते हैं और पराई सत्री को | 
ष्ट कर देते हैं श्रौर सूखंता तथा पक्षपात के होने से मिथ्या | 
र उपदेश करके मनुष्यों की छुद्धि नए कर देते हैं और अधर्म मे | 
| प्रवृत्त करा देते हैं इश्ले इनका तो यन्द ही होना उचित हे क्यों | 
| फि इन के होने से संसार का बहुत अनुपकार होता है ॥ क- | 


| स्यलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात भिक्षा पात्र चक्ष के | 
/R ४ इ में निवास और कुत्सितवस्थ और सबके ऊपर सम बुद्धि | 
|. (किसी से प्रीति और न किसो से चैर यह सुक्त पुरुष अर्थात | 
है| सन्यासी का लक्षण है ॥ २६ ॥ नाभिनन्देतमरणंना भिनन्दे | 
fl वितम्‌। कालमेचप्र तीक्षेतनिइंशंभतकोय थाः॥३०॥म० जो | 
॥| सन्यासी होय सो मरने और जीने मे शोक चा हर्ष न करै | 
| त्तु काल की प्रतीक्षा किया करै जब मरण समय आंचै तब | 
| छोड़ दे शरीरले मोह कुछ न करै जैसाकि छोटा नौकर | 
| अल की आज्ञा जब होती है तभी बह काम करने लगना हे | 
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जहां कहै वहां चला जाता है ओर सन्यासी किसी 
सिचाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करै ॥ ३० ॥ =? 
न्यसेत्पादंबस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्य पूतां घदेद्वाचंमनः। | 
माचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ म० इसका श्र्थ तापहिले कर दिया है|" 
सन्यास धर्म के प्रकरण में लिखने का यहप्रयोजन है कि ३| _ 
लोग कहते हैं कि सन्यासी किसी की उपदेश न करे ग] 
पूछना चाहिये. कि सऱ्यपूतांवदेद्वाक्यं सत्य अर्थात्‌ र| ˆ 
| और बिचार से यथाचत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश कर] . 
| बिद्या से जा पूण बिद्वान सन्याखी सा तो उपदेश न करै] _ 
| जितने पाखण्डी सूख लोग हैं वे उपदेश करें तप्नी] 
| संसार. का सत्यानाश होताहै जितनेसूर पाखणडी उन्न] 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि वे उपदेशही न करने पाष |, 
जितने बिद्वान सन्यासी लोग हैं वे खदा उपदेश किया ॥ 7; 
अन्य कोई नहीं श्रन्यथा सूख पााशडयो के उपदेश से। 
का नाश होता है जैसे कि राज काल श्रार्यावत्त देश | ज्र 
.। अवस्था भईहे ॥ ३१ ॥क्रध्यन्तप्रति नक्र ध्येदाक्र ष्टः सा 
| सपतद्वाराव कीर्णाञ्चनबाचमनतांचदेत ॥ ३९ ॥ म० जो ह 

क्रोघ करे उससे सन्यासी क्रोध नं करै ओर कोइ निन्द | 5 
उसको भी कल्याण का उपदेश न कर. किश्वसप्तद्ार डे ् 
नासिका के दो द्र दो छिद्र आंख के और कान के एन ' कर 
द्वारो में जो वाणी बिखर रही है उससे मिथ्या कभी " '| ९ 
श्रर्थात सन्यासी सदा सत्यही बोले॥ ३२ ॥ है 


पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । त्रिचरेन्नियतोनित्यं 
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दा f गपीडय़न्‌.॥ ३३ ॥ स० केशासिर के संब बालनख और मध्र | 
दाढ़ी मौछ इनकोकभी न रकखे अर्थात छेदन करा देव | 


' है श्रथवा श्वेत वस्त्र घारण करें निश्चय बुद्धि होके सब भूतो से 
रागद्वेष छोड़ के अपने ब्रह्मानन्द में विचरे ॥ ३३॥ पक कालं | 

्‌ | ह नप्रसज्जेत बिस्तरे । भैक्षेप्र तक्तोहियतिविषयेष्वपिस- | 
र्‌ र ॥ ३४ ॥ एक वेर भिक्षा करे अत्यन्त भिक्षामे आसक्त न | 
| होय क्योकि जो भोजन में आखक्त होगा सो विषय में भां आ | 
न | सक्तह्दोगा ॥ ३४॥ चिधमे सन्न बुसलेव्यङ्गारेसुक्तवरञ उने । चुत्त- | 
{ $| शराबसंपाते भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ३५॥ म० जवपाँत्रमेंध- | 
देख पइं सूसल चा चकझी का शब्इन सुन पड़े किसी के | 
घर में अंगारन देख पड़े सब गृहस्थ लोग भोजन कर चुक | 
शर भोजन करके पत्री और सकोरे बाहर को फक देखें उस | 
| समय सन्यासी गृहस्थ लोगों के घर में भिक्षाके वास्ते नित्य | 

| जाय श्रीर जोऐसा कहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करेंगे यह | 
श पाखरड ही जानना क्योकि युहस्थ लोगों को पीड़ा | 
है रौर जाचिरक्त हाके वैरागी आदिक अपने हाथ से लेके |. 
पाखण्डी है ॥ ३५ ॥ अलाभेनविषादीस्या | 
हषयेत्‌ । प्राणपा त्रिकमात्रास्यान्मात्राखंगाद्विनियतः | 
म० जब भिक्षा का लाभ न होय तब विषाद न करै और | 
मे हषं न करै प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रकखे भिक्षा में 
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e+ | ननामग्रहणादेवतस्यवा रिप्रसीदति ॥ ७ १ ॥ स० यद्य पि 
म निमळौँ वृक्ष का फल जलका शुद्ध करने चाला है सो | ४ 
| उसको पीस के जलमे.डालॅ तब ताजल शुद्ध हो जाता है. 
| जो पीस के न डाले कतकबृक्षस्यकफलायनमः ऐसामा | 
ः जप किया करे वा उसका नाम जलके पास लिया करे 


| २०२  पञ्चमसमुल्लांखः । 
॥ प्रसक्त न होय और विषयाँ के खंगों से पृथक रहे ॥ रु 
| भिपूजितलाभां रतुञ्ध एुप्सतैव वशः धमि पूजितल्लापै 
| स्रो पिचध्यते ॥ ३७ ॥ म० अत्यन्त श्र ष्ठ पदाथ स्तुत्या] 
| उनकी निंदा ही करे क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वे 
4 सुक्त भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता हे ॥ ३७ | 
| ज्राव्यवहारेणरहःस्थानासनेनच | हियमाणानिविषयैरि 
| णेनिघतयेत्‌ ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधे नरा गर्व षक्षयेणर 


| है साई मोक्ष का अधिकारी होता है अन्य कोई नहों ॥ ३६|| 
है | दषितापिचरेद्धम यत्रतत्राश्रमेरतः | समसवषभूतेपनत्िगं 

` | कारणम्‌॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष युक्त द 

| भी होय परन्तु धर्म ही का करे ओर सबभूतों में सम बुद 

| थात्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ दै जितने 

| चिन्ह हैं यज्ञोपवीत दंड दोनोंको धारण करें और धर्म ग] _ 

| तो धारण मात्र हीसे कछ नहीं हो सकता और तिलक, छ|. 

3 मालाय तां सब पाखण्डो ही के चिन्ह हैं इनको ता कमा | , 
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अरद्वितयाचभूतानाम्‌ मृतत्वायकल्पते ॥ ३६ ॥ म० इन्द्रियो | 
निरोध रागद्वेष ओर अदिखा. इन चारो का जो त्याग 


| F 


| 


| 
| 
द 


धारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलंकतकबक्षस्ययचप्यबप्रसाद || 


“= = 


oD 


सत्याथं प्रकाश | २०३ | 
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t ER कभी न शुद्ध होगा बसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं हाता | 
'जब तक धर्म नहींकरता ४ १प्राणायाम बाह्मण स्यत्रयोपिचिश्चि- | 
बरत्इताः | वाहु तिप्र सरयु का यिज्ञयंपरमंतपः॥ ४२॥ म० आ | 
हे मम्‌ गामूसुत, गोमूर्चः १ उगासूम्रहः, आमूजर+, | अमूतप | 
शे) मूसत्यं इस मन्त्र का हृदय सं उच्चारण कर पूर्वोक्त राति से | 
झे नन बार भी प्राणां का निग्रह करे ता भी उस सन्यासो का | 
र हा तप जानना ॥ ४२॥ दह्मस्तेध्यायमानानांघालूनांहयथां- | 
| तताः | तथेन्द्रियाणांद्‌ह्मन्ते दोषाःप्राणस्य निग्महात्‌ ।.४३ । म० | 
हः जैसे सुबर्यादिक धातुओं को अझि मं तपान से मेल नए दो | 
` | जाता है बैसे हो प्राण के निग्रह ^ इन्द्रियो के मल भस्म हो | 
| जते हैं ॥ ४४॥ प्राणायामैदहेहोपान्‌घारणा भिश्यथ कल्बिषम्‌ । | 
्याहारेणसंसर्गान्‌ध्यानेनानीश्वरान झुणान्‌ । ४५। म० पाण- | 
१५ यामो से सत्र इन्द्रिय और शरीर के दापो को भस्म करदे और 
| धारण योग. शास्त्र की रीति सें करै उससे बिराग और देष जो. | 
| हृदय मे पाप उसको छोड़ादे प्रत्याहार से इन्द्रियों का विषयो ||. 
|| से निरोध करके सब दोषको जीतले और ध्यानसे अल्पञ्ञाना- |. 
ः | दि अनीश्वरके जितने गुण उनकी छाडादे श्रर्थात सवंज्ञादि | 
छ| * गुण सम्पादन करै ॥ ४५ ॥. उच्चावचेष भूतेषुदुशयामकता- | 
| | मिः | ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यांतरात्मंनः ॥:४६। म०७ | 
| और सूक्ष्म, उनमें जे। परमेशतरर व्याप्त है और अपने शरीर | 
जी अपना आ। तंमा और पर परमातमा उनके जो गति नाम 
॥ उस का समाधि से सम्यक देखले जो दुष्ट लोगोको देखने | 


| 
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में कभी नहीं श्राती ॥ ४६ ॥ सम्यक्दशनसर्पन्नःकम रिया i 
च्यते । दशनेनविहीनस्तु संसारंप्रनिपद्यत ॥ ५५ | | 
सन्यासी सम्यक ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कम्र ३ व 
नहीं होता और जो शान से ही सन्यस है सो i 

तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ३ | | 
अहिंसमेन्द्रियासंग वे दिकैश्च चकर्मभिः । तपसश्चरणैग्चा 


घयन्तीहतत्पदम्‌ ४८ म० वेरइन्द्रियो से विषयों का 
वेदिक कर्म का करना अत्यन्त उग्र तप इन्द्रो से मोक्ष प 


सिद्ध लाग प्राप्त हाते हें अन्यथा नहीं ॥०2८॥ अस्थिस्थृपं्| है 
युयुतंमांसशोणितलेपनम्‌ । चर्माचनद्धं दुग स्थिपूण मत्रपरोत| भ 
| ॥९६॥ म० जराशोक समाचिष्ठ' रोगायतनमातुरम्‌ । रजस] * 

| मनित्यंचभूतातासमिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ म० ह'ड जिस का दंग | 
| है नाड़ियों से बांधा भया मांस, और रुधिर का ऊपर हो| े 
चाम से ढपा हुवा दुगन्ध पूत ओर चिष्टा से पूण ॥४६॥ श 
ओर शोक से युक्त रोग का घरक्ष॒धातृषादिक ` पीर 
| नित्य आतुर ओर नित्य ही रजस्चल्त अर्थात्‌ जैस्री रः 
स्री नित्य जिसकी सिति नहीं और सब भूतां का 7 
पेसा जों यह देह इसको सन्यासी योगाभ्यास से छोड़ दै 
है नदीकूलंयथावृत्तोबृक्ष॑चाशकुनि्यथा । तथात्य ज न्निमंदेहँ 
` | इग्राहाद्विमुच्यते ॥५१॥ म० जैसे वृक्ष जब नदीके तट से 
| गिर के चला जाय बैसे ही समाचिय्रोग से इसको छोर 
बड़ा भारो जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखसे छुटे पं 
हो जाय ॥५१॥ प्रियेषुस्वेषसुक्रतम प्रियेबच दुष्छतम्‌। रि 
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वेहचशाएवतम्‌ ॥५३॥ म० जब सबप्रकार स. सन्यासी का | 

| अन्तःकरण और श्रात्मा शुद्ध हो जाता है, उसका यह लक्षण | | 
| है कि किसी पदार्थ में मोह नहींद्ाता तब.बह पुरुष जीता भया | 
स भोर मृत्यु हो के निरन्तर ब्रह्म सुख उसको प्राप्त होता हैं | 
'भ्रन्यथा नहीं ॥५३॥ अनेनविधिनासवों स्त्यक्त्वा संगानशनेः | 
शने।सवद्ध न्द विनिमुक्तोतब्रह्मण्येत्रावतिष्ठ ते ॥५४॥ स०ईस रिश | 
जितने देहादिक अनित्य पदार्थ हैं इनको धीरे र छाड़ और | 
ज ए शोक, खुख, दुम, शीत, उच्ण,रागद्वेष, अन्म मरणादिक | 
५ सब ढन्द्वा से छुर क जीता अया अथवा शारीर छाड के ब्रह्म | 
| हीमं सदा-रहता है फिर दुःख सागर में कभी नहीं : गिरता "| 
| क्योकि पूर्व सब दुःखो को भोग से अनुभव किया है फिर | 
| बड़े भाग्य भर अत्यन्त परीश्रम से परमेश्वर की. प्राप्ति भई | 
| भया वह सूख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख मं गिरे | 
| 7 ॥१४॥ :ध्यानिकंसबमेवेतद्यदेतदभिशब्दिततम्‌ । | 
#| "ध्यात वित्कश्चिक्रियाफलसुपाक्च ते ॥ ५५॥ म० सन्यास | 
f का यही माग हे कि नित्य ध्यानावस्थित होके णकोन्त में संब | 


„का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण मे सब ध्यान | - 


| 
| 
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२०६ (४8 
नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथाच्रत विधान 
लद्शन में लिखा है वहां सब देख लेच अन्यथा सिद्ध 
होगा क्योकि प्राणायामादिक अध्यात्म चिद्या जो 
जानता उसका सन्यास ग्रहण का ऊुछ फल नहीं होता 
का सन्यासग्रहण ही व्यर्थ दे ॥५५॥ अधियज्ञंत्रह्म 
कमेवच । अध्यात्मिकञ्च सततंवेदान्ता भिहितंचयत्‌ | 
गथिय्ञत्रह्जो आकार उसकाजण उसका अर्थे ज्ञो प 


उसमे नित्यचित्त लगावे और अधिदैविक इन्द्रियां श्रौ 


| 
गे 
| 
| 
| 
| 
| 


३ 
पु 
EE 
दर 


हे 


| 
| 
|b 
| 
| 
| 
। 
j 
| 


करण उसके दिशादिक देवता श्रोतादिको | ह 
) .. | परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करै और i 
जीवात्मा और परमात्मा का यथायतशान शर प्राणा श्र 
का निग्रह इसको यथाचत करे तब डर पुरुषका मोक्ष | बे 


| है अन्यथा नहीं ॥५६॥ पषधमोंऽचुशिष्टो चोयतीनां्ि| 
| नाम्‌,वेदसन्यासिकानांतुकर्मयोगनिबाधत ॥५७॥ म° पु ` 
न्यासीनियतातमा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहों गया। " 
| का धर्म ऋषि लोग से मचुजी कहते हैं मैंने कह दिया १ | 
वेद सन्यासिक अर्थात्‌ गौण सन्यासी उसका कर्मयोग ह| 
आप जुन लेब ॥५७॥ बह्मचारीगुदस्थश्चदानप्रस्थो 
एतेसुहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥७८।म० ब्रह्मच ॐ 
स्थवानप्रस्थ और सन्यासी वेचारो जुहस्थाश्रम से 3५|| भ 


हैं पथक २ क्योंकि गृहा्रसन.होय तो मनुष्य की उतै | 
का 


'न हाय फिर ब्रह्मचर्यादि आश्रम कमी न होंगे स्स 
तथा सव ग्राश्रमों का शन्न बसर स्थान और धनादिर ९ (0 
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लाया { 
लोग ही पालन करते हैं इन दो बातो में ग्रहस्थ ही | 
(| मुख्य दै विद्या ग्रहण म॑ चूह्म चारो तप में वानप्रस्थविचारयारा | 


और ज्ञान मे सन्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ सर्वेप्क्रिमशस्त्वेतेयथा | 
ता | शास्त्रनिषविता । यथोक्तका रिणाचिप्र नयन्तिपरमाङ्गतिम्‌ ॥५६॥ £ 


प्र सब आश्रमो यथावत्‌ शासतराक्तक्रम जञा धमीचरण उस्खे | 
| चलने वाले पुरुषों को वे आश्चमों के जितने व्यबहार श्रेष्ठ हैं | 
पर| उन से सब श्राथ्रमी लोग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देख | . 
र न मात्र मेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार खन्यासचत पक ही | 
होगा ॥५६॥ चतुभरपिचंवेतैनिरयमाथ्च मिमिद्धिजैः। दशलक्ष | 
कोधर्मः सेवितव्यश्प्रयन्नतः ॥६०॥ म० व्रह्मचारी आदिक सब | 
भ्रमी लक्षण है जिस धर्म के उस धर्म का नित्य सेबन करै | 
| बे लक्षण ये हैं॥६०॥ धृतिःक्षमादमो ऽस्तेयंशोचनिन्द्रिय निग्रहः । | 
| घारविद्यासत्यमक्रोधोदशक धर्मलक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म हे नाम | 
स्यायकान्यायह्‌ नाम पक्षपातका छोड़ना उसका पहिला लक्षण | 
हिसा किसी से चेर न करना दूसरा लक्षण घृति कि अधर्म | 
| स चक्रवर्ती राज्य भी मिलता होय तो भी धर्म को छोड़ के 
ई चक्रवर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण शमा कोई | 
ह _ अथवा चेर करै तो भी सबकी , सहते परन्तु | 
ह| धर्म को न छोड़े तथा सुख दुःख्वादिक भी सब सदले परन्तु | 
| अधमं कमी न करे दमनामचित्तसे अधर्म करने की इच्छा न | 
| ९ इसका नामहे दम अस्तेय अर्थात चोरी का त्याग किसी | 
| " पदार्थ आज्ञा के चिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस | 

जा सदा त्याग उसका नाम है अस्तेय शोच नाम पित्र 
Rr * आ a 
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| E 
' ता संदा शरीर वख्स्थान अन्नपात्र ओर जल तथा ५ रा 
। शुद्ध देशम निवास रागद्वेषादिकका त्याग इसका नाम्न | 
| इन्द्रिय निग्र श्रेत्रादिक इन्द्रिय च अथम मे कभी ने अ 
| और इन्द्रियो को सदा धर्मम स्थिर रके तथा पूतो || वि 
| न्ट्रियता का करना इसका नाम इन्द्रिय निग्रह हे श्य व 
| "पठन, सत्पुरुषो का संयोगाभ्परास सुविचार पक्ास्त श्र 
| परमेश्वर में. विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थनां स्तुति स 
| उपासना शाल संतोष का थारण इनस सदा बुद्धि पा 
| इसका नाम ध्री है विद्यां नाम पथि बीस लेके परमेश्वर ए 
|| पदाथा का ज्ञान होना जा जैसा पदार्थ हें उसको बँड 
| | जानना उसका नाम चिद्या है सत्य सदा भाषण करना फ bh 
| नियम से अक्रोध नाम क्रोध काम लोभ मोहर शोक मगा 


‘oe 
\. | } 


) TT Tht ~“ 


॥ का त्याग उसका नाम क्रोध का त्याग हे इतने संश्नेपसे 
| के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु चेदादिक सत्य शाबर 
| धर्म इत्यादिक सहस्नो लक्षण लिखे हैं जिसकी च्छा 
| उन शास्त्रों मं देख लचे अब इसक आगे अधमे के लक्षण 
| जात हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात | 
| छोड़ना इसके भी पादश लक्षण हैं पहिला लक्षण "बर 
| तत्‌ चैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्रव्ये इव भिज्ञानं 

| निष्टचिन्तम्‌। वितथाभिनिवेशश्चत्रिविधंकर्ममानसम्‌।| 
| म पार्ष्यम्रनृतं चतपशुन्यम पिसवंशः। असंबद्धप्रला। अं ग 
. | मयंस्याच्चतुविंदम्‌॥ ६३॥ म अदत्तानासुपादानंदित | 
"+ । बिधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध॑स्मतम | | (० 


र्‌ 
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। \h यह दूसरा लक्षण भ्रधर्म का है और तीसरा लक्षण पर का 
| ¬ निष्टचिन्तनञ्जन्य जो वाको दुःखदेना अपना खुखचाहना चौथा 
र || द्रितथाभिनिवेश्रर्थातमिथ्यानिश्चय जोजैसापदार्थटे उसको 
| इसा न जानना किन्तु विपरोत ही जानना जैसे कि विद्याको 
व श रविद्या ओर अविद्या को विद्या जानना सत्य अचोर भ्रेष 
साध इनको असत्य चौर आश्रेष्ठ असाध जानना और 
पाषाणादिक सूक्ति और उनके पूअने से देव बुद्धि और पुक्ति 
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र्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं पारुष्य नाम कठोर बचन 
बोलना जैसे कि आगच्छकाण इत्या दिक इसका नास पारुष्य है 


हु 


E I 
5 तू 


उससे राजा के चा अन्य के समीप जाके उसकीकाय की हानि 
|, 
| 
| 
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परद्रव्य हरण करने की छल कपर और अन्याय से इच्छा | 


का होना इत्यादिक. मिथ्या निश्चय से जान लेना ये तीन मन. 


परिथ्या भाषण नाम असत्य का बोलना देखने सुनन ओर हृदय 


बिरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य भाषण पेशन्य नाम | 
गल्ली खाना जैसे कि किसी ने घन देन को कहा वा दिया | 


, करनी और उनके सामने उसकी निन्द्रा करनी अर्थात्‌ अन्य 
पुरष को प्रतिष्ठा वा सुख देख के हृदय से बड़ा दुःखित होय | 
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| i जहां तहाँ चुपली खाता फिरै इ वक्ानाम पैशून्य है असं | 
त िमलाप नाम पूर्वापर विरुद्ध भापण और प्रतिज्ञा की हानि जैसे | 
भागवतादिक और कोसुद्य दिक ग्रन्थों मे पां पर विरुद्ध | । 
मिथ्या भाषण हैं इसका नाम अलंबद्धप्रलाप है अदत्ता- | 
दाने बिना आज्ञां से पर पदार्थ का ग्रहण करना अथात्‌ f 
विधानके बिना हिंसा नाम पशुओं का हनन करना अपनी - | 


| २१० ] क्‍ ` पञ्चमसंसुर्लासः । 
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| बन परसत्री रामनञ्र्थात्‌ देश्या चा अन्य किसी की नतोके 


| ` द्ध्म. के लक्षण लिखे हैं सो उनके चिना पठन और अघा. | 


, | कोजितनेबुद्धिमान लोग जानते हैचे किसी जालचा बन्ध 
' | गिरते किन्तु घर्म ही करते हैं ओर अधर्म का छोड़ वेत 
` | घुद्धिमानों का मागहै और जितने संप्रदाय जां 5, पाए 
' | मूखो ही कहें चारों धाश्रम चाले प॒रुर धमंही का सं 
) , अधम का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंधर्म मुतिष्ठरस पु 


DS A Se 


इान्द्रया का पुष्ट क वास्त मास का खाना ध्पोर 

मारना यह राक्षस विधान है ओर यज्ञके वास्ते ज्ञो 
हिंसा है सा बिधि पूर्वक हनन है ओर जिन पशुश्च 
का उपकार होता इनपशुओंकों कभी न मारना चाह 
कि इनका मारने से आगे पशु दूध ओर घी को उत्तत्तित। 
जाती हैं श्रोर इन्दोंसे संलार क! पालन होता है इस्स 
की, स्त्रियों को तो कमी न मारना चाहिये औरज़ो इन ए | 
को मारना हे इस का नाम श्रविधान स्र हसा हैं परदारा ध | 


है 
गमन करना ओर अन्य पुरुषा के साथ स्त्री लोगों का 


दिये इनसे अन्य भी वेदादिक शास्त्र भे प्रभिमानादिक सह 


जानन.से कमी ज्ञान नही हो सकता घर्म ओर अपर म |. 
मनुष्यों के चास्ते एक ही हैं इनम भेद नही जितने भेर ह|| 
सव भ्रम ही हैं क्योकि सबका ईश्चर एक ही है इससे सॉ 
आश! भी सब के वास्ते पकरखडीं निश्चित होनी चाहियंश | 
जो सत्य वांत वाग्रसत्यबातहे सोता सर्वत्र एकही होतै | 
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वेदान्तंचिधिवच्छु त्वासन्यास्यदनणाद्वजः ॥ ६५ ॥ म० दशल- | 
क्षण और पक योग शारत्र की रीति सएबं ग्यारह लक्षण जिस kr 
धर्म के लक्षण कह दिये उस धर्म का अचुष्ठान यथावत्‌ करं | 
समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधिवत्‌ सुन के अनु- | 
ण जो द्विज नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ये तीन विद्वान होके | 
यथा क्रम से सन्यास ग्रहण कर ॥ ६५ ॥ सन्यस्यसबक्रमाणि | 
| : दोषानपानुदन्‌ । नियतोवेद्मभ्यस्यपुत्र श्वय सुखं चसेत्‌।६६ । 
गो 6 म्र० वाह्म ज्ञितने कम्रं उनकात्याग ऋर आर आस्यन्तर या- | 
के पर गाभ्यासादिक जितने कर्म उनकोयथावत करे इससे सब कर्म | 
र दोप अर्थात अन्तश्करण की मलिनता रागद्वेप इत्यादिको को 
| 3 दे निश्चित होके येद का अभ्यास सदा करे और अपने | 
से | पुत्रों से अन्न बस्त्र शरीर निर्चाह मात्र ले लेचे नगर के समीप | 
धा। | एकान्त मे जाके चास करे नित्यघर से भोजन आच्छादून करै | 


ई f RR घरम तोभीकुछ उसमे मोह चा दवष न करे अपनी मुक्ति | 
झा साधनम सदा तत्पर रहे.॥ ६६ ॥ एवंसन्यस्य कर्माणिस्ध- | 
ह|| कायपरमोस्पृह। । सन्यासेनापहत्येनः प्राप्नोतिपरमा ङ्गतिम्‌ । 
हैमी | | ९० ॥ म० इस प्रकार से सच वाह्मकर्मों को छोडदे सचकाय | 
| जो मुक्ति का होना अर्थात सब दुःखो से छूट के परमेश्वर को | 
हँ | माप्त होना इस कार्य मे तत्परहोय इससे भिन्नपदार्थ की इच्छा | 
व | कमी न करे इस प्रकार के सन्याख से सब पापौका नाशकरदे र 
न| और परमगति जो मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूर्वपक्षसन्यास्री | 
धातुओं का स्पशं करै वा नहों उत्तर अवश्य धातुओं के स्पश | 
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के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि र 5 
धातुओं कास्पश भाषा वा संस्कृत बोलन म॑ निश्चित हो ; 
और विर्यादिक ७ सात धातुं का भी स्पश नि 
होगा और सुव्रणादिक जितनी धातु ` हैँ उनका || 
स्पश होगा पूरच पक्ष॥ यतीनाकाचनंद्यातांबूलंब्रह्मत्रारिरः| | 
| चौराणामभयंदद्यासनरोनरकब्रजेत्‌ ॥ इस श्लोक से यह शभ 
पका कथन विरुद्ध हुआ सन्यासी को सुवण ब्रह्मचारी || 
' | तांबून चोरों के अय का देने बाला पुरुष नरक में ज्ञाता | 
` ` |॥उत्तप्पक्न ब्रह्मो पाच ग्ररी णांकाञ्चनं दद्याद्ध स्त्रंवेत्रह्मचारिण 
| चौराणांमासनन्द्यत्सनयेनरकस्ब॒ुजेत्‌ ॥ इससे आपका कहता 
cf 2: ' बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बचन उस श्लोक से - यह क्ल 
._ [| शातन का एलाक है अच्छा वह कौन शाखा का है यहतों 
| पद्धति का है अच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और बह | 
का कहा दे ऐसा श्लोक बह्म! जी कभी न रखेंगे अच्छा 
' ' | यह मेन रचा हैं जैसा कि वह किसी-ने रच लिया है ये दोगे। |' 
` ` | शलोक श्रर्थ बिचारने से मिथ्या ही हैं क्या. कि सन्यामं| | 
को काञ्चन नाम. सुवण के देने से इनने नरक लिखा. से|. 
. | पूछना चाहिये कि चांदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य और सा 
` | देने से तो नरक को नहीं जायगा और ब्रह्मचारी के गि 
ET में भी जान लेना चौरके विषय भें जो इसने लिखासो तो र 
क । ही है और सब मिथ्या कथन हे अच्छा तो एलोक की ह 
i है ॥ यद्हिस्तेधनन्द्द्यात्तांबूलंत्रह्मचा रिणम्‌। शरः 
* | पत्‌ यह भी मिथ्या शलोक है क्योंकि यती के-पाद रर 
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| | वा वस्त्र से बांध के धन देने मे तो पाप न होगा इस्खे ऐसी | 
` ज्ञो बात कहना सो मिथ्या ही हे और जो धनम दोष अथवा | 
| | गण है सो सवत्र तुल्य ही हे जैल्ला उपद्रव धन के रखने में | 
' | | गृहस्थो को होता है इस्से सन्यासी को धन के रखने में कुछ | 
॥ | धिक उपद्रव होगा क्यों कि गरहस्थोंके स्मी पुत्र और भत्या- | 
| | | दिक रक्षा करने बाले हैं. उसका कोई नहीं शरीर के निर्वाह 

। है॥ | पात्र घन रखले नत्र तो विरक्त को भी कुछ दोष नहीं ओर | 
त (| जो श्रधिक रक्खंगा सरो तो मोक्ष पद को प्राप्त होके संसार 
| | | हरै शिर पड़ेगा जैसे कि चेरागी, शुखाई बहुत से महन्त और 
ह| | मठधारी होगये हैं जैले कि गृहस्थों से भी नीच हो जाते हैं 
को॥ | रौर सांई धन को पाके अमीर हो जाता है इससे कथा आया 
|| | कि पहले तो अधिकार के बिना -सन्याख' ग्रहण ही नहीं | 
{€| | करना चाहिये जब तक विद्या ज्ञान,वैराग्य, और जितेन्द्रियता]। 
| | पूण न हो जाय तब तक गृहाश्रम ही में रहना उचित है इससे '| 
न| धातु स्पश धन देने ओर लेन मे दोष करते हें यह बात मि-| 
| | ध्या ही है उनको कोई दे और बिरक्त लेयै अथवा न लेचै.| 
| | | | अपनी २ इच्छा के आधीन व्यवहारहे एक बात देखना चाहिये | 
र he क़ि 'जा विद्वान्‌ सो सब पदार्थों का गुण ओर दोष जानता है | 
| | इसको देन बाला स्वगं जाय सरो तो ठीक . बात है. परन्तु | 
| | एके को वह जाता है यह बात अत्यन्त नए है चह ववद्वान | 
र | ॐ "सन्यासी सत्कार श्रौर उत्तम पदार्थों की प्रात .में | 
“||. भी न करेगा असत्कार और अनिए पदार्थोंकी प्राप्ति | 


||| शोक न करेगा सो देने लेने बाले दोनों धर्मात्मा और | 


00-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri. 


| 
$ 


Se 


| जल बष्ठमसमुल्लासः 


BORON NN ited RTD iid a PR 
NT) ७०७० ds ५. Ve, 


त्रिद्याचात्‌ हाँगे.तव तो उभयत्र सुख हो सकता है भर 
दनो कुकर्मी हैं तो पाप ही हे जैसे किचक्रांरि 
वैरागी और गाकुलिये, गुसाई र नान्हक ४ 
| के सम्प्रदायी लोग हैं -ओऔर सूख ब्ह्मचारी गहस्थवाक|] 
| और सन्यासी इनको देने में पाप ही होगा पुणय कु 
'| क्यौ कि पुण्य. तो विद्वान और धर्मात्माओं को के 
अन्यथा. नहीं चार बण श्रं र चार आश्रम इनकी शिक्षा 
| से लिख दिया ओर बिस्तार जा देखना चाहे सो 
) | सत्य शास्त्रम देख लेवे इससे श्रागे राजा और प्रजाके 
८ | म॑ लिखा जायगा॥ 


Soe, 


क 


~ 


| इति ग्री मद्यानन्द सररूबती स्वा मिकृते सत्‌ 
| प्रकाशे ,सुभाषा विरचिते पंचमरुसमुल 
संपूर्ण: ॥ ५ ॥ 

- चह - 


४ अथराजाप्रजञाधरमानब्याख्यास्यामः ॥ राजधर्मानप 
'यथाबृत्तोभवेन्नपः । सम्भवश्चयथातस्य सिद्धिञ्चपरमो 
` |॥ १ म० राजमा को मनु भगवान कहते हैं कि में ६ 
' | जिस प्रकार से राज्ञा को बर्तमान करना चाहिये जिं 
«| से राजा होता है और जिन कर्मों के करने. पे || 

| सिद्धि होती है कि राज्य करै और सदुगति 
को होय इसको यथावत प्रतिपादन आंगे.,* 
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सत्यार्थप्रकाश .। २१५ | 


` j ए ॥ १॥ ब्राह्ममा न | न संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि | 
क्‍ सवस्यास्ययथान्साय कन्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२॥ म० जेसा | 
ब्राह्मणों का संस्कार होता है त्रस्शा ही सब संस्कार यथाबिधि | 
त का होता है अर्थात सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा | 
क्रम, तेज, जितेन्द्रियता ओर शूरचीरता जिस मनुष्य म इस | 
प्रकार के गुण होगें और कोई मचुष्य उस देश में विद्यादिक | 
गुणों में उस्से श्रधिक्र न होय ऐस पुरुष को देश का राज्ञा | 
करना चाहिये तब तह देश्ानन्दित ओर अत्यन्त सुखी होता | 
| है अन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी 
के लि की यथावत रक्षा करे ॥९॥ अराजके दिलोकेस्मिन्स्च .। 
| तोबिद्रतेभयात्‌ । रक्षार्थमस्यसर्वस्य राजानमसजत्पभुः ॥३॥ | 
| | ग० जिस देश में धर्मात्मा राजा विद्वान्‌ नहीं होता उस देशम | 
भयादिक दोष संसार मं बहुत हो जाते हैं इस यास्ते राजा | 
को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है कि यह सब जगत्की रक्षा: | 
रे श्रोर जगत मे अधर्म नहोने पावे ॥३॥ इन्द्रानिलयमाक्काणा | 
पम्नेश्ववरुणस्यच चंद्रवित्तेशयोश्वेबमात्रा निन्ऋहृत्यशाश्यती 
॥३॥ म इन्द्रअनिल नाम वायु अक नाम सूय, अझि, बरुण, | 
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ङ | | म से मचुष्य राजा होने का अधिकारी होता है तैसे ही || | 

शद का गुण शूरवीरता दाता का होना इन्द्र जैला प्रज्ञा की | 
रसा सब प्रकार से करता है तैसेही राजा, चायु का गुण बल | 
९ दूत द्वारा सब प्रजा को वतमान का जानना जैसा कि | 


सबके हृदय मे व्याप्त हो के धारण कर्ता है और सब | 
ह. 


~ 
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ममा को जानता है यम का .ग्रुण पक्षपात को | 
|| न्याय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत +|. 
झपने पुत्र जो श्रन्याय कारी ६ नच उनका स्वहस्ते 
दून कर दिया और सगर ने अपना एक जोषु् भसम ` 
अपराध से बन में निकाल द्या यह बात महाप 
बिस्तार से लिखी है कि श्रपने पुत्र का जब पक्षपात , 
तो और का कसे करगे अक नाम सूय जेखा किसद 


ऐसे ही राजा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रपा! 
| और अधर्म करने बाले जितने दुष्ट अन्धकार रूप उनका है 


करदे और जैले श्रप्नि में प्राप्त भया पदार्थदग्ध हो जाताईई| ९ 
ही धम नीति से चिरु करने घाले घुरुषां को दश्यग्र न 
यथाप्रत दूंडदेचे जैसां कि अझि सूखे बा गीले पाध 
भस्म कर देता है और मित्र वा शत्र जबर अधर्म करत 
| इभी दंड के बिना न छोड़े बरुण का शुण ऐसे पाश 

बन्धनो से दुष्टों को बाँधे कि फिर छूरने न पाचे भ्रोरकमी॥| स 
तो ऐसा दुःख पावे' कि उस दुःख का विस्मरण कभी गा दे 
.॥ जिससे ग्रधर्म मे उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुए 
. | कि चन्द्रमा सबप्राणियों को तथा स्थावर औषधियोश |स 

` | ल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है. भोर ५ h 
. | अपनी प्रजा के ऊपर कृपा इष्टि रक्खे ओर प्रजाकी पु | 

fF किसी प्रकार से प्रजा दुखित न होचे सदा प्रसन्नही रह र 
[का गुण जैसे कि कुबेर बड़ा धनाड्य हे धन. की बदि || 
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हे F हा . सत्यार्थप्रकाश। २१७. | 
गा द हा ययावत करता है बैसे राजा भी घन करता है चेसे राजा भी घन की रक्षा | 

सदा करै जिससे कि राजा के ऊपर ऋण वा दरिद्र कभी न | 
शि] होवे अपने बा प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आये तब उस | 
ज्र धन से अपनी या प्रज्ञा की रक्षा कर लेव इन आठ शुणों से | 
माष] राजा होता दे अन्यथा नहीं ॥४॥ सोरिनभवतिवायुश्चसोऽक | 
गे सोमःसधर्मरार्‌ | सकुवेरःसवरुणः्समहेन्द्रः प्रभावतः॥ण॥ म० | 
र एर | प्रभाव अर्थात गुणों ही से अशनि, वायु, आदित्य, सोम, धर्म | 
रक्ष E कुचेर, वरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इन शुणा | 
काश से जब युक्त होता है तब वही राजा ये आठ नामचाला होता | 
श ग ॥॥ कार्येसोऽवेक्ष्यशक्तिश्चदेशक्रालौचतर्वतः | ङुरुतेधर्म | 
| सिद्धथर्थेविशत्र पंपुनःपुनः॥६॥ म० सरोराज्ञा कायं और शक्ति | 
(| नाम सामथ्यं देश ओर काल तत्व अथात यथावत | 
| नको विचार के करे किस के वास्ते कि धर्म सिद्धि के वास्ते | 


Ee सत्य 
है | 
F } 


s 
ee 


SAS 


अर प्रसादे पझा श्री विज्ञयश्चपराक्रमे मृत्युश्चबसितक्रोधे | ॒ 
भ ह तेजोमयो हिस : ॥ ७ ॥ म° जिसका ङुपा से | 
१|दरिद्र जो है सो धनाळ्य हो जाय और श्रकृपा से दुष्ट दरिद्र । 
| हो जाय ओर पराक्रममें निश्चय करके विजय हाय इस्से राजा | 


, छ| | ` स करता होय अर्थात सब प्रकारके गुण बल पराक्रम जिख | 
# | होवे बही राजा हो सक्ता है अन्यथा. नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्व- | 
हक मि धषृसव्यचस्येन्नराधिपः । श्रनिष्टंचाप्यनिष्टेष॒तधमं न | 
॥|| पालयेत्‌ ॥ ८॥ म० जो राजा धर्म को इष्ट अर्थात घर्मात्मा | 
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| | वारचार विश्वरूप धारण करता है ॥ ६॥ यस्य 3 । लि 


। . चिद्या का नाम है उनका जो तेज अर्थात सत्यब्य २ बश 


| कि पक्षणात का छोड़ना सोई धर्म हे जो धर्म है सो 
| भूता की रक्षा करने वाला हूँ अन्य कोई नहीं रौर बह] दर 


| कि धर्म का यथावत्‌ स्थापन श्रौर अधर्म का खंडन र 


| णिचरोणिच | भयाद्गोगायकल्पन्तेस्वधमान्नचलग्ति् 
_म० उस दंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन ९ | _ 
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| और विद्वानों के ऊपर निश्चित करे तथा अनिष्ट 
और दुष्टो के बीच में दण्ड की व्यचश्था करै उस्र के 
| मनुष्य न छोड़े किन्तु सब लोग करें जिससे धा 

| चिद्दानों की बढ़ती होय ओर सूख ओर दुष्टं की घरी र 
| अवश्य इस व्यवस्था को करे॥ ८ ॥ त स्याः सव॑भूवाक 
धर्ममात्मजम्‌ । ब्रह्मते जामयंद्‌ंडमसुजत्पूर्यमीश्चर। || र 
उस राजा के लिये दणड को परमेश्वर ने पूच -ही सः] 
किया वह दणड केसा है कि ब्रह्मतेजोमय्रह्मपरमेश्न] 


द्एड कहलाता हं फिर वह दण्ड केसा हे कि परमेशा।| म्रा 
पन्न भया क्यो कि परमेश्वर न्यायकारी है उसकी सः 


न्याय ही करने की है उसी का नाम दण्ड हे और जो ना घा 


राजा के श्राधीन रकखा गया है कयो कि वही राजा सा| जै 
इस दण्ड के धारण करने में अन्य कोई नहीं जो कोर 
कहे कि धर्म बात हम नहीं सुनते ता उसका कहना ह 
है क्यों कि धर्म न करेगा तो राजा ध्रौर घर्म का सप|/ुः 
पालन भी न करेगा वह राज्ञा ही नहीं राजा तो वह हि 


ST Ss 2 


है # ऐड 


राजा का मुख्य पुरुषांथ है ॥ ६ ॥ तस्यसचाणिभूता 


# 
जा 


क > 


CC-0. JangamWwadtrmMis वी 


pra” ee |७-+# रा ज ++ hp ye 


$ सत्यार्थ प्रकाश । २१ ६ 


तक "का RT hdd 6७४७ स७# १७#"७ ७ २९८४" SASS sere fpr ff 


न ह वे सब भोग में आते हैं झपना २ जो पुरुषाथं | 

चे धिकार उसमे यथाचत चलने हैं अपने स्वधर्म अर्थात | 
का जो २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उर्से मिन्न मागमे ४ 
शी यो नहीं चलते॥१०॥ तंदेशकालोशरक्तिश्वविद्यांद्यावेक्ष्यतत्वतः | 
गयाहतःसंग्रणयेन्नरेष्वन्यायत्तिषु ॥ ६१ मण० उस दण्ड का | 
॥ दत्याय करने चाले जो मनुष्य हैं उनमे यथावत - स्थापन करे | 
स क्र्थात्‌ यथावत दणड देवै परन्तु देश काल खामथ्यं और विद्या 
स) न से यथावत्‌ं तत्वका विचार करके दण्ड दे जयोक अदण्ड्य | 
ब पुरुष अर्थात धर्मात्मा को कभी न दण्ड दिया आय ओर अघ- ! 
मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११॥ | 
। | सराजापुरुषोदर डःसनेताशा सिताचुसः । चतुर्णामाश्चमाणंच- | 
धर्मस्पप्रतिभूःस्मृतः ॥ २२॥ राजा पुरुष नेता अर्थात व्यवस्था | 
सा| ; सब जगत्का चलान वाला शासिता अथात यथावत शिक्षक 
वह दरद ही हे किञ्च राजा और प्रजास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं | 
सा! | जैसा राजा मनुष्य हे चैला ही और सब मनुष्य हैं इस वास्ते | 
१ | मनुभगवानने लिखा कि दण्ड ही राजा. दणड ही पुरुष; दण्ड | 
[6 ही नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमें यथावत विद्यादि | 
गुए भ्रौर दण्ड कीं व्यस्था होय सोई राजा है, अन्य कोई | 
| तह और ब्रहचयोध्मादिक चार आश्रम और चारों चरणों | 
र| भयथावत स्थापन तथा उनका रचन करने चाला दण्ड ही है | 
ख| फ प्रतिभूः अर्थात जामिन है इसके बिना धर्म या चर्णाश्रम | 
i पा नष हो ज्ञाती हैं कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के | 


जितने उत्तम व्यवहा रहें चे तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु | 


| 5 
| at 


। 
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भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं जैसे कि आज काल _ f 
देश की ब्यवस्था हैं ॥ १२॥ दर डःशा स्तिप्ज्ञाः 
भिरक्षति । दण्डँःसुप्तेषुजायत्तिदण्ड'धमेविदुचभ्ा, 
सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है और ड हो 
त्का रक्षक है जब प्राणी सो जाते हैं तब प्राय मृतक | 
परन्तु दंड ही नही सोता इस्स सब आनन्द से सेः 
उडके अपना २ काम काज और आनन्द करते हैं और 
सोजाय तो जगत्का नाश ही हो जाय इस्से जो द ; ह 
घर्म दे ऐसा बुद्धिमान लोगों का दृढ़ निश्चय है ॥ रा 
._। क्यसधृतस्सम्यक्‌सर्वाञजयतिप्रजाः | असमीक्ष्यप्रण 
) | नाशयतिसर्वतः। १४। म० उस दण्ड को सम्यक्‌ शी र 
क के जो धारण करता है वह राजा सब प्रजा को प्रसन्नशना, . 
' | है और जो बिचार के बिना दण्ड देता है वा श्रालस, 
से दंड को छोड़ देता है यही राजा सब जगत्का नाई. 
वाला दाता है राज॒दीपो इस धातु से राजा शब्द सिद्िते 
है दीप्ति नाम प्रकाश का है जो सब शमो का प्रकाश पश 
` | श्रधर्म मात्रका नाश करे उस का नाम राजा है श्रौरणेी 
! नहींहे उसका नाम राजा ता नही रखना चाहिए किस  श 
नाम डांकू ग्रौर अन्धकार रखना चाहिये॥ १४ ॥ इछ 
श्चभिद्येरन्‌सवलेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्च मवे ` 
| मात्‌ ॥ १५॥ म० दंड के नाश से सब वर्णाश्रम नष्ट | र 
. | तथा धर्म की जितनी मर्यादा चे सी सब नष्ट होजाती - 
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लोगों मे प्रकोप अर्थात अधर्म वरूण हो जाता है इससे दंड | 
कमी न छोड़ता चाहिए ॥१५॥ यत्रश्‍याम लोहिताक्षो दंड- | 
॥रतिपापहा । प्रजास्तत्रनञुुह्यन्तिनेताचेत्खाश्चुपश्यति ॥ १६ ॥ | 
० जिस देश में श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जो पाप | 
४ हशा करने वाला दड विचरताहैँ उस देशमें प्रज्ञा माह चा दुःख | 
ङ्गी नही प्राप्त होंती परन्तु दंड का धारण करने वाला राजा | 


भेरइकषद्वान और धमोत्मा होय तो अन्यथा नहीं केसा राजा होय |. 
| ॥ ६६॥ तस्याहुश्सप्रणतारराजानसत्यचा। दनम | समोीक्ष्य- | 


म ंपरज्ञधर्मक्रामाथकोचिदम्‌ ॥ १७ ॥ म इस दड का ||. 
! [ चलाने चाला सत्यबादी कि कभी मिथ्या न बोले और | 
द्य कुछ करे सा विचार ही से सत्य २ करे असत्य कभी नहीं | 
[ह भ्रथांत पूण त्रिद्या और पूण बुद्धि जिसको होय धर्म अर्थ 

. और काम इनको यथावत जानता होय उसको दंड चलाने का | 
ग धिक्रारी कहते हैं ओर किसो को नहा॥ १७ ॥ तराजाप्रणय- | 
र पसम्यकूत्रिवये णाभिबद्धते। कामात्माचिषमः क्ष द्रोदंउेनै तनिह- | 
सइित॥ १८॥ म० उस द्‌ंड अर्थात धमे को राजञा यथावत | 
१ नि्षपसे करेगा तो घर्म अथ और काम ये तीन राजाके सिद्ध : | 
जहिजायगे और जा कामात्मा अर्थात वेष्या, पर स्त्री लांडे इ- || ` 
के साथ फसा रहता हे तथा नञ्जता, शील, नीति, | 
। बुद्धि, बल, पराक्रम तथो सत्पुरुषो का संग इन | 


सय शोर क्रोघ इन से युक्त होके कर्म विपरीत करने से वह | 
i जा विषम पुरुष हो जाता है नीच बुद्धि नीच संग नीच कमं || 


% | Sn i 
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श्रौर नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोसे पुरुष जब युक्त 
चह पुरुष नाम राजा क्षुद्र होजायगा जब धर्म नीनि 
यथाचत्‌ न कर सकेगा तब उसी के ऊपर दंड रके 
| सो दंड से हत हो जायगा जैसे कि आ्राज काल शत 
देश के राजाओं की दशां नित्य देखने में आती है। ५ 
हिसुमदत्त जो दुद्ध रश्चाकृतात्म भिः | घर्माद्विचल्ितहल्ि 
._.| बसवान्धवम्‌ ॥ १६ ॥ ततोदुग ` चराष्टृ श्च ्ोकंचसचराच | 

| अन्तरीक्षगतांश्चे ब्ुनीन्‌देवांशचपीडयेत्‌ ॥ २० || म० दइ; | 
है सो बड़ा भारी तेज दे उसका धारण करना मूख होगा 
` | कठिन हे जब वेदंड अथात्‌ धर्मसे चिचल जाते हें तब 
सहित राजाका वह दंड नाश कर देता हे ॥१६॥ तदनन्तर सं 
जो किला राष्ट नाम राज्य चर अचर लोग अन्तरिक्षम रह 
वाले अर्थात सूय चन्द्राइक लोगों मं रहने चाले अथवा |. 
| नाम विचार करने वाले देच नामपूण बिद्या वाले उनका 7 
और अ्रत्यस्त पीड़ा करता है इससे कया आया कि पक्ष | 
को छोड़ के यथावत दंड करनाचाहिये तभी सुख की 
होगी और जो दंड को यथावत न्यायखेन करेंगे तो उ 
ही नाश हो जायगा ॥ २० ॥ सो5खहायेनसूटनलब्धन४॥| 
बुद्धिना । नशक्योन्य!यतोनेतु' सक्ते नचिषयेषुच २ १ || 
श्रेष्ठ पुरुषां के सहाय से रहित सूढ़ नाम सूख, 5० || 
बड़ा लोभी, श्रक्ृतबुद्धि जिसका बुद्धि नही दै सा yi 
है चह न्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि जो जिते 


= 
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सत्यार्थप्रकाश । २२३ | 


य करनेका अधिकारी होता हे और जो विष | 
सतया मूदसी कमी दंड देने वा राज्य करने को | 
|. बही दोता ॥ २१ ॥ राजा केसा होना चाहिये | 
|. | शु्चनासत्य सन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । | 
श्यतेदण सुसदायेनधीमता ॥ २२ ॥ मऽ शुचि 
हर भीतर अस्यन्त पवित्र हाय सत्य धर्म से सदा ज्ञिस | 
त रहे तेथा जैसी शार् में परमेश्वर की आज्ञा है | 
ही करे सुसहाय अर्थात सत्पुरुषो का सङ्ग जो करता | 
और बहा बुद्धिमान चही राजा दण्ड व्यचस्था करने क 
ताह अन्यथा नहीं ॥२२॥ दुद्धांत्नित्यंसेवेत्‌विप्ान्वेद-. 
हशबी | ृद्धसेवी दिसततंरक्षोभिरपिपूञ्यते ॥ २३॥ म० है 
कि जान वृद्ध विद्या वृद्ध तपो बुद्ध, पवित्र विचक्षण वेदं | 
हि'रिमाधैरयंयान होवे उनकी ही राजा नित्य सबा और । 
सह करे जो इन पुरुषों का राजा संग करेगा तो उसका . 
भ्रर्धात दुए पुरुष भी सत्कार ओर आज्ञा करेगे । २२। | | 
पऽधिच्छेद्विनियंचिनीतात्मापिनित्यशः । विनीतात्माहि- | 
तिविगश्य तिकहिचित्‌ ॥ २४ ॥ जो राजा विनीतात्मा. हवे | 
परत सव श्रेष्ठ गुणासे सस्पन्न भी होच ता भी उत्तम पुरुपा 
किय को ग्रहण करै क्यों कि जो अभिमानादिक दोषों से | 
शीर विद्या नज्नतादिक शुणांस युक्त होता है उस राजा | 
। ५ केभी नाश नहीं होता ॥ २७ || तजैविद्य म्यस्वयोंविद्यां- | 
णिपिचशाशघतीम्‌ । आन्विक्षिकीचात्मचिद्यांवात्तारस्माश्व- | 


+f र ॥ 


'॥६५॥ म० तीनो वेदों को जो पाठ स्वस्मों श्रथ |. 


| 


5 पु | दे अन्यथा राजा ही राज्य सहित नष्ट हो जातादे!* | 
| फिरक्या होगा कि कामजेषप्रसक्तो देव्य सनेषुमर्द 


| २२४ बष्टमूससुलासः। 


|. दी जो व्यत्रम्था हे इसको भा पढ तथा ग्रान्चीक्षिकी ञो “० स् 


| होता है चहो प्रज्ञा को चश में स्थापन करने में समर्थ हे 


| | निश्च ल राज्य कभी न होगा इस्से जितेन्द्रिय होय उसे | | 
. | हो राजा करना चाहिये अन्य को नहीं ॥ २६॥ दशकाम0 
` | मुत्थानितथाष्टौक्रोधज्ञानिच | व्यक्लनानिदुरन्तानि प्रय 
` | विबजयेत्‌ ॥ २७॥ म० ज राजा कामी होता हैं 
` § दृश दुष्ठ व्यसन अवश्य होंगे औरजो राजा क्रोधी होगा 
| आउ दुष्ट व्यसन अंबश्य होगे उनको अत्यन्त प्रयतंग 


हे 
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. सहित पढ़ा होवे उससे तीन वेदों को राज्ञा 'य 


कि 

Mf 

थावत्त र | 
दंड नीति: जा कि सनातन राजा धर्म शिक्षा |; 
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शाख, आत्म चिद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने एठः 
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| निश्चय करने के चास्ते वात्ताओं का आरंभ इनको राजञ| 


“हैं रौर जो अजितेन्द्रिय अर्थात कामी सो तो आपही नए प्र 
हो जाता हे फिर प्रजा को बशा केस करेगा इससे कया श्राया 
कि जो शरीर, मन ओर इन्द्रिय इनको वश मे रखता है द 
ई राजा प्रजा का वश मे करता हे अन्यथा कभी प्रजा बश||. 
राजा के-नहों होती जब तक प्रजा वश में न होगी तब क|. | 
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#* र . ` सत्याथप्रकाश। 


| २७ || 
र्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेचतु ॥२८॥ म० जो राज्ञ | 
4 उतपन्न भयेजो दशा दुष्ट व्यसन उनमे जब फस ज्ञायगो | 
उका श्र्थ नाम द्रव्य ओर राज्याद्कि सब पदार्थ तथा | 
तते रहित हो जायगा अथात दरिद्र और पापी हो| 
os रैर क्रोध से उत्पन्न होते हैं जो आठ दुए व्यसन | 
' ||स जाने खे वह आप राजा ही मर जाता है इस्से | 
॥॥ " 

॥प्रठारह दुष्ट व्यसनां को राजा छोड़ दे जो अपने कल्याण | 

| 
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हे | (व्छा हाच कोन से १८ अठारह दुए व्यसन ह ॥ २८॥ | 
॥ग्राक्षोदिवास्वप्न'परिवादः स्लियोमदः । तौय त्रिकंचथास्या- || 
||ङपोदशकोगणः। २६ । म० मृगया नाम शिकार का | 


|्ा्रन दिवस मे सोनो परिचाद्‌ नाम वृथा वार्ता वा | 
|| निन्दा करना स्त्री नाम वेष्या और परस्त्री गमन | 
न्त भ्रष्ट हे किन्तु श्रपनी जो बिबाहित स्त्री उर्से 
इम स श्रासक्त होके अत्यन्त फस जाना चा स्तस्त्री मे | 
है वीय का नाश करना मद्‌ नाम भांग, गांजा, भ्रफीम | 
भय इनका सेवन करना त्रिकस्य का देखना शौर | 
0! वादिभ्रोंका बजाना च सुनना गान का सुनना - चा | 
[बृधास्या नाम चृथा जहां तहां भ्रमण. करना अथवा | 
शात बा हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूह | 
“पन होते हैं इसको प्रयत्न से राजा छोड़ दे इसको जो | 
तो धर्म और अर्थ अर्थात धन सहित राज्य नए ||. 
इसमे कुछ सन्देह नहीं क्रोध से आठ उत्पन्न जो | 
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बिता चर. 


दूषणम्‌ । वाग्दंडजं चप।ंरुष्यंक्रो घञो पिगणो ऽ एक; क त 
म०` पैशुन्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के ननन || 


अन्याय से पर पदार्थ का दरण कर लेना अभिमान बलत | 

` 7 | होके द्रोह नाम सज्जना से भी प्रीति का न करना इषया | 
' || पर खुख न सहना असूया नाम गुणा मे दीप ओर दोषों ५ ; 
` | गुर्णों का कहना अर्थे दूषण नाम अपने पदार्थों का बृ 
| नाश करना अथवा अभिमाने दूसरेके कहे अर्थमे अन द्च 
8 | र _॥ लगाना वारद डज पारुष्य नाम बिना विचार मुख स वात्न ु 
` | देना अथवा कठोर बचन का कहना इसका न 

) | चान्‌ है पारुष्य बिना बिचारे दण्ड का देना चा अपराध | 
५ < | बिना किसी को दण्ड देना अपराध के ऊपर भी पक्षपाते । 
| प़ित्रादिकों को दूंड का न देना यह क्रोध से आठ दुष्ट ब्य 
|| युक्त गण उत्पन्न होता है इसको अत्यन्त प्रयत्न मे राज्ञ ः 
| दे भ्रत्यथां अपने शर्र,र सहित शीघ्र ही राज्य का नाश f 
| जाताह इन दोनों गणाँ का जो सूल दै खो यंह है ॥ ६०॥ ह|| 
| योरप्येतयोमू ल॑ सर्वंकंचयो चिठुः । तं यर्ननजयेछ्लोभंतञ्जाव 
| बुभौगणो॥ ३१॥ म० जिस ते कामज और क्रोधज दोनों गए। 
| उतपन्न छोते हैं श्रर्थात्‌ सबपाप ओरखब अनर्थो का मूल ह| | 
+ - । ही है ऐसा सतर त्रिद्वान लोग जानतेहे उस लाभ को प्रथल +॥थि 
है | राजां छोड़ दे क्योंकि लोभ ही से दोनोंगण पूर्चोक्त कामजे | 
fr | क्रोधज उत्पन्न होते हैं इससे राजा और खञ्जन लोग जी 
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सत्याथप्रकाश | 


| | दर दो जै के चूल छेदन से इक पाप नष्ट हो जांयगे जैसे कि सूल छेदन से वृक्ष | 
a. हे जाते हैं ॥ ३१॥ पानमक्षाः स्त्रियश्चैचमृगयाचयथाक्र | 
गा | तटऋ्टतमंवियाचतुष्कंकामजेगणे ॥ ३२॥ म० पान | 
रे | | प्रम्यादिक नशा का करना क्ष तथा स्त्री सृगया पूर्वोक्त | : 
||| ज्ञान लेना ये चार कामज गणम अत्यन्त दुष्टहें ऐसा राज्ञा | 
i ||इलं॥३२॥ दडस्य पातन चचयाक्पारुष्याथदूषणे | क्रोघजे- | 

||| णोयिद्यात्कष्टमेतत्रिकंखदा ॥ ३३॥ म० द्‌ंडकानिपातन | 

वरारुष्य और अर्थ दूषण ये तीन क्रांध के गण में अत्यन्त | 
ह|| हैं १८ अ्रदारह मंसे येखात अत्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ सप्त- | ` 
| ih |्यास्यवर्गस्य्रसचत्रेवानुषंगिणः । पूचेपचे गुरुतरंदिद्यादुव्यस- | 
न्‌॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में और तीन क्रोध | 
||| गण मे सर्वत्रये अनुसंगी हैं कि एक होवै तो दूसरा भी हो | 
| || | ए इनसातों मे पूर्व २ श्रत्यन्त दुष्ट हैं ऐसा चिचारवानको | 
चाहिये जेसेकि अथ दूषणसे वाकूपारुष्य दुष्ट है बाकू | 
का निपातन दंडके निपातनसे शिकार शिकारसे | 
सेवन इससे अक्ष क्रीडा ओर सबसे मद्यादिक पान 
ए पेसा निश्चित सवसज्जनोंको जाननाचाहिए॥३९। व्यस | 
अमत्योश्चव्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो ब्रजञतिस्च- 
RF तः ॥ ३५॥ म० व्यसन ओर मृत्यु इनदोनों मे जो 
| है सो मृत्यु से भी बुरा है क्याँकिज्ञो व्यसनी पुरुष है 
|| में फस के नीच २ गति को चला जाता है और जो 
॥ रहित पुरुष है सो मर जाय तोभी स्वग अर्थात्‌ छुख 
प होता है इससे जिसका बड़ा दुष्ट भाग्य होता है वही 


| 
| 


र २- अ 


प्र चर लक »h 
N सः 
शी... माकपा 


> HC 3७4०२ “00. >िकक-ी. 
की PT SUS ROTTEN कक. en 
ह है 24 
४ रे 
> = 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Re. 
* 5 के Po ~ 
ba कु 
DS >.ह0 
“he 


~ N “कब कै & 
Ms ORY 
° ५ १९०००, * 


aren d < 


वक्त बैठाद ॥ ३६ ॥ सेनापत्यं चराज्यं चद्‌णडन तृत्वमेत्रच 


>> में का DS hb २८ २५ ऋ कमा 
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य से इः पाद ॥ ३५ महर्‌ ह 
ब्यलक्ष्यानकुलादुगतान्‌। सचिवान्‌ सपतचाषदा वापरच | 


esau ww) 


दुष्ट व्यसन मे 


'शरानूल 


. तपरीक्षितान्‌।॥ ३६ ॥ म० किर राजञा खात वा आठ पुन 
दो अपने पास रख लेवे कैसे हावे [र बड़े उदार सब शास्र ३ 
जानने चाले झुरबार जिनोने प्रमाणो पदाथ विद्या पढ हिया|| 
हे श्रीमानों के उत्तप्र कुल म जिनका नर्म दाय उनकी यथा | 
बत परीक्षा करके राजा देख ले क्योकि राज्य के कायं पकसं|| 
कर्मी नहों हो सकते इससेजितने पुरुषोंस अपना काम हा छ| 
उतने पुरुषां की परीक्षा कर २ क रख ल उनख यथावत झा|| 
लेब पर तु बिना परीक्षा मूको कभी न र्खे आर बिना ख|| 
सभा सदी की.सम्मति से किसी छोटे कामको भौ राजा सः|| 

'वन्त्र होक न करे और जो स्वाधीन होक कुकर्मी रागा|| 


करै तो वे सभासद्‌ पुरुष राजा को दंड द फिर द|| 
ज्ञा उसी|| 
||| 


सेभी न माने तो उसका निकाल के दूसरा र 


सवलोकाधिपत्यंच वेदशास्त्रविदह्ति ॥ ३७॥ म स्त 


लोकाधिपति श्र्थात्‌ राजा के नीचे मुख्य सर्वोपरि 
नामे दीबान कहते हैं ये चार अधिकार वेद ओ 


| शाख इनमे पूण विद्वान होचे उनही को देचें अन्य || 
|| क्योंकि वेचार अधिकार मुख्य हैं बिना" विद्वानो ब | 
[हि पावत स्ाहेतेओर जच यथाचत नहीं होते ओर जो सूख काम” | 
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पति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला 5॥| 


जिसका । ॥। 


सत्याथप्रकाश । २२६ 
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|| ~ नको देने से वेचार अधिकार नए हो जांयगे इस 
| | त्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष विद्वानो को चार 
> || ~ दार देना चाहिये जिससे कि विज्य राज्य वृद्धि धर्म 
५ वाप और सब व्यवहारों की यथावतव्यवस्था होय अन्यथो 
|| ¬ राज्य और फेश्वर्य नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ तेषामर्थेनियु 
|| नारष्दक्षान्कुलोद॒ गनान्‌ । शुचिनाकरकर्मान्ते भीरूनन्त- 
देशने ॥ ३८॥ म० उन अमात्यो के समीप राज्य काय 


पे दस के वास्ते राजा शूर चतुर, कुलीन पत्रित्र जोह.चे उनको 
जा रख देवे अमात्य उनस सब्र राज्य कॉर्यो' को सिद्ध कर 
' से जितने शार होच उनको जहां २ शांका चा युद्ध वहाँ .२ 
॥ खरे भर जितने भीरु हय उनको भीतर गृह के अधिकार 
से जहाँ कि स्‍त्री लोग ओर कोश वहां डरने चालो को 
ले और जहां शूरबीर लोगों का काम होय वहाँ शूरबीरों को 
| एै॥ ३८॥ दूतंचे त्रप्रकुर्वीत स वंशास्त्रबिशारदम्‌ । इङ्गिता- 
| र चेएश्ञशुचिन्दक्षंकुलगइतम्‌ ।। ३६ ॥ म० फिर राजञा दूत 
॥| धै ए्खे वह दूत केशा होय कि सब शास्त्र ब्रिद्या से पूण 
बह मनुष्य को हृदय की बात गमन शरीर को श्राकृति 
ब | | | र चेष्टा इनसे ज्ञान लेना जाकि उसके हृदय म दोय पचित्र 
| | इतर और बड़े कुलका जञ पुरुष होय ऐसे पुरुष को राजा दूत 
| | | म शरधिङ्गार देय॥ ३६ ॥ अञुरक्तः शुत्रदक्ष स्मृतिमा नदेश- 
|| F त्‌ । वयुष्मानभीर्याग्‌मोदूतोराज्ञःप्रशस्यते ॥ ४० ॥ 
FN फिर वेले को दूत करै कि राजा मे बड़ी प्रीति जिसकी 
i दसे नाम बड़ा चतुर एक वक्त कही शात को कभी न भूले 


| 


f 
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और .जैसा देश जैसा काल वैसी बात को जानै वयुषा | 
रूप बल और शूरबीरता जिसमें होय चीत भी नाम किसी | 


| जिसको भयन होय वाग्मी बड़ा बक्ता शष्ट हो 
ऐसा जा दूत राज्ञा का दोय सोश्रेष्ठ होताहै गा ° | | 
। दरड ्ायत्तादण्डेचेनयिकी क्रिया | नुपतो कोशराष्ट् चढ्ते- | | | | 
. | 'सन्धिविषययो ॥ ४१॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार वह|| 
| | सर्वशास्त्रवित धर्मात्मा पुरुषो के आधीन रकखे और || 


श 
Ns 


_ | अन्यायसे न होने पाये किन्तु विनय पूर्वक ही होवै कोश और 
i ` | राज्य यह दोनों राजा के अधिकार मंरहेँ खन्धि नाम मिलाप 
” हर 3 ह्‌ के. “९ 3 

. | विपय नाम विरोध येदोनों दूत के आधीन राजा रक्खै॥ ४१ 

पल ५ ~ * 
\ | तत्स्यादायुधसम्पन्नंधनधान्येनवाहनेः। ब्राह्मणेः शिहिपिरयत्र 

| यवसेनोदकेनच ॥ ४२ ॥ म० ततूनामडुगं किला सब प्रकार 

' | के आयुध घन धान्य नाम अन्नवाइन सवारी ब्राह्मण बिद्वात || 


» HN, ~ 5 


e RSS 


>> # ne 


| शिल्पी नाम कारीगर लोग नानाप्रकार के यन्त्र तथा घास | 


` | आदिक चारा और उदक नाम जल इनसेपू्ण सदा रहे कमती || रे 
` | किसी बात की न होय ॥ ४२ ॥ तस्यमध्ये खुपर्याप्त कारेः || 
ग्रहमात्मनः | सुप्तः सवंतु कंशश्र' जलबृश्षसमन्वितम्‌ ॥ भश 
| म० उस श्रेष्ठ देश में सब प्रकार खे श्रोछ अपना घर राज 


म रहने को बनावावै सब प्रकार से उल्ल स्थान की रक्षा कर| | 3 म 
| और सब ऋत में जिस घर में छुख दोव सुपरते | | 
x oe ia क = छो र पे k | 
.__ वह घर होच चारोओर घर के. जल श्ौरभ्रष्ठ वृक्ष हरे २ | | 


| रहें उसमें आप रहै सब राज्यको देखे भ्रमण करे और सब *||| 
के 


| ऊपर सदाइष्टि रक्खै जिसले कोईअन्याय न करनेपाव ॥१! | 
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||| ्वांग्पशुणान्विताम्‌॥ ४५ ॥ म० उस स्थानमे रह के अपने 

' ४ | ' दो सब श्र ष्ठ लक्षणा स युक्त आर बड़े ऊँछ से उत्पञ्ज |. 
ई ] $्यन्त य को प्रसन्न करने चालो उत्तम जिसका रूप | 
ह|| प्रसव विद्यादिक श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राज्ञा | 
रै देखना चाहिये कि ब्रह्म चर्याश्रम से सब बिद्या का | 
सब राज्य कार्य का प्रवन्ध करना और सब व्यचहारों । 
क्‍ | यथावत जानना पीछे राजाकावित्राह मनुभगचानने लिखा | 
||| क्या्राया कि४८घा३७दा४ ) चालीस वा३६सवर्षमे राज्ञा | 


|| ग्रे विवाह करना उचित है इस्से पहिले कभी नहीं और सनी 


२० बष स ऊपर २५ वर्ष तक की होना चाहिये तब राज्ञा | 
| न सर्वोत्तम होय अन्यथा न्ट भ्रष्ट ही हाजाता ह्‌ ४४ | 
|हितंच कु्रीतबृण यादेत चस्वि ज्ञम्‌ | तेऽस्यगृह्याणि कर्माणि | 
[तानिकानिच॥३५॥। म० सब शारो मं बिशारद्‌नाम निपुण | 
पामा जितेन्द्रिय और सत्यबादी जो कि पूर्वोक्तलक्षण | 
कहा उसको पुरोहित करै और ऋत्विज भी यैसे ही को | 
रराज के जितने अग्नि होत्रादिक ग्रह्मकर्म औ रइष्टियां- | 
नित्य करे ॥ ४५ ॥ यजेत राज्ञा क्रतुभिविधैराप्तदक्षिणेः | 
वप्रोभ्योदद्याङ्गोगान्धनानिच ॥ ४६ ॥ म०्श्रग्निष्टोम | 
जितनेश्रश्बमेघ तक यज्ञ हैं उनमे से कोई यज्ञ कोराजा | 
पूर्ण क्रिया और पूर्ण दक्षिणा से करे, जितने विद्वान || 
समा होते उनको नाना प्रकार के भोजन करावे और | 


११९ 
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दक्षिणाभी देवै।४६॥सांबत्सरिकमा सं खराष्ट्रादाहारेद के 
स्या्चाम्नायपरोलोकेतरततपितृवन्‌षु ॥ ४७॥ मन्श्रेष्ठ परत ५ 
द्वारा बं २ के प्रजा से करों को राजा लिया करै केवल ३| 
विहित और धर्म शाख्रोक्त आचारमे तत्पर होवे जितनी पर| 
में कन्या युबती औरबृद्ध होते इनकोकन्या भगिनी और प्रात | 
की नांई राजा जाने जितने बालक युवा ओर वृद्ध उनको | 
भाई और पिताकी नांई राजा जाने अधिक क्या कि स पद| 
को पुत्र की नाई जाने और अपने पिताकी नाई घरतंमान करी| 
ग्रध्यक्षान्विविधान्कुयांत्तत्रतत्रनिपश्चितः । तेऽ स्य सर्ाणयत्षे | 
रनुनुणांकार्याणिकु्ंताम्‌ ॥ ४८॥ म० जहां २ जैसा २ 
दोय वहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेचे सब प्रज्ञा|! 
सुख के वास्ते सब कार्योको देखतेरहै अर व्यवस्था करत पे 
जिससे किश्रधर्म न होने पाये परन्तु वे सूख न होवें किन्तु स 
विद्वान ही होवे॥४८॥शअ्राव त्तानांगुरुकुला दि प्राणांपूजको मक्ष | ५ 
नृपाणामक्षयोहों- षनिधि््राह्मी ऽभिधीयते ॥ ४६ ॥ मश ततं | 
नानचामित्राहरन्ति नचनश्यति । तरमा द्राज्ञानिधातव्यो ||| 
णष्त्रक्षयोनिधिः ॥५०॥ म० नस्कन्द्तेनव्यथतेनविनश्यतिर् | | 
चित्त । परिष्टमग्निहोत्रो- भ्योत्राह्मणस्यसुखेहुतम्‌ ॥५॥| 
जोब्रह्मचर्याभम ले गुरुकुल में शुरू के | | | 
चिद्या पढ़ के पूर्ण विद्वान होके आं उनको राजा ५५|| 
योग्य सत्कारकरै श्रौरयथा योग्य उनको र्ध || 
भी दे चै जिससे कि सत्य चिद्या का खोप कभी न हीय Bt । 
सब चिद्या सेब मनुष्यों के बीच मे सदा प्रकाशित रहै ;र 
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घा स्त्री बिद्या रहित न रहने पाचे यही राजाओं 
3 क्षय: निधि अर्थात अक्षय पुण्य है ज्ञो कि 
जम्न वेद का यथावत पढ़ना और यथावत चेदोक्त 
| 
| 


~ | | 
| न 4 


| 


है, करना इससे आरो कोई पुण्य नहीं है क्‍यों कि 
[el जितने धन हैं सुत्र्ण रजतादिक पुत्र दारा और शरीर | 
| रोर ले सकते हें शत्र भी हरण कर सकते हैं और उनका 
शमी होजाता है परन्तु जो बिद्या निधि है उसको न चोर | 
"॥ ५, हर सकते हैं ओर न कभी उसका नाश होता है इससे | 
हर | होंगो को बिद्या का प्रकाश रूप जो निधि उसको चिद्दानों | 


| 


+ 
[ 


`| मे स्थापन करना चाहिये ओर नित्य उसका प्रचार | 
इला चाहिये ॥ ५० ॥ जो विद्या निधि है उसका कोई उठाई 
| | उठा नहीं सकता न उसको ब्यथा अर्थात कमी पीड़ा | 
| है श्ररितहदोत्रादिकि जितने यज्ञ हैं उनसे यह जा दिद्या | 
शत्र और सुखम ्रह्मक जानन चाले अशवा पढ्न बाले के 
रुप वेर में होम अर्थात्‌ बिद्या का जो स्थापन 


॥| | लबिद्या के प्रचार मे करें इसी से राजा लोगों का पेश्वय 
|)" पु, बल, बुद्धिऔर पराक्रम सदा अधिक होते हैं॥ ९० ॥ 

| त्वं प्रजानांचेच पालनम्‌ । शुश्र षान्नाह्मणा- 

4 ड रषषांश्रे यस्कर परम्‌ ॥५२॥ म० संग्रामा से भी निषत्त न 
| कि के जब तक उस शत्र को न जीत ले तब तक उपाय मे 


|| 
| भाराने के समय मं भांग भी जाना ओर पराक्रम 
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के समय में पराक्रम करना इसका नाम शूरवीर एर 
है जा कि पशु की नाई मार खाना चा मर जाना इसद 
| नाम शरबीरता. नहों किन्तु बुद्धि ही से बिज्ञय 
अन्यथा कधी नहीं प्रजाओ का पालन करना जित | 
| बिद्वांन सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवित्‌ ष | 

विद्याओं में पूण उनका यथावत सत्कार करना यही 
| लोगों का कल्याण करने वाला परम श्रेष्ठ कर्म है अन्य 
| नहीं ॥ ५२ ॥ आहवेष॒मिथ्यान्याऽन्यंजिर्घासन्तोम दीक्षितः || 
| युध्प्रमानाःपरंशक्त्यास्त्रगंयांस्त्यपराङ्सुखाः ॥ ५३ ॥ # 
_ प्रज्ञा के पालन क एने के वास्ते श्रेष्ठ धर्मातमाओ का यथात्र 
॥ पालन ओर इुएीँ का ताइन करनं के खिये जितना भ्रएना 


१ 


` | सामथ्यं उसे यथावत सब पुरुष मिलके परस्पर जोरा गे प्‌ 
` ] लोग हनन दुष्टोका करते हैं उसमे अपने भी मरणसे जो शत 


` | नहीं करते हैं और युद्ध मे पीठ नहीं दिखाते हैं अर्थात 
| युद्ध से भागते नहीं परम हषं ओर शार बीरता से जो 
| करते हैं उनका इस लोक में अखणिडत राज्य होता दै श्र 


% 
`+ 
hs 
i 
"५ 


| मर जांय तो मरनेके पीछे परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं बहि | 
| डन राजा लोगों का जितना कमं है सो सब घर्म के वास || 
| है और श्रबीरता से उत्साह पूर्वक निर्भय समय में वे आम 
| जो छोड़ना सोई स्वग जाने का कारण हैं॥ ५३॥ | 
से इतने नियम राजञा लोगों को अवश्य मानना चाहे 
| नकूररायुधे्न्याद्य॒ध्यमानोरणो रिपून्‌ | नकणिभि्ातिA 
St 


,नोर्निज्वलिततेजनेः ॥ ५४॥ म नचहन्यात्स्थलारूई 
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[| नमुक्तकेशन्ना सीनश्चतवा स्मोतिवा दिनम्‌॥५५॥ | 
विसन्नाहंननझन्तनिरायु धम्‌ । नायुध्यमानंपश्यन्तंन- | 
[ प्रायतम्‌॥। ५६॥ म० नायुध्गव्यसनप्रा्तन्नातन्नात- / 
|} नभीतन्नपरावृत्त सतांधर्ममचुस्मरन्‌ | ७७ ॥ | 
|| ट ग्रायु थ झथात करट, छल, कोई का कसो ४ 
[रै रिपु नाम शत्रुश्नो का कणि नाम कुरिल शस्त बिष से | 
शत्र से तथा अञ्चि से तपाये इन शस्त्रो से शत्र को | 
बबमारे ॥ ५४॥ जो आसन में बेडा होय नपंसक हाथ | 
प्रत मारा जा ऐसा कहै ॥ ५५ ॥ जा सोता हाय जो | 
||हसे भाग खड़ा होय विषाद को प्राप्त भया हॉय वा नझ | 
||िया होय आयुय से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र | 
|| जो युद्ध न करता होय वा देखनेको आया होय अथवा | 


रिक साथ आया होय सूछित हो गया होय शख्त्रके प्रहार | 


| 
| 
| 
| 


| 


| 


सित होगया होय ओर शास्त्रों के लगने से शरीर मे | 
हया हॉय भय मीत होगया होव भूमि में खड़ा क्लोच | 
|| पएसक और भय से हाथ जोड़ ले इनको युद्ध मे राजा || 
| बमारे क्योकि सर॑पुरुष राजाओंका यहा धर्महे जो युद्ध अ 
E. भाव शरबीरता से उल्तीको मारे अन्यक्को नहीं किन्तु | 
| सुल में अपने बशा में उसरी वक्त करले जा स्त्री ओर | 
. है की मारने की इच्छा भी राजा लोग न कर |. 
|, जो युद्ध को इच्छा वा युद्ध नहीं कत हैं उनके मारने | 


श पाए है इससे कभी इनका न मारे ॥५७ और जो राजा ना | 


| 


| 
| 
| 
) 
| 


| 
| 
|| 
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का भृत्य होय चह युद्ध न करें घा युद्धसे भाग जाय के | 
छत्र, कपट, रकखै युद्धम उसको बड़ा भारी पाप. न| ॥ 
यस्तुमीतःपरावृत्तःसंग्रामेन्यतेपरे। भतत यदुष | 
ट्खचे प्रतिय््धते ॥ ५८॥ म० जो भूत्य भय युक्त होके शुड 

भाग जाता है और भागे हुये को भी धातु लोग मार रा पर 
तो बड़ी कृतक्‍प्नता उसने किया क्योकि राजाने उसका पा क्‍ 
और सत्कार किया था सो युद्ध के चास्ते ही किया था ह| 
युद्ध उनसे कुछ किया नहीं राजा के किये को नाश करे ३ ३ 


चह कृतप्न होता है और जो राजा का कुछ पाप उम कोका 
प्राप्त होता है॥ ५८ ॥ यञ्चास्यजुङतंकिंचि दसुत्रiर्थसु गजि | | 
-र्तातरसर्वमादत्ते परावृत्तहतस्यतु ॥ ५६॥ म० उस मृशं | । 
जो कुछ परलोक के यास्ते पुण्य किया था इस सब पुरव 
राजा लेलेता दे और उस भुत्य को घोर नरक होता है पुश 


कभी नहीं यही घर्म खामी और सब सेवकों का भी है कि || 


rk 


र 


| 
| 
|| 
| 


जिंका खामी चा जो जिसका भृत्यः वे परस्पर हित करने || | 
में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपर मन से भी न करे गरस 
दोनों श्रधर्मी होते हैं॥ ५६॥ रथास्वंदस्तिनछत्र॑धनधात्ण | 


नस्मियः । स्वद्रव्याणिकुप्यञ्चयोयञजयतितस्यतत्‌ ! ४ 


>, ~ § । LIE 
` म० रथ घोडा हाथी छाता, धन धान्य पशु गाय छेरी ग्र |} 


स्री और सस्त्रादिक सब द्रब्य घी वा तेल का झु हे | 
जो युद्ध करने चाला जीते सोई ले लेवे उनम |. पे 
कुछ न ले॥ ६० ॥ राजञश्चददयुरुद्धारमितयेषा वैदिकी , | 
राज्ञाचसर्वयोधेम्यादातन्यमथग्‌जितम्‌ ॥ ६१॥ “_ 


द् 
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२३७ 
प्रत्यलोग से लहया हिस्सा उन रन्यो मे से 
वो देत जा राजा ऑर सना न मिलके जीता होय द्रच्य 
भया उस में स राजा भी सोलदवां हिस्सा अत्याँ को 
(पा राजा अधिक वा न्पूनता कभीन करै क्योंकि इसके 
त युद्ध म उत्साह कभा काई न करगा ॥६१॥ अनब्यामच्छे 
_ | नहब्धर्षे द वेश्या | र क्षितंबद्धयेद्वृध्या वृद्धंदानननिः 
| १२ म० चारमेद हैं पुरुपार्थ के अलब्घ जो राज्यादि. 
| दंड से प्रहण करे जो प्राप्त भया उसकी खूब बुद्धि 
राति से रक्षा करे और रक्षित पदार्थों का व्याज्ञादिक 
गणे से बढ़ावे र जो बढ़ा भया धन उसको विद्यादान 
मारां का पलन और अनाथों के पालन में लगाये 
मै भी वेदादिक सत्य शास्त्रों के पढने और पढ़ाने ही में 
पा धन खच करे अन्यम नहीं ॥६२॥ तकव ञ्चिन्तयेदर्थारि 
गे मत । तृकवच्चावलुस्येतशशवश्चचि निष्यतेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ एज़ा सब अर्थो के संग्रह करने मं अत्यन्त बुद्धि से बिचार 
| कि मस्त्यादिक ग्रहण करने के वास्ते वकुलाध्याना 
हित हो के बिचार करता है चसे राजा ध्यानावस्थित 
एव अर्था का विचार करे युद्ध समय मं सिंह की नांई 
के जिससे विज्ञय होवै और पराज्य कमी न होय 
|| ३ में अथवा दुष्टोके निग्रह करनेके बास्ते ऐसा गुप्त 
| ;e s चीता वा भेड़िया अर खरहा जैसे झपने विल 
छूदता दोइता चला जाता है चैसे ही राजा शत्र 


से निकल के भाग जाय वा छिपजाय अथवा किला 


5 
| 
| 
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तोड़ने मै और शत्रु ग्रहण करने में पराक्रम करै ॥ ६३॥ २ 

कर्षणात्प्राणाःक्षीयन्ते मर्णणनांयथा । तथाराश्ञामनरिराः 


्षोयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥६४५ म० जैसे शरीर इर्य करे 
बलादिक जो प्राण वे क्षीण हो जाते हैं चेसे ही राज्य के ३ र 


४] 
अर्थात्‌ अरक्षण से राजा लोगो के भी प्राण क्षीण हो जे $ न 
आर्थात राज्य सहित नष्ट दोजातेहे ॥६७॥ यथाढः ऽसपद 

द्यं चार्योकोवत्सषट्‌ पदाः । तथाठ्पाऽरपोयुहीतच्योराष्टरवाः 


ककरः ॥६५॥ म० जैसे जौक वछचा ओर भोंरा थोड़ार 


दूध और खुगन्ध को जिन से ग्रहण करतेहे उनका नाश 
| नहीं करते वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा २ कर ग्रहण करे 


a 


®» । 


| ४८, वष के श्रागे चिचाह के बिना पुरु ष भी न रहें तब 


` | कन्या और पुरुषौ को विद्यादान राजा करे और उन से * 
तथा उनकी रक्षा भी राज्ञा कराचे जिससे कि कोई भ्रट 


हि | २ मं ॥६५! परस्पर बिरुद्धानांतेषांचससुपाजनम्‌ । कन्यानास्‌ र 
i उ्प्रदानांच कुमाराणांचरक्षणम्‌ ६६॥ म० जब सब ग्रामात || 
| साथ वा प्रजास्थ पुरुषो के साथ कोई व्यवहार के निश्चय क्‍ 
._' | चास्ते राजा विचार करै उन में जिस बात में परस्पर वि | | | 
होय उसमे से बिरुद्धांशा को छोड़ा के सिद्धान्त मं सबका | हि 
र | पकता होय उस बात का आरस्भ करे अन्यका नहीं या|| र 
, को सोलहच बर्ष से पहिले विबाह कमी न होने पा | 
_ | चौंबीस घर्ष के आगे कन्यां चिवाहके बिना कमी न रहने | 
| जिसको की यिचाह की इच्छा होय तथा कुमार पुरुषा ४ | | 
_ | चष के पहिले विवाह किसी का न होने पायै और ४०४५ | | 
| 
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द्दीन भी 277 भी कोई क कन्या वा पुरुष न रहे यही राजा लोगों | 
धर्म और परम पुरुषाथ दे जिससे सब व्यवहार उत्तम | 
| र्यथा नहीं ओर जिस पुरुष चा कन्या को विवाहकी | 
| द वाही ग होवे उसके ऊपर राजा वा अन्य का कुछ बळ र 
i p द दूतसंप्रेपणंचेच कषाय शेपंतर्थेचच । अन्तःपुरप्रचारञ्च | 
चचितम्‌ ॥६७॥ दूत को भेजना और उस्से सब | 
बत व्यवहारो का जानना कायशेष नाम इतना कार्य सिद्ध | 

पा ग्रौर इतना काय सिद्ध चाकीहै उसको विचारसे यथा | 
| ण करे जिस नगर मं वा जिस स्थानम रहे उन मलुष्या 
एय्थावत अभिप्राय जान ले प्रणिधी नामदूती अथवा दासी | 
हमी चेटा को यथावत जाने जिस्खे कि कोई विज्ञ न | 
|| पवे ॥६७) कृत्स्नं चाएविधंकर्मपञ्चपगचतत्वतः | छात्रा | 
३ च प्रचारंमण्डलस्यच ॥६८॥ म० ये आठ विध जो | | 
| रा अमात्य सेना कोश ओर राज्य ये पांच चग हैं| 
बिग उस कर्म को तत्त्व खे जाने ओर उलकी रक्षा भी 
धिपे में सबकी प्रीति चा अप्रीति अथामण्डल के राजाओं 
यवहार ओर उनके सनकी इच्छा इसको यथावत 
र ||| भता रहे जिससे आपत्काल अकस्मात्‌ कभी न आवे 
| | ॥॥ मध्यमस्यप्रचारञ्च निज्ञिगीपोश्चचेष्टितम्‌। उदासी 
|| व शत्रोश्चबप्रयरनतः ॥ ६६॥ अपनेओऔर परराज्य को 
॥॥ मजो राज्ञा होय चिजिगीष नाम शत्र के तरफ से जी 
| | "®! आवे उदासीन ज्ञो अपने वा शत्र .के पक्ष मे न होच 
| ५ णचारोकी चेष्टा और अभिप्राय को यथोचत 
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राजा जान लेवे श्रन्यथा खुख कभी न होगा इस्से 


प्रयत्न पूर्वक राज्य के सूल जितने हैं उनको कहै श्रौर | 
होके जाने जान के यथावत्‌ राजा व्यवस्थाकरे॥ ६६॥ | 


साम अर्थात्‌ मिलाप दान अर्थात्‌ धन का देनाभेतर ग ॒ 
परस्पर सभां को तोड़ फोड़ रक्ख और दणड ये चार $|; 
लोगों के साधन हैं परन्तु उन चारों मं से मिलाप 
उस्से नीचे दाम ओर भेद सबसे कनिष्ट दण्ड है इससे 
उपाय से जव काय सिद्धि न होच तब दण्ड करे इनका 
यह है कि जिससे बहुत धर्मातमा होगें और दुष्ट न होगे | 
उपाय विद्याद्क दानांसे राजा सदाय करता रहे पक तो? 
प्रकार से युवात्रस्था मे ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को ए 
बिवाह का दोना और पांचवे चष पुत्र चा कन्या को पह 
चास्ते न भेजे' तो उनके माता पितादकोके ऊपर राजा र| 
दरड कर यथाचत्‌ पठन और पाउन की व्यवस्था कर ज i 
इस मरयोदाको भंग करे विद्यादिक गुण ग्रहण न करे तर 
मञुष्य का शृद्ध का अधिकार दे देचे और शद्रा दिक 
कोई उत्तम होच उसका यथा यग्य द्विज का अ्रधिकार द ॥ हे 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय चा वश्यां के दुष्ट पुत्र चा कत्या १९ ॥ पर 
अ ड उनको शूद् कुल में रख दे आरशूद्रादिको में जप 
दि पा तब यथा योग्य द्विज़ का * { 
रेच तब जिस ब्राह्मण क्षत्रिय व | 
के क एक द्‌ तीन वा जितने ड्द होगयेश 
न्य्ोकों राजा रिन २ के देव तथां bY 3. 
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य्‌ € र जिसको एक ही पुत्र या कन्या है ओर बह 
र || ्रथवा शूदर की पुत्र चा कन्या द्विज ही गई फिर | 


| 


नको | तो (छन्न ही हो गया इसले राजा लोगो से यथा | 
[२ केलिये जाँय आऔरदिये भी जांय दूसरी बात यह | 
भादि सत्यशाख्री का अत्यन्त प्रचार करे और जो | 
बरपुर रचे वा पढ़े पदाचे उसकाराजा शिरच्छेदन 
देवं जिससे कि कोई मिथ्या जाल प॒स्तक न रच |. 
| है कि जबकोई जितेन्द्रिय, पूर्ण बिद्योबान, पूण | 
`| सत्याघादीद्याल ओर तोवर खुद्धि चाला बिवाह |. 
क| गए बिरक्त होना चाहे उसकी राजा यथाब्रत्‌ परक्षा | ॒ 

देवे शोर कह दे किअआप सत्य बिद्या सत्यउपद्श | 
(संसार मे करें उसका आकार स्वभाव ऑर झुर | | 
रौर ग्रामं २ नगर २ में बिदित कर दे जिससे क्रि || | 
उसका अपमान न कर ओर उसके वघ चां तामसे |. . 
लेन पाचे चौथी बात यह है कि कोई सूखा धूति | 
थ्या वादी विरक्त न हान पावे क्योंकि उसके I 
सब संसारको बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं जैसी कसा हि 
१ ही चसाही उपदेश करेगा अच्छा कहांसे ह 
श पुरष विरक्त न हानेताव जो बिय्क्त हाय | 

देएइ दे पांचवी बात यहदै कि ज्ीकोई कम इ | 


) के कर्मकाण्डं 
होय उसको कर्म काणइडम रले सो 


सतरापुराणक्गी एकबात भी न खेगी La 
जो ब्यास जीके शिष्य केकिये सती के शडे | 
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HR RR ब्र ल एनल 
के जान हाल का शाबर नाना मलन 


६ जाम अल मिलान दास अन्त 
पर्पर खली ठरा साद छान्द गकर 
लोगों के साधन हैं परन्तु उस च्यारी 
हे उस्स नान्न दाम श्र फन बाप सा जः 
| उपाय ले त्र काथ सिद्ध स दमट साथ 
` | यह है कि जिसे बहुत मर्लता हाई 5 
| उपाय विद्यादिक दानोस राजा सदा ऋर 


प्रकार से युदाचस्था म मह्णजे 


क पिप्क 4. PR ra 

प ef i फेक 
चर्‌ - kt p= 
=. 


बिवाह का होरा झं 


2258 | मनुष्य का शूद्ध का अधिकार दे उङ 
| काई उत्तम होच उच्छका यथावण्य घज 
| कि ब्राह्मण, झञ्रिय वा दशय ब्ल दुसट 
| ज्ञाय तब उनको शद कल में रुख दे ओड दिक 
| चय अधिकार के योग्यह!वें तद यथा योय 
| बेचे अर्थात्‌ विज बना देव तर {ज 
| फे पुत्र था कल्या एक दा तीन वः 'ङत 


~ 


बदले पुत्र या कत्य्ोको राजा गिल 


२४२ । बए्म्ससुलासः | 
52 
- कर्म काण्ड की व्यचस्था राजा नित्य रकखे संध्योपासन भर 


| होत्न से लेके अश्बमेध तक कर्म कार है उसके दोन 
| तो सकोम दूसरा निष्काम सकाम यह कहता है क्रि ति 

$ भोग पेशवय के चास्तं कर्म का करना ओर'निष्काम यह है 

| क्र्मों' से सुक्ति दीका चाहना उससे भिन्न पदार्थों कीचा 
नहीं उसमे वेद के जो मन्त्र हैं चेहादेव हैं इनसे भिन्न कोर भें 
| नहीं और मम्त्राँ के कहने याले परमेश्वर परमदेच हैं ऐसा 
| निश्चय पूर्व मीमांसादिको आर निरुक्तादिकां में किया 
| द्रा उपासना काण्ड है सो भी वेदोक्त ही लेना उप्त 
व्यवस्था के निमित्त पातञ्जलि सुनि के सूत्र ओर उस 
| उपर व्यास सुनि ज का किया भाष्य तथा दश उप 
| इन्ही को रक्खे इनमें जेसी उपासना की व्यवस्था | 
उसी पूर्वक आप और अपनी प्रज्ञा को चलाचे पाप! 
| | मूक्ति वृूज़नादिक्र उपासना ही नहीं इसस इसको छाडा 


` उचित हैं तीसरा ज्ञान कार उ हे उसमे पूथ्ची स लेक पमे 


Dn 


| 


॥ पर्यन्त पदाथोक्ा यथाचत तत्व ज्ञानका होना इसका विधा | 
s | द्रण उपनिषद र व्यासजा का किया शारारिक सू उ | 

दे हे ' रीति से ज्ञान दण्डं की व्यवस्थप करे उम आप राज न; 
द 22222 | शोर प्रज्ञाको भीचलाव आरांजतन पूाक्तशन षवशा ॥ 7] 


फाखणइ [लखे हं उनका कभा न प्रचारूकूत ऋर क्यो [फे | र 
| य पाखरुइ हे तीना काशडो मे नहों हैं उनस चिम्द्ध हीं ६ £ क्‍ 
| पाखणडोके चलनभ राजा ओर राज्य नप्थहा जात हुं सो | 
4 स्त प्रयत्नास इन.पाखण्डीका अंकुर सात्र सा ने रहुन परथि 
a ‘; 


kr 
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f २४३ | 
५ | ज़ काल आर्यावत्त देशमे मण्डली की मण्डली फिरती | 
| |; हैं लाखों पुरुषो म दिरक्तत्ा धारण कियाहे यह मिथ्या. 


|; हे इन लाखों में कोई पक पुरुप विरक्तता के योग्य है | 
॥ और सव पाखण्‌ड में रहे हैं इनकी राजा यथाबत्‌ परीक्षा करे | 


ह|| ्चवादी, जितेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्या- | 
गुण जिसमे हाय उस तो विरक्त ही रहने दे इससे | 

है जितने विपरीत होय उनको यथा योग्य हल ग्रहणादिकि कमो |. 
[|| गा लगादेचे इस व्यचस्था को अचश्य करै अन्यथा कभी | 
न होगा ॥ सन्थिंचविग्रहंच्चेच यानमासनमेवच | द्वंघी- | 
 विसभ्रयज्ध पहुगणाश्चन्तयत्सदा ॥६०॥ सन्धि नाम मिलाप । 
। | नाम विरोध याना नाम यात्रा कि शत्र के ऊपर चढना | 
त नाम युद्ध का न करना ओर अपने राज्य का प्रबन्ध |. 
३ घमं बैठे रहना दौ धीभाव नामदो प्रकारका बल अर्थात / 
'रच लेना इस छः गुणा का विचार किया हे सो मनु | 
द विचार लना और सी बहुत प्रकार के राजकमों का । 
॥ प वधार किया हुं से देख लेवें ॥ प्रमाणानिचकळुर्वीत- र 
यन्यथो दिनःन्‌। ररनेश्चपूजयेदेमप्रधानपुरुषेभ्सह ॥ ६६॥ |” 
बिस राज्ञा को जीतले उससे नियम करदे कि जब . हम | 
{| जगा वा जेसी आज्ञा कर उसको यथावत करना 
(|_ "अमात्य के तुल्य होके यथोक्त मेरी आज्ञा करो यथा- 
| विलय धर्म से सब काम करो अन्याय मत करो पराजय के | 
निधारणके निमित्त राजा और राज्ञाके सब पुरुष मिलके । 
'त्नादिकि के उस राजाको प्रसन्न कर जिस्सकि उसको । 
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| २७४ बष्टम्ससुलासः । 
| पराजय दुःख भया होय उसका सरकार से 
| | फिर उनकी यथाचत आजीचिका करते जिससे उन के भोजन, | | 
| दिको का निर्चाहोसके उतनी जीविका करदे और ज्ञा राजा 
` | धर्मसे राज्य करै बिद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और रजिः || 
| होय उस्ले न युद्ध करे न उस्से राज्य लेनेकी इच्छो करे सम । 

| उसको बन्ध और मित्रवत्‌ जाने॥ ६६ ॥ प्राशंकुलीनंशरंचदप् | 
 द्वातारमेंवच ! कृतन्ञंधृतिमञ्च कृष्टमाहुररिंबु थाः ॥ ६७॥ 7 
|| परिडत, कु रीन, शर बीर, चतुर, दाता; कृनश और भ्ेयत्रान| 
| पुरुष से बैर कभी न करेगा जो कमी वेर करेगा ता उस शो 
| दुःखही हदी होगा पसे पुरुष का पराजय कभी नहीं | हो सक्त । | 7 


॥ राज़ सम्बन्धी जो कर्म उस का विचार मन्त्रियों के साथ 


| | नटः, की नाई अभ्यास करके मध्य'न्ह समय के पहिले भाज || 


2 ० कत स का कम 


आ ~ he 
हे ~ ~ जाई | 
निवारण हो जञा 


॥ ६७ ॥ एबं सर्च मिदंराजास हसंमन्त्रसिः । -व्यायान्याप्लुतयः || 
धयान्हेमाक्तमन्तः पुरंबिशेत्‌ ॥ ६८ ॥ म० इस प्रकार सं सब ||| | 


करके व्यायाम नाम दणड सुङ्गर करके सिंह की नाई अथवा 
करै भोजन करके न्याय घर में ज'वे.सब न्याया को यथाब|| 


करै जितन राज़ सम्बन्धी बाते लिखी है ये सब मबु सव| 
सप्तमाध्याय की (हैं यहां तो संक्षेप से लिखी हैं बिस्तार || 


| देखा चाहें तो वहां देख ले एक यह बात अवशय होनी चाहि | श 
| कि जो मनुष्य राजा हों उसी की आज्ञा में चलें यह || 
`| ठीक नहीं क्या कि राजा तो प्रतिष्डा और मान के 
| ॥ सर्वोपरि है परन्तु चिचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं ॥ 
` | जितने देश चा अन्य देश बुद्धिमान पुरुष दोबे उन मे 


षा | 


A 
4, 
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|| र सधां रकख उस्त सभा म आप भी रहे फिर सब । 


a 


|| दिचारंसे जो बात ठीक २ उहरे उस बातकी सब करें |. 
[|| द्या श्राया कि जा राजा अ्रन्यायकारी होजाय तो उस | 
|| ऽन्न बाहर करें और उसी के स्थानम उक्त लक्षण चाले |. 
| को बैठा देवें बोकि राजा तो प्रज्ञा के भय-से अन्याय | 
| | सकेगा और प्रज्ञा राजा के भय से अन्याय न कर सके | 
||. त्रा जब श्रन्योय ब.रे तथ उसको यथावत्‌ दण्ड दे दे॥ | 
LN इण्डयायत्ान्यश्प्राककताजनः । तत्रराजाभचदइण्ड्यः | | 
| ्नितथारणा ॥६६॥ म० जिस अपराध में प्रजास्थ पुरुष ॒ 
| हर एक पूसा दंड होय उसी अपराध को जो राजा करे | 
उपर हजार पंसा दूड होय यह केबल उपलक्षण मात्र | 


किप्रजा स हजार शुनी राजा के ऊपर हाय क्योंकि | | ( 
पाजो अधर्म करेगा तो धर्म, का पालन कोन करेगा काई भौ | 
गा इससे दोनों के ऊपर दंड की' व्यवस्था होनी चाहिये | 
|| शरष्ठापाद्यन्तुशुद्रस्यस्तयेभवति कि डिचषम्‌। षोइशवतुचश्य | 
िरिशतक्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ ब्राह्मणस्यत्रतुर्षाष्टपणचापशतं | 
|| द्रिएणत्राचतुःपष्टिस्तद्दोषयुणचद्धिरः ॥७१॥ जितना | | 
|| चारावे बह मूर्ख चा चालक न हाय बिन्तु गुण | | 
|^ को जानता हाचे सो ज शूद्र चार हाय तो उस्खे | | 
| दड ले चश्य स सालह शुण, क्षत्रिय स ३९ शुण, | 
० वा १२८ गुण दंड राजा ब्राह्मण से लेवे क्योंकि | 
कि नीच कर्म करै उसको अधिक ही दंड होना .चाहिये | 

य्लुहृन्माता भार्यापुत्रःपुरोहितः | नादंडयोना | 


|| ॥॥| 
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मराज्ञोह्तियस्मूत्रधर्मेनतिष्ठति ॥9७२॥ म० पिता आचा F 
| दाताखुहृत्‌ नाम मित्र माता भार्या नाम रशो पुत्र और पुरोहित 
 [जिव२अप्रराध कर तब२ कभी दंड के चिना न छोड़े रे 
र 5 | राजा के सामने, काई अपराधी अदंड नहीं कयो हि | 
EE ॥ धर्मे मे स्थित न रहै ॥9२॥ अरंड यान्राज्ञा याश्रेयाण. 
ड | कंडयत। अयशो परहदाम्रोतिनरकंचे वग च्छति ॥ ७ ३॥म ०जो रज्ञा 
` | अन्याय करने वाले को.द्‌ंड नहीं देता ओर ,श्रनपराध्चि र 
_ | दंड देता है उस की बड़ी भ्रपक्रीति होती है और नरक क्षे 
॒ । ` | भी वह जाता है इस्से राजा को अवश्य चाहिये कि पक्षणाह। 
fs को छोड़ के यथावत दंड व्यवस्था रक्खे किसी का पश्चपात 
कभी न करे इससे कथा आया कि किसी ने मनुष्यस्मति वा 
अन्यत्र स ऐसे एलाक प्रक्षिप्त किया होय कि ब्राह्मणवा सन्या 
सिआदि का. दंड देनां उसको सजहुजन लोग मिथ्या ही 
सान॥9३॥क्योक्रि धर्मा चिद्वस्त्वधमण सभांयत्रोपतिष्टते । शमं 
| चास्यनछन्तन्तिविद्धात्तत्रलभासद्‌ः ॥७3॥ मण्धर्म ओर श्रध े 
| से विद्व अर्थात घायल भंया राजा और सभासदों के पाए | 
धर्मी ओर अधर्मी दानो भ्राचें फिर उस र्म का जे घाव उस| | 


को राजा ग्रौर सभासद न निकालें जैसे कि घावको ओष्या | 


ह | दिक यरनों से अच्छा करते हैं वेसे ही धर्मात्मा का सर्त 
| और दुष्टों के ऊपर दंड जिस सभा में यथावत न दोगा २९ 
` | समा के राजा और सभासद सब मनुष्यो को सुरदा दी 
[| न्ता तथा. जहां २ शिष्ट पुरुषो की अथवा सत्यासत्य 


चास्ते सभा होचे फिर जिस सभा में सत्य का 
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-ररसत्य का खंडन वे भी सब सभा समूद ही है | 
' च कि ॥ ७३ ॥ सभां वानपरवेष्टव्य चक्तव्यंचासमं- | 


| अब्बन बिन्र वबनवापिनराभवतिकिल्त्रिषां ॥ ७५॥ म० अ 
प्र तो सभा में प्र वेश ही न करे ओर जो सभामें प्रवेश 
ग सस्य ही कहै मिथ्या कभी न कई क्यो कि जानता | 
सत्या सत्य को न कहे अथवा जैसा जानता होय | 
विरुद्ध कहे तो भी चह मह्ुष्प पापी हां जाता र इससे | ` 
गया कि जैपा जो पुरुप हृदय से जानता हाय वैसा ही | 

| ७ उस्ते बिरुद्ध कभी न करे क्यो निसत्य बोलना ही सब | 


प का सूल हे ओर अ सत्य अध्मे का सूल हे इस म सहा- | 
तका प्रमाण है नसत्याद्धिपरोधमोनानृतात्पातकंपरम्‌ । | 
यह भ्रभिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई धम | 
रौर ग्रिथ्या चोलने से बढकर कोई पाप नहीं इस्से सत्य | 
[ण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहाँ:॥७१॥ यत्रध- | 
पम णसत्यं यत्रानतेनच | हन्यतेप्रेक्षमाणानाहतास्तत्रस- 
| ॥ ॥ ७६॥ म० जिस राजा की सभा म धर्म अधमे ओर 


हका राजा तथा अमातयो के देखते भी श्रद्धत नाश करता | 


फिएवे न्याय न करें तथा सर्वत्र सभा मे उनको भो | 
| लोग नष्ट ही जानें क्यो कि ॥ ७६॥ धमे एवतोहतो | 
मो fr ौरक्षतिरक्षितः. । तस्माद्धमो नहन्तव्योमानोधमोंहंतो- | 
॥७3॥ मं जो पुरुष धर्म का नाश करता दे | 
पिति धमं को छोड़ के अधर्म करता है उसको अवश्य | 
भर प्रार डालता है डस अधर्मी की रक्षा करने को | 


ब Fe “= ~ 
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ब्रह्मादिक देव सी समर्थनही और परमेश्चर भी ७५ °| 
को अन्यथा नहीं करते क्योकि पर मेशत्रर तो सत्यसङस्य ह|| 
इससे जैसी आज्ञा विचार के यथावत किया है चही है {i 
कि श्रधर्म करै सो अधर्म का फल पाचे और धर्म करै धो | 
| का और जो पुरुष धर्म कीरक्षा करता है उसकीध मो 
रक्षा करता है उसका नारा करने को तीनों लोक कोई म 
समर्थ नहीं इसले सव सज्जन लोग धर्म का नाश और ब्रन | 
का आचरण कभी न कर। ७७! वृषो हिसग वान्धमंस्स्ययाइर | 
तेहालम्‌। बृषलन्तं विडुद्‌वार्तस्माद्वमनलोपयेत्‌ ॥ ७८ | पर 
जो मनुष्य धर्मे का लोप श्रर्थात्‌ धर्मको छोड़ के. श्रघमं कलन | ः 
है वही शूद्रवा भडुवा है क्योंकि सुषनाम धर्म का है नर । 
भगवान्‌ भी तीनो लोक में धम ही है जोश्राजञा करने बाहार 
सो श्रान्ञा से भिन्न नहीं क्योंकि उसके आत्म रूप ही भ्राज्ञा 
उस धम को जो त्याग करता है उसरकोदेच नाम विद्वान लोग ||| 
शुद्र वा भंडूचा की नाई जानते हैं इससे धमं कात्याग कमीव| 
करना चाहिये | ७८ ॥ एक एवसुह द्धर्मो निधने प्यजुयातिर 
शरीरेणसमनाशं सर्चमन्यद्धिगच्छति ॥ ७६ ॥ म देखता 
| चाहिये कि सब जगत्‌ मे एक धर्म ही सब मनुष्यों का मि 
|| हे अन्य कोई नहीं क्योंकि धर्म करने के पीछे भी साथ देता 
_ | और धर्म के भिन्न जितने पदार्थ हैं वे शरीर के छोड़ने % 


| साथ दी छूट जाते हैं परन्तु धर्म का संग सदा बना रहता 
` | इससे घमं को कोई कभी न छोडे ॥ ७६॥ 
' | पणदसाक्षिणए्च्छति । पादश्समासदःसर्वान्‌पादोराज् || 


रे 
४ 
\ 
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पा नि ॥८०| स जिस सभा म॑ अन्याय होता हे उस सभा मे | 
होती है कि जो अधमं को करता है उसको अधर्म का | 
{|| हिस्सा प्राप्त होताहे उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनको | 
अ, का तृतियांश मिलता है जितने सभास हे कि राजा | | 
त्य उनको पक अंश अधर्म का राजा का मिलता है| 
| | व उस अधर्म के चार हिस्से हो जाते हैं ओर चारों की | 
| ।र से पक २ हिस्सा भल जाता है ॥८०॥ राजा | 
स्तु सुच्यन्तेच सभ । एनागच्छतिकत्तार निन्दा- | 
न्यत॥ ८१॥ म० जिस सभा में घर्म और अधर्म का | 
ब्व यथावत होता हें कियथाचत्‌ पक्षपातको छोड के सत्यं | 
| |त्याय होता है उस सभा के राजा साक्षी और अमात्य | | 
६| | धमात्मा होजाते हैं ओर जिसने अधर्म किया उसीके ऊपर £ 
प्रधम होता है किञ्च वही अधर्मका फल भोगता है राज्ञा- | 
हि ्रानिन्द से पुएय का फल भोगतहे दुःख कभी नहीं इस्से | 
| |[ाअमात्य र साक्षी पक्षपात से अन्याय कमी न करै | 
ह बाह्ये चिमाचयेडिल गै भामन्तयंतन्न्‌णाम्‌ | स्वरचणे' | 
| िेशक्षुपाचष्टितेनच ॥८२॥ म० जब कोई वादी प्रतिवादी | 
|| करने लगे तब बाहर के चिन्हा से भीतर के भाच को |. 
|| उसका शब्द रूप इद्धितनाम , सूक्ष्म इदय और नाड़ी | 
१ |+ ` रे घाति तथा नेत्र की चेष्टा औ्रौरह्म अंगों की भी |. 
९ सत्य २ निश्चयः कर ले कि इनने अपराध किया है | 
परत नहीं किया एक बांत यह भी परीक्षा की है जो हाथ | 
__ धमनी नाड़ी औरहृदय उनको वैद्यक शास्त्र की रीति | *' 


| 
|| 
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से स्पर्श करके यथावत परीक्षा करे फिर यथांबत्‌ व 
दंड करै इन १८ अठारह स्थानो मै विचार की व्यवस्था i | 
॥ :२॥ तेषामाद्मृणादानं निःक्षे पोस्वामिविक्रमः । सभय i 

त्थानंद्र्त्तस्यानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्येवचादानं 


कपः । क्रय विक्र याचुशयो विवादःस्वा मि पालयोः ॥८४ ॥ सोम 
चिर्वादधर्मश्च रुष्येदंडवा चिके | स्तेयं चखा हसंचेचर्त्री 
॥ ८५ ॥ स्त्रौपु घर्मो विभागश्चय॒तमांह्ृयएय च । पदान्यष्ट 
तानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ८६ ॥ पषुस्थानेष भूयिष्ट ति 
| बंचरतान्नणाम्‌। धर्म शाश्वतमाश्चिट्य छुयात्कार्यं विनिण 
॥ ८७ ॥ म° ऋण का लेना ओर देना १ निक्षेप के दो भेद 
जो गिनके तौल के चा किसी के पास पदाथ रक्खे उसका गा! 
निक्षेप हैँ दूसरा गुप्त वांध के किसी के पाख घरावर रक 
हू | श्ौरआधे२ धनसे व्यबहार करना २ अस्वामिचिक्रय नाम 
| का पदार्थ कोई बेच ले वा: किसी का पदार्थ कोई दषा 
द हा ः्ड | संभूयसमुत्यान नाम घमांर्थ यज्ञार्थं वा दक्षिणा के 
; | घन दिया जाय इनमे विबाद का होना वा अन्यथा क 
५ ४ और दिये भये पदार्थ को छिपाले ५ नौकरी का देना वा 
४ . | देना अथवा न लेना ६ प्रतिज्ञा का अंग करना ७ वेचना 
` | खरीदना ८ पशुओं का स्वामी और उनके पालने बाहे 
विवाद का होना सीमा में विबाद का दोना १० कठी 
और बिना |विचारे दण्ड देना ११ चौरी १२ साहस 7 
_ | परस्पर स्त्री पुरुषोंका व्याभिचार और डांकूपना १३ " | 
| स्त्री को बल से वाफुसला कर लेलेना १४ खी और पुरे 
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नियम उनका भग करना १५ दायमाग १६ यन नाम | 

३ भ्रौर जो प्राणि अथात सत्री पुत्र कुडुम्ब गाय हसती | 
क पशुओं को दबाकर द्यूत का करना उसका नाम | 
हय है १८ इन अठारह व्यतरहाराम प्रज्ञाम अत्यन्त .बित्राद | 
| ह म है इनका उक्त लक्षण दूत प्र पण रोर पून स राजा | 
| वतू न्याय करे इन न्यायों का विधान यथाचत्‌ मनु | 
के अ्रष्माध्याय ओर नचमाध्याय की रीति स करना | 
॥ ८७ ॥ दातव्यं सवंच्रणभ्पाराज्ञाचोरेह तंघनम्‌ | राजा | । 
श्रौरस्याप्नोतिकिल्विषम्‌ ८८॥ जो प्रज्ञा मे चारी | 
तो उसमे जितने पदार्थ चोरी ज्ञाय उन सब पदार्थो को | 
तका निग्रह करके जो जिस का पदार्थ चोरी गया होय | 
धो चोरा से लेके पदार्थ के स्वामी को राजा और | 
चर न पकड़ा जाय और पदार्थ न मिले तो अपने. पास | 
१||एजादेदे क्यों कि इसी वास्ते राज्ञा का होना आवश्यक है | 
नित्य राजा को देती है इस वास्ते क्रि अपना पालन | 
गा यथावत्‌ करे जो यथावत्‌ पालन न करेगा और प्रजा से || | 
सगा ता बही राजा चोर और डाकू के पाप का भागी | 
जो चारो से मिलके चोरी के धन को ग्रहण करने की | 


याइशा धनि भिःकार्याव्य चहारेषसा क्षिण; । ताहुशान | 
||| 'ामियथावाच्यमृतंचतैः ॥ ८६॥ म? राजञा और धनिक | 


\ भेनिस प्रकार के साक्षी व्यचहारों मं करना चाहिये | | 
| पावत कहते हैं और साक्षियों को जैसा सत्य २. | 


= => 
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रा के दोष वा गुणों को जानता होय रोग से आत होय वाई | 


| अताक्त-नाम जिनमे काम क्रोध, लोभ, मोह भय मूखतवाई|| ः 


2 ; झोजीचिका करने चाले श्रोत्रिय नाम येद पढ़ाने बाली पी | 


CT ee फथ-/की +आ 


ब षष्टमूससुल्लांसः 


Tie Ng, 


' ही कहना चाहिये ॥८8॥ गरदिशाशपुजिणोमौला/कषत्रविद पर | 
नयः | श्रथ्यु क्ताःसाक्ष्यम्हं न्तिनयेकेचिरनापदि ॥ ३, क 
गुदस्य पुत्र वाले और वे उदार होच फिर क्षत्रिय, वैश्य 
शद्रवणो मं से काय चाजा पुरुष जिनको कहै कि ये मेरे प | 
हैं औए कोई आपत्‌ काल के बिना न हाय ॥ ६० ॥ आपा: | 
घवणष कार्याःऋारयषुसाक्षिएः | सचधर्मचिदोऽजुस्थाबि | 
! 
| 


५ 


| तांश्रवजयेत्‌ ॥०० ॥ म० ब्राह्मणादिक सब चणा मे जो श्रा 
बड़ा धर्मात्मा , सत्यवादी और ,जितेन्द्रिय होचे तथा झा 
धर्म को जानता होय और काम, को, लाभ, माह, भयशो- 
कांदिक दष जिस में हच सत्य योलन ही काज्िसन्न 


| 
ik 
] 
| { 
| | 


्‌ 


मज्ुष्यां को कभी साक्षां न कर ॥ १०० ॥ नःथसर्वांन्धनोनाप्ाः| 
नसहायानव रिणः । नद्ृष्टदोषाःकतव्यानव्याध्यात्तानदूषिः॥| 
॥ (०१ ॥ म० जितने परस्पर व्यवहार से सबन्ध रखते हग 


दोष हाचे सहोयक्रारी होवे चा शत्रु होव जो वादी प्रतिवरी॥ 


“कर्म को करने वाले इस प्रकार के मनुष्यों को राजा वा शा! 
साक्षी कसां न करें ॥१०१॥ नसाक्षीनृपतिःक्रायोतकार ||| 
कुशीलवी | नश्रोत्रियोनलिंगस्थो नसंगेभ्योविनिगंतः ॥ १०६ | h 
म० राजा कारुक नाम शिदपी कुशीलच . नाम कुदारी 
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सत्रहाचारी और चानप्रस्थ संगेभ्योचिनिम्ु क्त नाम से 


II RRR पटक डकार 5 टर ८ च5>पपयटपट229 
[7 Er कर ; सत्यार्थ प्रकाश । २१३ | 
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भी भी राजा प्रज्ञा साक्षो न करक्यों कि कारु और | 
(ढत तो मूख हैं राजा न्याय करने बाला होता है बेरपाठी | 
बारी,वानप्रस्थ शोर सन्यासी इनको साक्षी करनेसे पडना | 
[तप और बिचारमें विज्य होगा इस्से इनको साक्षी नकर | 
|| चाहिये ।१०२॥ न धीनानवक्तव्योनद्स्युनं विकर्मकृत्‌ । | 
व हद्रेनशिशु्नेकनान्त्यानत्रिकलेन्द्रियः ॥ १०३ ॥ म०पराघीन | 
||| नार लिखाने से साक्षी हाचे डांकू विरुद्ध कर्म करने | 
ता वृद्ध वालक नीच और अजितन्द्रिय तथा एक ही पुरुष | 
[इनकों राजा दा प्रजा कभी साक्षी न कर ॥ १०३ ॥ ना- | 


त्ोनान्मत्तोनक्ष तष्गापपीडितः । नश्रमात्तोनका | 


| 
| 
| 
||| 
| 
“७९... | | 
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६३ 
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भ 
ह 
३ कद्धानापितस्कर; ॥ १०७ ॥ म दुश्खीमत्तनाम भांग | 
दि पीने थाला उन्मत्त नाम पागल क्षधा शौर तृषासे जो | 
; | फिड होत भ्रम करके. दुःखी हाव कामातुर क्रोधी और चोर | 
शशि राजा प्रजा ऑर साक्षी कमी नकरें ॥१०८॥ ख्रीणांसा | 
ह | कुयु द्वि जानांसदूशाद्विजाः । शाद्राश्चसन्तःशद्रागाम | 
हितापरत्ययोनयः॥१०५॥म० विद्यासत्यभाषणा जितेन्द्रयजो | 
|| होथें वे स्त्रियों कीसाक्षी होवे दिजोके सुश सत्यवादी | 
पदों के सत्यवादी शूद्र चांडालादिकोंके सत्यवादी चांड़ा | 
| 3 3) साक्षी हाव अन्य कोई नहीं ओरभी मचुस्मृति के अष्ट | 
#|| षय मे बिस्तार से साक्षी का चिधान लिखा है जो देखा | 
॥ सो देख ले॥ १०५ १) साहसष चसच षस्तंय सम्रहणपुच | 
Aपधयोश्चपारुष्ये नपरीक्षे तसाक्षिणः ॥१०६॥ जितने बळा | 
के कम चोरी पर स्त्री से व्यभिचार वा ग्रहण कंठोर | 
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बचन चा बिना विचारे दण्डका देना ईन कमोमे साक्षा 3 
क्षा ही राजा नकरे किन्तु यथावत्‌ विच्रार करके इनको >| 


देना उचित है ॥१०६ ॥ सस्येन यूयतेसा की धर्म:सत्येनवढ | 


तस्मात्सत्यंह्िवक्तव्यंसवंचण पुसाक्षिभि: ॥ १०७ ॥ मन 


बोलनेसे साक्षी पवित्र र मिथ्या बोलनेख महापापी होता! 
धर्म भी सत्य वालन ही स बढता हं इसल सच मनुष्यां ३ | 
सत्य हीं साक्षी देनीचाहिये मिथ्या कभी बोलनानहीं ॥॥ | 
डा ग्रावीवह्मात्मनःसाक्षीग तरात्मातथाटमनः। मावमंस्था 

| | क्ाबंनुणांसाक्षिणसुत्तमम्‌ ॥१०८॥ म० साक्षीसे पूछता चाङ 
[|क्केतेरे्रात्माका साक्षी तू ही हे ओरतेरी सद्गतिका | 
`| बाला भी तू' ही है क्योकि जो तू' सत्य बोलेगा तो तु| 


| 


° न सात 
कभी दुःख न होगा और.मिथ्या बोलने से सदा तू' द| 
| रहेगा इसमें कुछ संदेह नदीं इससे हे मित्र सब साक्षर 
| 
| उत्तम जो साक्षो अपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से | 
| मान तू' मत कर ओर जो तू. अपमान स्तांतमा का करा) 


; | ॥ किसी प्रकारसे तेरी सद्गति नहीं होगी किन्तु श्रसदूगति 


| 


| 
| 
| 


; 28७५२ | | 
हर ' | का मारने चाला. मित्र क' दरही कत्ल नको जैसे न 


2, व | 
$ डे | पाक्रादिक भख रूपी लाक आर जन्म प्राप्त हतं ह तिया FS ॥। 
ES Si ° 
`  _॥ सब हाव जो तू सत्य न बाल ॥ १०६ ॥ जन्मः sr 
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२५५ | 


ब्रयाक्ृतम्‌ तत्तसचशुनोगच्छे . दिन्न यांस्त्चमन्यथा | 


० ॥ है भद्र साक्षिन्‌ जो. तू' मिथ्याकहेगा तो तनँ जितना | 
गय जन्म भर किया ह चह सूच तरा पुण्य कत्त 


देकर ७+०/ ४०७ 


हा 
| 
| | ध्र ससं तू. सतय म ॥ ११० ॥ पकोऽहमस्मीत्यात्मानंय | | 
तह्याणमन्य से । नत्यास्शतरतह्ृद्य पुण्य पापेक्षिताप्तुनिः 
११ | हे कल्याण तू ज्ञानता ह्‌ फि म एक ही हट पंसा तू | 
[न क्योकि न्यायकारी सचज्ञ जापरमश्चर सब जगत में | 
|| पी नित्यास्थत ह साई तर हृद्य मे भी व्यापक है तेरा जा! | 
प वा पुण्य ईन सबका यथावत्‌ जानता हे इससे त्‌ परप्रे- | 
और अधर्म से भय करके खर्य ही बोल ॥ १११ ॥ यमोचै | 
| ३वायस्तवषहृद स्थितः | तेनचेदविवादस्ते मागंगास्मा | 
||डमः॥ ११२॥ म० जो यमनाम यथावत्‌ न्याय से व्यचस्था | 
रेराला ववस्वतनामसूर्यादिकसच जगत्काप्रकाशकरने वाला |. 
| स्वप्रकाश खस्वरूप सर्वान्तर्यामी तेरे हृदयपमरसी नित्य `| 
i है उस परमेश्वर से शात ता बांचिबाद तुको न करना | 
ता त्‌. सत्य ही वाल ओर जो तू' परमेश्‍वर ही से विरोध | 
|| 'गा तां तुझा कभी खुख न होगा और जो त्‌ सत्य ही | 
|| “ता गया चकुरुक्षेत्र म प्रायश्चित करना वा राज ग्रहमं | 


अथवा परलोक, परजन्म में नरकादिक सब डुखो | 


भाषि तुक का कभी न होगी इससे तुझ को अवश्य | 
_ ही बोलना चाहिये मिथ्या कभी नहों ॥ ११२॥ || 
| न्‌ हिवदृतःक्ेत्रज्ञोना भिशंकते । तस्मान्नदेचाः श्रेयां 
॥ कऽ्यपुरुपेचिदुः ॥ ११३ ॥ म० जिस पुरुष का क्षेत्रज्ञ जो | 
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हृदयस्थ आत्मा बिद्वान नाम सत्र पाप पुणय को जान $ | 
| सोई अपना आत्मा जिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस मी 

भय शङ्का और लउज्ञा होवै उस कर्म को कभी नहँ कर र | 

सत्याचरण और सत्यं बचन ही बोलता है उससे अधिक भर hf 
धर्मात्सा पुरुष कोई नहीं ऐसा देच नाम विद्वन्‌ लोग नि ॥! 
| ज्ञानने हैं ओर मउस्मृति के अष्टमाध्याय मे चहुन सा विल्लार i 
| लिखा है सो देख लेना व्यवहारों को निश्चय करने के बाल 
` | दूत का भेजना और उक्त प्रकारो से यथावत्‌ निश्चय हो सक्न || 
| है अन्यथा नहीं ॥ ११३॥ उपम्थ घु दरं जिह्व हस्तो पादौच पञ्चम्‌ |, 
,चक्ष्तासाचक्रणौ चधनदेहस्तथैत्रच ॥ ११३॥ म० उपख ना | 
लिगेन्द्रिय, उदर जिह्वा, हस्त, पाद, चक्षु,नाशिका, कान, घा] 
* और देह ये दृशा दण्ड देनेके स्थान हे इन्ही मं दणड फा स्पा | 
पन होता दै ॥ ११३॥ वाग्दण्ड प्रथमं कुर्या द्विग्दण्ड तदनन्तरम | it 
'तृतियंधनदणडन्तुत्रघदण्डमतःपरम्‌ ॥ १०५॥ म० (प्रथम ता || 
'चा्दूंड करै कि ऐसा काम कोई दुष्ट न करै दूसरा धिक्द् ||ह 
क्रि तुझ को थिकार है दुष्ट तैन नीच कर्म किया तीसरा धत्‌ | 
दर्ड कि उस्से धन ले लेना चौथा बध दण्ड कि. उसको मार 
डालना ॥ ११५॥ अनादेयस्य चादानादादेयस्य चबजंनात्‌ व || 
चड्यंख्याय्यतेराज्ञःसप्रेत्येहचनश्यति ॥/११६॥ राजा जो ग लेते | |" 
| की चस्तु हो उस का कभी न ले और लेने का अ्रपना जो कर| i 
TT उस में से एक कोड़ी भी न-छाड़े क्यों कि इससे राजा | ्‌ पर 
| दुबंलता जानी जाती है उस राजा का इस लोक .वा परत [६ रे 
| में नाश ही होता है इससे क्या आया कि राजा अपने * 


है 
| 
) 
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्रथात्रत्‌ लेता है और प्रज्ञा के अंशको कभी ग्रहणु 
॥ ता सोई राजा श्रे दै ॥ ११६॥ यस्तवधमेणकार्याशि 


EE 
| ॐ 
4 ८ 
4 
6a 
4 
| 
ना 
कि 
ES 


॥| म° जो राजा अन्याय तथा मोह से कार्यों को करता 


हा शीष दी वश मे कर लेते हैं ॥ ११७॥ संभोगोदश्य- 
द्येतागमम्कवचित्‌ । आगमश्कारणंतत्रनसंभोगइति- 


ता बिचार करे कि आमदनी इन को कहां से होती है 
। परमरनी निश्चित होय तो कुछ चिन्ता नहीं और जो नौ 
(यापार वा कुछ उद्यम न करै और भोग नाना प्रकार का 


|® | 


|| 


| 


क्‍ | 


(बोपादिक कुकर्म करता होगा इसके पास धन कहाँसे आया 


| 


| एसी प्रयादाहे इसका राजा आवश्य पालन करे॥११८ाधर्मा 


त स्यात्कस्मेविद्याचतेघनम्‌ । पश्चा शचनतथातत्स्यान्न- 


| 
k 
| 
| 
क्‍ 
a 


दिक यज्ञ खुपात्रों को देने के वास्ते वा श्रपन भोज 


| 
| 
| 


| 

| ह रुएय के चास्ते दान दिया होय-फिर वह वेला अर्म 
| जा 
| 


| 


_ धन ले लिया जाय जिसने कि दिया था वही ले ले 
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ज राजा का शीघ्र ही नाश हो जाता है क्यों कि उस को 


गः ॥ ११८ ॥ प्रजा मे भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस | 


|| ता होय उस को पकड़ के राजा दण्ड दे क्यों कि अवश्य |. 


काएगु ग्रागमही है अ्ौर समागका कारण संभोग कभी 


ध्पितञ्गवत्‌ ॥ ११६ ॥ म० किसी न किसी को पठन पाउन 


निर्वाह क ऑनामत्त धन्‌ दिया गया कि इतने काम के |. 
श आपका धन देते हैं सो आप इतना ही काम इस्स Rs 


कि बेष्यागमन बानशादिक्क प्रमादं उस धन से करे तो | 


बे 
क्र 
) ® ? 
+ ~ $ 
eas TTY का > £) ra 
पे 


है। 
| 


PT nee 
और जो उसको वह न दे तो राजा उसको पकड़ के द्ष् 
दिलादे ॥ ११६ ॥ चनुः्शतंपरीहारी्रामस्थस्यात्समन्तन | p 
शभ्यापातास्जयावापित्रिगुणोनगरस्यतु ॥ १२० ॥ म गांव ६ 
| चारो आर १०० सौघचुप्य परिमाण से मदान रकख' धनुश 
दि | होता है साढ़े तीन हाथ का अथवा कोई वलचान पुरुप ण 
_ `|दृषड़ा को लेके खूब बलसे फेके जहां वह दरड पड़ उससे पर | | 
दके उस स्थान से भी तीसरी बार फके जहां चह दण्डा जार| 
| वहां तक मैदान रख इसमे सो धचुष्य से कुछ अधिक मैदा| 
_ ४ रहेगा और नगर के चारों ओर तिशुण मेदान रकखे क्यो हि 
ग्रामं घा नगर में वायु शुद्ध रहेगा इससे रोग थोड़े होंगे श्रौर| 
: पशुद्र को सुख हांगा इस चा स्त अचश्य इतना सदान | 
: चाहिए ॥- १२० ॥ परमंय रनमा ति एत्स्तना नांनिग्रहेनृयः । स्ते 
` |) ज्ानांनिम्रह्मदस्ययशाराष्ट्र चबद्धते । १३१ । म० चोरोके नि 
i i मे राजा अत्यन्त यत्न करे कयाक चारा ध्रोर दपा २ निग्रह 

(से राजा की कीत्ति और राज्य नित्य बढ्ते- चले जात , 
| द्रन्यथा नहीं.। १२१.। रक्षन्धम णभूतानि राजावध्याश्चधात [ 
यन | यजते5हरहय ज्ञेः सहस्जशतदक्षिणः ॥ १२२ ॥ म० जन 
राजा धर्म नाम न्यायसे सब भूतोंकी रक्षा करता है आरद 
| को दण्ड से मारता है वह राजा सहर्म्रा चा सकड़ी रुपया प | + 
झ्र्थात लक्ष और कोटि!रुपेयों से. जानो कि नित्य बर ` ||| 
'| करता है क्यों कि राजाका सुख्य धर्म यही है षो का पर || 

और दुष्टीका ताइन करना । १२२ । अर क्षितारराजान चरि | 
F भागहारिणम्‌ । तमाहुः्सवंल [कस्यसम श्रम लदा सकम. | | | 


| ५५८ २ बएमूससुल्लाखः | 
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ff सा जनम पे आयोजा पडा, nd Nd 


| 


4 * rd FA मद [+ च 
i पं , कद 


न नः न 


2 हि 
I 55 > 


थ्र क ब 


।क्‍ 
! 
। 


EF ~ 


| 


श 


p> 
- 


१२२४ 


[ । 5h 

पे / Ds ४ = 4 $ Es 
,  '* . CC-0;Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri "2 
> = ह हि कण . ९] { ? 
es ARTS tf) 2५६ ry जी Beer 

१९% छत AS ' gt - / हे F f है है जे ः 4 hr, 


STN Ah hn 


` सत्यार्थप्रकाश | 


२५ | 


TT ini hh Dnt hn aa /९७/९क-७० 
PT id Re 


के 
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{| पाजा घर्म से यथावत्‌ प्रजा का पालन नहीं करता! 
| 

|| वकर क्या लेता है कि सब खंसार के मल को खाता है 
| | पे सब के जैसी विष्टादिको की शुद्धि करता ह चांदाल'| 

|| (२ च न {= ~ . संग्रहेण :| 
||ह बह राजाह ।१२३। निश्रदेणचपापानांसांधूनांसंभ्रहेशच 


[तयइवेज्याभिः पूज्यन्तेसततंद्भुपा: ॥ १३४ ॥ म० ज्ञो राज्ञा! 


७७ ७७४०० है । 


५ 


| 


पर सन्‍्मान करता हे वह राजा खदा पवित्र है और स्वरगंका) 
। गी है जैसे कि द्विजाति लोग विद्या, तप और यज्ञौ!। 


|, ह 


| $ eT < । 
॥प्षित्त रहतह ॥२४॥ यः क्षिप्तोसपयत्या्ते घ्तेनस्वर्गमहीयते | | | 
|| धर्क्क्षमतेनरकंतेनग च्छति ॥ १६५ ॥ म० जो राजा: | 
| बरामदुभ्खी लोगगा ली तक भीद तोभी सहन करताहे साई || 


|| 
! 


| पा सरग मे पूज्य होता है और जो ए श्वयं के अभिमान से, | 
| कोजाता हे क्योंक्रि जो समर्थ है उसीको सहन! 
जा चाहिये भर जो निबल है धो तो अपने ही से सहन | 


3. 


न्युः 
हु 
= 


ही का सहन नहीं करता इसी से वह राजञा, 


क ।।। 
| 


) 


॥ \२५ \ राजनि धूंनदण्‌डास्तु कृत्वापापानिमानवाः | | 
॥॥ 'गास्वगपायान्तिसन्तःखुकृतिनोयथा ॥ १२६ ॥ म०'| 

हि न 3 प शो है 
॥ "शस लोक म आनन्द पात हैं ओर मरने के पीछे उत्तम | 
||. पात होते हैं जैसेकि धर्मात्मा खुछृति लोग ॥ १२६ ॥ | 
Ih ह गिनस्ते नो नृष विचेष्टते । तत्तदेवहरत्तस्य- प्रत्यादेशा- | 
| १ ॥ १२७॥ म० जिस २ अंगसे जैसा २ कर्म मनुष्यों | 
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के बीच में करें चोर लोग उस अंग को अर्थात नत्र से ञी 
करने के वास्ते चेष्टा करे उसका नेत्र निकाल दे जा बगीन: 
खोरी का उपदेश करे तो उसको जीभ काउले पग और 
से किसी. की वस्तु उठ!वे ता राजा उसका पग हाथ 
क्यों कि एक का दण्ड देन स. सब लाग उस दुष्ट इम के, 
छोड देते दण्ड ज्ञा ,हांता.ह. सा सब जगत्‌ क मनुषा 
के चास्ते उपदेश है ॥ १२७॥ श्रन॑नव्रिष्रिनाराज्ञाकुग्रणिस्त - 
_ [िनिनिम्रम्‌। यशाऽस्मिन्‌घामुयाह्लाकभस्यचाचुत्तमंसुखम्‌।१२॥ ॥ 
| पमस बिधि स. चारो का निग्रह करता हैं वह राज्ञा Fe 
लाक में अत्यन्त कोत्ति को प्राप्त दाता दे और मर के अत्यतत 
उत्तम स्पगं को प्राप्त हाता हे. इससे चोर. का/ निग्रह मन | 
प्रये से .राजा करे ॥ १२८॥ वाग्‌दुण्ासङ्कराञ्च चदण्डनत प 
चहिमतः । साहसस्यनरःफर्ताविज्ञेयःपापकृत्तमः ॥ १२३। RR 
| स० जो पुरुष हुए वचन कहना खिखलाता ब चारी का र त 
5 | है. और किसी को मरचा डालता है छल कपटसे बह धाहमि$ ||| 
। | पुरुष कहाता हैं जैसे कि गंडे और वेराग्यादिक संप्रदाय बा रे 
वे सब पाणियों में भी बड़े पापी हैं क्‍यों कि पापी तो | कि 
ही . दुष्ट होता है ओर जितने दुष्ट उपदेश करने बाले हैव 
| सब: जगत्‌ का दुए, कर देते हैं इससे ॥ १२६॥ म० मित्रक | 
 रखाद्वाना विषुलाद्वाधनागमात्‌.। समुत्खजेत लाहसिकस्सर्व 
| भूतभयावहान्‌ ॥ १३० ॥ म० जितने पुरुष साहसिक ताम 
कर्म करने ओर कराने बाले होय अर्थात झध्रमे का रे 
| चोरी, परख्ी, वेष्या गमन और जूत्राइन को करने 
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! | | - = गिन ळेना उनको मित्र कारण से और उनसे द 
Ms त्वाम होता हास 'नो भी इनको राजा न छोड क्योकि 
||ह अय दन व ले ये ही हैं ॥ १३० ॥ शुरंत्राबालबुद्धौ- | 
| कह बाणवा वहुँश्चतेम्‌ | श्राततािनमायान्तंहन्यादेवाविचारयन्‌ः ब 
|! ब पुत्र अथवा पिता बालक था चु वा आहा-र 
] If सब शासक पढ़ा हुवा ओर यहुश्चत नाम स शास्त. 


रुते वाला घह जो आततायी नाम धर्म को छोड़ को, 
वा में प्रवृत्त भया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना छ 
ह [समे कुछ बिचार न करना क्योकि दण्ड डी से सच. |] 8 
पर एह जाते हैं बिना दण कोई नहों इसर्सबके ऊपर दण्ड' | 


के 
२ 
° 


| 


| 


| 
| 


गहना उचित हे कि कोई ञपराश्ची एुरुष दड क्के बिना र हने i 


| पे। १३१॥ परदाराभिमषे पुपबुत्ताच्चनस्मही पतिः । उद्द्वेज 
हरएडे चन्हयित्वाप्रदामयेत्‌ ॥ १३२ ॥ म० जो पुरुष पर | 
गन प्रवृत्त होवे वा अन्य पुरुषासे सत्री लोग गमन करें ' 
मननेलक्लाट मे चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जो पहिले | 

ते उसक ललाट म कुन्त के पंजा की नाई लोहे का F | 
F 'अ्नि म तपा के लगा दे कि मरण नक वह चिन्ह. न $ 
हेफिर जा दूसरी बार चही पुरुष चोरी बरै तो हाथ वा: रह 
| "उसका राजा कार डाले और फिर भी चोरी करै चा कराचे |. 
||. पहले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसरे दिन जीम-॥ 
हि दिन नख निकाल ले पांचचे दिन आंख छठवे दिन शिर- । 
, ॥कर दे सब मनुष्यों के सामने जिससे कि फिर चोरी. | 
ठा मी कोइ न करे और जो पर खी 'वा वेष्या के पास | 
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सी 
| जजन करें अथवा पर पुरुषो से स्त्री लोग गमन प| 
| ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा रे 
| लगा दे जिससे कि मरण तक लज्जा और अप्रतिष्ठा उन | 
. |द्दोच उनको देख के और कोई इन कमो में घ्रजत्त न | 
| |(क्योकि ॥ १३२ ॥ तत्समुत्थोहिलोकस्यजायतेवर्णसंकर | 

येनमूलहरोधर्मःसर्वनाशायकढपते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कमो ह ग 
प्रजा के मनुष्य बणसंकर और पापी हो जाते हैं जिससे ह||. 
` | सहित घमं नष्ट हो जाता है इससे इनके निग्रह में राज्ञ]. 
' ॥ अत्यन्त यत्न करे ॥ १३३ ॥ भत्तरिलंघयेद्यातुस्री्ञाति गु 
पिता तांशवभिःखादयेद्राजासंस्थानबहुखं स्थिते ॥ १३४॥ म१||| 
| ज्ञो.स्री जाति ओर गुणों के अभिमान अथवा मूखंता | 
_ || ब्रियाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुष से व्यभिचार करताहँ ||| 
` | उसको नगर ग्राम वा देशकी स्त्रियो अर पुरुषों के साम ||| 
कुत्तों से चिथवा डाले इस रोति से उस का मरण हो जाग| || 


_ |-पुमांमंदाहयेत्याशे शयनेतप्त श्रायसे । अश्यादध्य्‌ श्वकाष्डाति | || 
श्र ॥ त्रदह्य त पापकृत्‌. ॥ १३५॥ म० जो पुरुष पर स्ञ्री से गमन करे 
उसको लोहे के पर्येक अग्नि से तपा. औरनीचे काष्ठों से अगि ||||ए 
करके व्यभिचार रूप पाप करने चाले पुरुष को खोलादे उसो| |। 
के ऊपर उसका शरीर दग्ध हो जाय और मर जाय यह भी है 
_॥ कर्म सब पुरुष और स्त्रियोके सामने ही होना चाहिये 

| कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष मे रै 
_॥॥ १३५॥ यस्यस्तेनःपुरेनार्तिनान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । ८] || 
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दमो “ते सराजांशक्रलोकभाक्‌ ॥ १३६॥ म० ज्ञिस | 
के पुर वा राज्य में चोर पर स्त्री गामी दुष्ट बचन का.| 
|| वाला साहसिक श्रौर दण्डघ्न अर्थात्‌ जो दण्डको न माने | 
8 रहीं है बह राजा शक्र लोक अथांत्‌ स्वगं के राज्य का | 
| || दता है श्रन्यथानहीं ॥ १३६ ॥ पतेषांनिग्रहाराज्ञः पंच्रा- | 
| पधिपेस्थके । साम्राज्य कुत्‌ स्यज़ात्येषलेकेये वयशस्करः कि 
| ३ ॥ म० जिस राज्ञा के राज्य म पूर्वोक्त पांच दुष्ट पुरुष | 
ब्रहते वह राजा सब राजाओं क बीच मं संम्नाट्‌ चक्रत्रसी | 
||लक्ष्योग्य है और लोगों में बड़ी कोतिका करन वाला है| 
॥१॥ दास्यंतुकारयनलां भाहुक्राह्मणश्संस्ङतान्ह्वि जान्‌ । अनि 
| प्रामवत्याद्राज्ञादण्डःराता निषद्‌ ॥ १३८॥ म० जा ब्रा- 
एमी द्विज लोगों से सेबा कराते हैं उनको इच्छा के विना 
रे राजा छः से मुद्रादंड करे क्योंकि सेबा करना बुद्धिमान | 
लोगों का धर्म नहीं बह ववहार शूद्र ही का है क्योकि. | | 
मूलं पुरुष है चह अन्य का काम बिना सेवा के क्या करेगा | 
Ie ग्रहन्यहन्य वेक्षे तकर्म तान्वाहनानिच । आयव्ययौ. | 
वाकरान्कोषमेत्रच ॥ १३६॥ म० नित्य २ राजा सब | 
क्म में अपने अधिकारी अमात्य चेष्टा चा कम . वाहन. | 
| _ ते, प्रश्व, रथ और नोकादिक आयनाम पदार्थों का आना | 
गा नाम्न पदार्थों का खर्च पदार्थो का समूह शस्त्रोका ससूह | 
[घन का कोष इनको यथावत देखता रदे कि कोई पदाथ 
| क्मनप्ठवाञ्रन्यथा न होश ॥ १३६ ॥ यवंस्वानिमान्‌- 
| | िवहारान्समापयन्‌ व्ययोह्म कितिवषंस्माप्ना तिपरम- | 
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गतिम्‌ ॥ १४०॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहा 
पूर्वक जो राजा करता हैं वह सब पापों से छूट के पर hk 
श 


जो मोक्ष उसको प्राप्त होता दै जिस व्यचहारः को किया र्‌ 


उसको सम्यकू विचार के करे जिस्ले कि वह काय पूणं ) 
जाय अपूर्ण कभी न रहै ॥ १४० ॥ अनंशोक्लीवपतितौज | | 


श्चवधिरौतथा। उन्मत्तजडमूकाश्च येचकेचिश्निरिन्द्रिया | 
१४१ ॥ म० छ्कांच नाम नपुंसक पातित नाम पापी जम्म ह||. 


'झंन्ध तथा चधिर उन्मत्त नाम पाराल जड नास सूख 
और विद्याहीन बा अजितेन्द्रिय, काम, कोथादिको मे ये सर 
| दाय भाग न पाचे क्यो कि ये दाय भाग पाचंगे तो सर 


. | पदार्थों का व्यर्थ नाश कर देंगे इस्से राजा को यह बात ब्रत 
| शय करनी चाहिये श्रपने पुत्र वा प्रजा के सन्तानो को जितने 


' | पदाथ राज्य और घनाद्कि उनमे से कुछ न दिलाच श्रोरजो। 
| कोई घूखता चा मोहसे उनको दाय भागदेये तो उसको राज्ञा | 
दंड दे श्रोर नपन्सादिको से दिये हुये पदार्थ का लेके पम पर 
रक्षा करै क्यों कि मूलां के हाथ पदार्थ था अधिकार ग्राव | 
तो शीघ्र सब का नाश करके आप ही दरिद्र बन जांयगे प | | | 
राजा के राज्य मे सब द्रिद्रता छां जायगी फिर राजा शी ६ 
भी कुछ प्रापि प्रज्ञा से न हो सकेगी इससे राज्य और धना | | 
दिक ज़ितने प्रजञाश्रो के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा: कम | {णि 
| न दे ओर न दिलाव जो सस्यक्‌ चिद्या, बुद्धि भर विर | | 
| से उन'पदाथों' की रक्षा मे योग्य होय उसकी सम्यक्‌ परीश | 
Tf करके इन,पदाथाका खामी उसको करदे अन्यथा नहीं ॥४॥ 
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,_ततन्याय्येदातुंशक्त्यामनीषिणा । ग्रासाच्छाद्नमत्यन्तं | 

| i ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिको को अपने | 
के योग्य चह दाय भाग लेने बाला भोजन, चस्त्र| 
का स्थानादिक् से योग क्षेम यथाचत्‌ करै जा चह | 
` द्विक मी उनको न दे तो पतित हो जाय और राज्ञा | 
) दंड भी दे इस्स क्या आया कि भोजन और बस्ञा- | 
[के बिना वे दुःखी नर हैं ओर जो उनका पुत्र योग्य | 
। उसके पिता के दाय साग को राजा दिलात इस चात | 
| रा प्रयत्न से करे अन्यथा राञ्यवुद्धि नहीं होगी राजा | 
प्रजा की रक्षा ओर हित में सदा पवृत्त रहै और प्रज्ञा | 
।एज़ा की रक्षा तथा हित मे प्रत्त रहै जो प्रज्ञा को आप- | 


ॐ 


न प्राबै तो राजा सब प्रयत्नो से प्रजा की रक्षा करे | 
| |त्राजा को आपत्काल किसी प्रकारका श्राचे तो प्रजास्थ | 
मनुस्य राजा का सब प्रकार से सहाय करे कयां कि प्रज्ञा | 
केपुत्र की नाई हाती है पिता को अवश्य चाहिये कि | 
प्रजा की सदा रक्षा करै तथा प्रजा पुत्र की नाई जैसे |. 
पाकी पुत्र रक्षा करता है दैसी राजा की प्रज्ञा रक्षा || 
र जिस बात से प्रज्ञा को पीड़ा होय उस बातको राजा |: 
१ करे तथा राज्ञा को जिस खात मे दुश्ख होय उस | 
भो प्रज्ञा कभी न करै जैसे कि ज़िन पशुओं चा जिस |: 
पिसे सब प्रज्ञा का उपकार होता है उसका राजा कभी | 
न करे जैसे कि गाय, मेंस, छेरी बैल और ऊंट तथा | 
प एन को कमी न मारै न मरवाचै क्यों कि दुग्ध | 
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हु आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति में 


| घुत, अन्नादिक और सब व्यवहार इन्ही से सब 


| छीन लगे तथा मार डालेंगे वा अत्यन्त दुःख दंगे जब र 


रा काविल कंधार की कन्या गान्धारी, धृतराष्टू सं 


$ लोगांकी कन्या विवाही गई थी इट्यादिक व्यवहार 
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चलता है तथा राजा का भी इनका मारना दोनो की 
ही है रांजा भृत्य तथा युद्ध से निज्नत्त कभी न होवै ऊः 
युद्ध से निवृत्त होगा ता उसी वक्त शत्रु लोग सब पदा 


का समय आचे तब राजा जल, अन्न, मनुष्य शस्तम, यान 
पदार्थों की पूत्ति रकखै जिस्ले कि किसी पदार्थ के 
ख कभी न होव झर युद्ध में युद्धका आचार बिचार रक 
युद्ध करते भी जाय ओर खाते पीते भी जांय कुछ शंकर ३ 
रक्खं उस बक्त जूत, चख, शास्त्र, धारण किये रहै. युद्ध | 
भोजन भो कते जांय ऐसा न करें कि चरूत्र, जूते, श त | 
दिक सब छोड़ के हाथ गोड़ घोके भोजन करें तब तक ह| 
लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के राह 
और अश्वमेध यज्ञमें सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब राग 


a 

|| 

करते थे ओर विवाह भी उनका परद्र होता था जैसे | | 
वाह | { 

||| 
गई थी तथा मद्री ईरान देश की राजा की कन्या पाई र F 
दिबाही गई थी अर्जन के साथ नाग. अर्थात अमेरीका | |i 


| 
| 
|| | 
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हे 
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मे लिखे हैं और शूद्र ही सब ब्राह्मण और कष्या 
घर मे. पाक कराने बाले 'थे जिनका नाम सूद ऐसा रि 
थां जो शूद्र पाक करने वाला होता है उसकी सई 


J. Jallye VVAUl [VIG ore EO DV ८ angotri पे श्द्ू 
+ ष 3 


"५४ ¢ ! " 
he | हे 


i था ; खत्याथप्रकाश। . २६७ | 


SAAS SASS FOr, os किक. A #"३: #*९ >ण,, #*.#"े./#*३. GU | 


| इती थी क्यो कि ब्राह्म ए, क्षत्रिय, वेश्य, बेतोविद्यापडन | 
तथा नाना प्रकारके पुरुषार्थ ओर शिल्प विद्या से | 
दवा सचन इर पमे सदा प्रवृत्त रहें रसोई आदिक सेवा | 
पकी गद्दी करें अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय,और वैश्य इनको | 
तएकता ही होनी चाहिये जिस्सकि परस्पर प्रीति हावं अ 
मोजन के बड़े बड़े बखेड़े हें चे सब न्ट हा जांय कोई | 


५३ 


ढ़ों ज्ञातादै तब पान्रादिकांका भार गधे को नांई उठा- | 
(ता है तथा मांजना और चोका देना अन्न, -काष्ट, | 
निक को अपने हाथ से ले आना और बनाना गमनस | 
॥ हित होके आये फिर भी समय के ऊपर भोजन का | 
| (ससे बड़े दुःख होते हैं इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और | 
|| एके पक भोजन होने से किसी को किली प्रकार का 
कही होगा क्यों कि शूद्र ही सब कर देगा और खिलावे 
गा परन्तु ब्राह्मणादि ही के पदार्थ सब पात्रादिकि | 
| के घर के नहों शुद्ध होके बनाये ओर ब्राह्मणाद्क | 
भ्रष्ठ पदार्थो की .उन्नति कर जिससे कि सब सुख | 
| इस बात को राजा लोग अवश्य करें इसके बिना | 
| तिनही होनी है देखना चाहिये मोजन के पाखंडो | 
| िषपत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिंक चौका देने | 
ऐप चौका दियाकि राहुय, घन और खतन्‍त्रादिक सुखा |: 
॥ चौझा ही फेर दिया कि सब आर्यावत्त देश को | 
॥ पर करद्या इस्से राजा लोगों को चाहिये कि व्यर्थे | 
अजा मे न न होने देखें विचाह का जिस कालमे जैसा पूर्व | 


| “+ 


|| 


| 
{ 
| 


॥ 
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नियम लिखाहै और परीक्षा उसी प्रकारसे राज्ञा कर 
चर्याश्रम कन्या वा पुरुषका जब होजाय तभी बिद्ाहक्ष 
रांजादे कि यही सब खुख और धर्मका सूल है झन्य ह 
देश देशान्तरस्य पुरुषां से मोजन विवाह और परस्पर/० 
रकखें प्रजा में जितने. धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ . पक्षपात ॐ 
श्रौर सब विद्याओं मे पूण इनकी सम्मति से सच काम: | | 

सब नियम किश्रा कर कि जिसके ऊपर सत्र प्रज्ञा । 


प्रस | 
होच वही राजा होय उस देश के सब प्रज्ञा उस रांज्ञा | 
i 


प्रसन्न. रक्खे पेसे सब. परस्पर बिद्या और सब गुणों की 

ति करें अर्थात्‌ राजा और सभा की सस्मति के बिना प्रा, 
| कुछ कर्म न होवे शर प्रज्ञा की सम्मति के चिना समा 
राजा कुछ कर्म न कर किन्तु दोनों का सम्मति के बिना इ 
राज काय न दराने पाते क्‍यों कि इसके होने से उस देश |, 
कभी दुःख के दिन 'न आचगे सदा आनन्द ही रहेगा ॥ 
| चोर दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रसिद्ध दूसरा अप 


f 


Nl 
ih 


§ ५४ ` | प्रसिद्ध वे हैं कि हाट घारी डाकू आर पाखण्डी जैसे 
i | बेराग्यादिक मन्दिरं र के. सब मनुष्यों से फुलला | 
द हर | दुष्ट उपदेश बुद्धि भ्रष्ट करक धनादिक पदार्थोका हरण *॥! h 
| कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्यों को मूड़ फे चेता 

र ' लेते हैं. इनको राजा दण्डसे निवृत्त करदे पूच पक्ष | 
५ ५ ` | दण्ड न देना चाहिये क्यों कि चे तो प्रसन्नता से ध “| 


ट || 
और लेते हैं और प्रसन्नता से उनको देते हम 


|$ 
| दण्ड का दोना उचित नहीं उत्तर इनको अवश्य दणड 


जा नल ड म eed DY Cbangotri 


ET ~ 


। सत्यार्थप्रकाश 
क पुष्प फल. खाने की चीज हाथ में देके. चल 
बा धनादिक पदार्थो. को प्रसन्नता से लेलेता 
इ ब्र बोलक. भी उसको प्रसन्नता से दे देता है 

बके वह भाग जा है. फिर उसक ऊपर राजञा दण्ड 
(वाही है बैसे ही जितने. प्रजा में चिद्या, बुद्धि, और 


बार दीन पुरुष हैं. ये दालक की नाई हैं उनमे से भी प्रसाद 
(योद, कंठी, माला, छापा. आर तिलक पका श्याद्‌क 


ह्य हुवाना तीथ नामस्सररण आर स्तोत्र, पाठ इत्यादिक 
पिुानाइत्या दिके छल घन! दिखेक पदार्थो को लेतेहें फिर ३नके 
| दएइक्यो न करना चाहिए किन्तु अवश्यही करना चा- 


| 


हें 


| रौर राज्य का भी नाश होजायगा क्योकि ये ग्ध. 
||स गीर कराते हैं नाम रखते हैं घर्म और वेद का .चलाते. 
[लण्ड का इस्से इस जाल को राजा अ्रवश्य छेदन कर दे 
| भेर उसके देश मे पाखएडी न रहै और न होने पावे ये 
[दिशी की मूक्ति यौ. को बना और मन्दिर कोरच के 
उन त्ति याको चेडाके उनका नाम शिव नारायणा दिक 


% 


*कलावत्त कूठे चा सच्चे आशूषणों का पहिराके फिर. 


षरा, नगारा, रणसिंघा और शंख इत्यादिको को यजा 
मोहित करके सब धनादिक पदार्थो को हरण 


| ३५ 
9 | | है जैसे कि डांकू लोग नगारादिक बज्ञाके प्रसिद्धधन. 


$ । 


3. 
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) २६६ 
क्यों कि जैसे कोई पुरुप छोटे बालक को फुसला 


जायजा इनको दण्ड न देगा ता उसकी प्रज्ञा सब भ्रट. 


) उपो को दण्ड के बिता कभी.न छोड़ना चाहिए. 


| २७० . -षष्टस्समुलासः। | 


wud wi A SUIS LS जथक ३९#ऋ 


क्यो कि ॥ अ्रज्ञोमचतिवेबालः पित्ताभचतिमन्त्दः | 
खमित्याह्ुः पित्तं त्येवचमन्त्रदम्‌॥ १४३ ॥ म० इसन 
चान्‌ का प्रमाणदे कि जो अज्ञानीहै सोई बालक है र 
अर्थात्‌ सत्य उपदेश श्रौर विचार का करने वाला सोई 
होता है इस्से क्या आया कि जो अज्ञानो है ,उसको गा |r 
कहना चाहिए॥ १४३॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चोर झाई 
ऊपर भी राजञा अत्यन्त इष्टि रके कि वे प्रसिद्ध चोरी की | 
' | न करने पाचे ॥ तुलामा नंप्रतीमानंसव स्यात्सुल क्षितम्‌ । एर ह 
| | सुषद्त्खुचमासेषुपुनरेच परीक्षयत्‌ ॥ १४४॥ म० तुला नरा|| 
/ |तराजूकीदण्डी आर तराजू की परीक्षा करै पक्ष २ पास! | 
| चाछरदे२ मास क्योंकि दुकानदार लोग बीच का सूत श्री 
दोनों पढले दण्डी के बोच में छेद करके पारा भर देते हैं उसे॥ 
| लेते हैं तब अधिक ले लेते हैं और देते हैं तब न्यून देते है| 
` | बुद्धिमान्‌ जाय तब और भाव जब सुखं जाय तब और भ | F 
: ऐसा,कर के मूढ़ लेते हैं प्रतीमान अर्थात प्रतिमा नाम झां 
श्रादिक उसको घटा चढ़ा लेते हैं उससे भी श्रधिक लेते || 
और न्यून देते हैं फिर महाजन और साहुकार बने रहते हैं एए ||' 
तु वे बड़े ठग हैं जैसे कि व्यास अर्थात्‌ एकादशी भागवता 
` |. दिको की कथा करने बाले और मन्तिरोंके पूजारी भर 
दाय चाले, वैरागी, शेव; वाममार्गी; आदिक परिडत म 
श्रौर सिद्ध ये तो ऊपरखे धने रहते हैं परन्तु उनको सब ज 
के ठगने वाले जानना वैश्य और ये सब प्रसिद्ध चोर ६ | 
को दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे किं कोई (| 
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प्रजा मे न रहने पावे तभी राजा और प्रजा | 


जवि = होंगी अन्यथा नहा पुराण शब्द विशेषण घाची 
| वैते कि पुरातन प्राचीन सनातन शब्द हैं इनके चिरो. | 
| तत भ्र्यतन र्वो चीन इदानीन्तन शब्द विशेषण वाची हैं | 
| चीज नयी दे अ्रथात्‌ पुरानी नहीं ऐसे परस्पर चिशेष- |. 
शोध से निवर्तक दते हैँ तथा देवालय. देवमन्दिर, देवा- | 
| ्रायतम इत्यादिक नाम यज्ञशाला के हैं क्यों कि जिस | 
शाम देवौ की पूजा होय उशी के पनाम हैं देव हैं चेद्‌ के | 
[त्र भ्रौर परमेश्वर क्यो कि परमेश्वर सब का प्रह्मशक | 
॥ऐए वर के मन्त्र भी सब पदाथ विद्याओ्रं के प्रकाशने चाले | 
रस एतहा नाम देव है सोई शास्त्र में लिखा है ॥ यत्रदेच- | 
।|ततत्रतस्लिङ्गोमम्त्रः। यह निरुक्त का वचन है इस का 
॥प्रमिप्राय ई कि जहां २ देवता शब्द आचे चहां २ मन्त्र ही 
पिला परन्तु कर्मकांड में उपासना ओर ज्ञानकांड मे परमे- | 
ह देव है जैसे कि अझमीलेषु गहितमित्यादिक ऋग्वेद | 

पिन है तथा अञ्चिद्‌ चता इत्यादिक यज्ञुचद्‌ के मन्त्र हें इस | 
| देवता है इससे अञ्च शब्द देवता बिशेयण पूर्वक जिस | 
लि होगा उस्स जो श्र्मि शब्द नाला मन्त्र होचे उसको ले | 
सा कि ्ञ्चिमीलेपुराहतमित्याद्क यही बात व्यास | 


* 


किरिष्य जैमिनी ने कर्मकांड के ऊपर पूर्व मीमांसा एक | 


|" रात्र बनाया हे उसमे बिस्तार से लिखी है कि मन्त्रही | 
रोर कोई नहीं उसमें इस प्रफ़ार के दोष लिखे हैं जैसे | 


(0. मयज़न्तदेत्ास्तानिधर्मा णिग्रथमान्यासन्‌ । इत्यादिक 
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| मन्त्रो से भिन्न जां ब्रह्मादिक देच उनके भी पूजम ~ 
' निषेध किया. है सा ठीक दी क्या हे क्यों कि रादि fi 
नित्य पञ्च॑ महायज्ञ और अझिएोमादिकि यज्ञो को र 

हैं तब वेयजमानं होते हैं फिर उन से अन्य देव कौन रे | 
' ब्रह्मादिकों के यंज् में जिनकी पूजा को जाय वा भाग लेह 


| 
के सिवाय अन्य कोई देव देह थारी नहीं है और कोई बह ||" 


| उन्हा से अन्य देव हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वे जब | 
करेंगे तब उन:स आगे भी तीसरे दतर मान जांयगे तोसरे 
| यज्ञ करेंगे तव चौथे इन से आगे देव माने जांयगे ऐसे है 
| | वस्था उन के मतं में आवेगो इससे परमेश्वर और मन| 
3 ही का देव.मातना चाहिए ओर अन्य को नहों जब ब्रह्माक्ि||॥ 


| 
| बिद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य यचन, गुण याहाँ ; | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


bt 


[निषेध जैमिनीजी ने किया तो पाषाणादिक सूत्ति याँ को पश] 


| में कुछ सन्रेह्द नहीं ओर ज्ञा कहे कि चे है तो पाषाणा|| 
i 6 । परन्तु मेरे भाव से देव हो जाते हैं झोर फल भी देते है 
। | उनसे पूछना चाहिए. कि आपका भाच सत्य है वा मिथ्या 
|.चे कह कि,सत्य है तो दुःख का भाव आर सुख का न 
| कोई नहीं चाहता किर उनको दुःख का भाव और छ 
' | अभाब कयो होता है जो अन्य पदार्थ में अन्य का भा 

` | है सो मिथ्या ही है जैले कि अझ्ि में जलका भाव के ||. 
| डाले तो हाथ जर ही जायगा इस्खे ऐसा भाव ्निथ्या ही | 
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२७३ | 
न पाषाथा रिकों को पायाणादिक मानना और तरो को ॥ 
पहना यह भाव तो सत्य है जैसा कि अप्लि को अन्ति | 
और जलको जल इससे दया आया कि जो जैसा पदार्थ | 
हो वैसा ही मानना अन्यथा नहीं फिर उन से पूछना |. 


(एकि श्राप लोग भाव से पाथाणादिकों को देन बनालेते || 


NAS NS TNA 


| 


ह|| हप फल का कयो नहीं पाते तथा सथ दुश्खों का नाश | 
हल क्यों नहीं होता फिर ये ऐसा कहें कि सुम वा दुःख |. 
|| ब्रवर्यादिक राउयोका पाना को का फल है यह बात | 
६|| पाप लोगोंकी सत्य है कि जैसा कर्म करे संसा ही फल दा | 
१ फ़िर आप लोगों ने कहा था कि पाषाण 'दिक सस्तियो | 
छत प्रिता है यह बात आप लोगों की फूठी हांगई पूर | 
॥ उष तक येद मन्त्रो स प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक || 
ह पाषाणा दिक ही हैं और प्राण प्रतिष्ठा के करने से वे देच | 
[ति है उत्तर यह यात भी श्राप लोगों की मिथ्या हैं क्यो | 
| या ऋषि सुनियो क लिये शास्त्रों मे प्राण॒ प्रतिष्ठा का || 
||ापिक मूत्ति यो मे एक अक्षर भी नहीं सो मन्त्र केल | 
|स मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा कर्ते कराते हदो उसे २ मन्त्र | 
>पताग भ्रर्थभी नहीं जानते जैसाकि प्राणदा,अप।नदी उद्धु | 
स्स ले के श्राम्‌ प्रतिष्ठ यहां तक एक मन्त्र हैं सह|| 
है पुः शन्नो रेतीर मिष्टय प्राणंददा ती तिग्राणदःपर्मेश्वरः | 
0 मन्रो का है इन पाषाणादिक सूत्ति यो में प्राण | 


न्क 
h: 
| 
E 
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| प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सरवन्ध नही ओर रू 

(हागच्छन्तुखुखंचिरं तिए्ठन्तुस्वाद्द | यह तो मिथ्या संसत 


| कहने की रीति से दोष आते हैं कि चेद के मन्त्रों से तो 
| प्रतिष्ठा छी जाय फिर प्राणी का सूक्ति में लेशा भी नहीं 
| पडता है इससे यह बात भी न करनी चाहिए क्यों कि 


| ज्ञेली पूर्व जड़ थी चेसी ही जई सदा. रहती है पाषाणाकि 
. | मू््तियो मे प्राण के जाने और आने का छिद्र भी नहीं पर| 
| मनुष्य जो मर जाता है उसके शरीर म सब छिद्र माग प्रा 


| क्या नहों जला लेते ह कि काई मनुष्य कभ मरन ही नपाइ 
ह एसा किली का भी सामथ्य नहीँ इस्स यद्द बात अल 
| प्रिथ्या है वूज्ञा नाम सत्कार हे देव पूजा हाम द्द स हावी 
| ग्रन्य-प्रकोर स नहीं क्योंकि मजु श्रादिक ऋषि लागाक ग्रथ 
। मे और वेद यही बात लिखी हं ॥ स्चोधया येना चयेत पी 
| दवान्यथाचिधि । इस पूर्वोक्त स्छीक स होम हो स दव प; ||| 
| यावत्‌ करनी चाहिये ऐसा सिद्ध सया कि होम जा. : 
देच पूजा है और जिन स्थानो मं हीम हा उन्ती का दवा | 


हे | अयज्वानान्तुयद्वित्तमासुरस्त्रप्रचक्षते ॥ म० 
| को नित्य करता है उसका जा धन सा 
| कोई यज्ञ के वास्ते अन्य पुरुषो सेशन लेके 


` 
| | 


बएम्ससुछ'सः | छिः | 
| 


hd 


| 


ta 
f 
| 


| फ्िसी ने रच लिया हे और बेदी के मन्त्र मे भी अःप लोगो | 
| 


| 
, 


| 
प्राण सूतत्ति में श्राते-तो सूत्ति चेतन ही यन.जाती सो तो| 


| 


के जाने और आने के यथावत्‌ हैं उखम प्राए प्रतिष्ठा करइ 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
| | 
Ih: 
|| 
| 


|| 


| 


पृ || 


|] 


| | f 


य [| : 
यादिक नाम जानना ॥ यक्ित्त यज्षशीलानांदिवस्दत कि 
ज्ञो य| 
देव शब्दवाच्य है 5 | 
भोजन छाई हे | 
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-सत्याथप्रकाश। 


| १ रेऔर यज्ञ की न करे उसका . नाम देवल है ॥ कत्सि 
| तदेव कुत्सिते इत्यनेनकनप्रत्ययः | जो यज्ञ 


sa 


j 


दर 


es 


ft 


| 


| 
| 


पन अत्यन्त. प्रका शरक्खे युद्ध द्या कें दो भेदे पक शस्त्र 


ग्ज प्स पाश छत रचंन कर कि वायु ष्क स्पश! 
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||. चोरी करके भाजन छादनादिक करै उससे परख्जी | 
ग्तवा वेश्यागमन भाकर उसका दचलक कहत हैं यह. ढ डे 
तसे भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कमों' मे. देच पितू | 

क यज्ञों में निषेध दे कि इनको निम्नस्तर वा अधिकार |: 
जीत देना पेले हीनाम स्मरण पकादेशी इत्यादिक काल का- || : 
| i देश, इनका जोमदात्म्य जिस किसीन लिखा है चह | 
| म्रथ्या ही है याक वेदादिक खत्य शाख में इनका कुछ | 
||्नेब नहीं देखन में आता ओर युक्ति से भी यह प्रतिमा र 
|लाद्क मिथ्या ही है पसे व्यवहारो में राजा ओर प्रज्ञा || 
प्रम हो.सक्ता है इस नि मत्त लिखा गया कि राजा श्रौर | 
न भ्रमो मे प्रचतनह'वें न किसी को होने दे जितनी युद्ध | | 
| | पिया यथाचत्‌ जाने ओर प्रज्ञा को जनाचे नाना प्रकार की | 
रघ विद्या तथा शिदय चिद्या का भी राजा ओर प्रजा सदा ! 


} 
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||प्पिमरीअस्मशतत्रतरिद्या यह कहातीहैँ कि तलवार घंदूकताप | 


सर क शास्त्रा का नि्ारण कर ना और अपनी !रक्षा | 
तथा शत्र को मारना और अ्रस्त्रविद्या यहकहती है कि | 


थी के परस्पर मेलन औरं शुरगी से होती है जस।कि | 


अन उत्पन्न होने फर उसको फकने स ओ जा पदाथ | 


“= 


होती थीं सो आजकाल ग्रार्यावत्त देशत्रालोंकी जैसी मूलत || 


29% 988 / 7 wh. si 


"8 २७ पएम्ससुलासः 


a ॥ जाते र आते थे यह महाभारत तथा बाठमीको रामायण 


| तथा अश्वमेघ म सव द्वीप द्वोपान्तर के राजा आये थे यह 


[समा श्र झाएवमेघधिक पच में सह'मारत मे लिखी हे जैन 
| श्रीर मुसलमानों ने बहुत स इतिहास नष्ट ऋरदिए इस्स बहुत j 


| इस देश म॑ हाते थे इसी देंश में भूगोल म बिद्या वा रचा 


'झाचार खजा और प्रजा की परस्पर प्रीति तथा परस्प 
प्रह कर तभी मनुष्यों को श्रानन्द होगा अत्यय 
` | बहाचयोश्रम ४८, ४७, ४०, ३६. ३०, २५, वष ते 


. Ba NNN a NAPS De 


| उके समीप दोय उसको वह भर्म ही कर देता है जैसे) | | 
सल्लाकाको घसने से झि उत्पन्न होता है चेसेही सब ५. || 
विद्या जाननी इस प्रकार ही आरयोत्रत मै पूर्च बहुत पा he 
की उन्नतिथी जैसेकि विशल्या पक औषधि राजा लोग रच कै | 
थे कैसाही घाव शस्त्रसेहो जाय परन्तु उसको घसके हता | 
उसी चक्त यह घाव पूर जाय ओर उसमे पीड़ा भी कुछ नह 
होतीथी तथा विमान अर्थात अआकाशयान बहुत प्रकारके बरौ 
| जहांज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा द्वीप, द्वीपास्तर 7 | 


मे लिखी है श्रायांवत्त के राजाओं की शाजञा और राज्य सा | 
द्वीप द्वीपान्तर में था क्योकि खुधिष्ठिरादिकों क राजसय|| 


बात यथाचत्‌ मिलती भी नही बड़े बलवान तथा यिद्यावात||| 
सब मनुष्य सीखने थे लब स्त्रियांभी श्रार्यावत्त में विद्याव||, 


शोर दशा है ऐसी कोई देशकी न होगी फिरभी वदादिक् सर ड 
बिद्याओ.को यथावत्‌ पढ़ और पढ़े: घर्गाचरग और भे 


होगा 
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सट्याथप्रकाश | 


SR २७७ | 
रं का ग्रहण करना चीय का निग्रह जितेन्द्रि यता' और | 
त्‌ न्याय काँ करना पक्षपात छोड़क यही सब खुखों के | 
हँ प्रुस्टतिके सप्तम अष्टम थोरनत्रम अध्यायो में राज्ञा | 


|| 


| पर रज्ञा के धर्म चिस्नार स सिसा ह महाभारत ओर चेद | 5 


नि) 6 
| 


f Ee 
हः 


प्रे चाहे सो देख ले इसमें तो हमने संक्षेप से लिखा है | 
ए श्रागे ईश्वर र बेद विषय में लिखा जायगा ॥ [5 
| इति ग्रो मद्टूयानन्द सरस्वती स्वा सिकृते 
हत्याय प्रकाश सुभाष विरचिते चष्ट 
समुल्लास. संएशः ॥ ६ ॥ 
eo 

्रथेश्वरवेद्‌विषयंव्य। ख्यास्यामः ॥ हिरणयगभः सम्रचत्तं. | 
मूतस्यज्ञातःपतिरेक आ सी त्‌ सदाधार पृथ्व्िवाद्यासुच्तमा- | 
फिर वायहविषाचिधेम ॥ १॥ अग्ने नाम जघ कुछ जगत | 
बरही नही भया था तब पक अद्वितीय सञ्चिदानन्दे.स्चप | 
|| द बुद्ध मुक्त स्वभाव हिरण्यगर्भ अर्थात परमेश्वर ही | 


। | 
| 


ht’ 


| 
| स पृथिची से लेके स्वर्ग पर्यन्त जगत्‌ को रचके धारण ||. 
| ' भया तस्मै घकस्मै परमेश्वराय देधघायहबिनामप्राण | | 

| मनादिको से स्तुति प्राथना और उपासना हम -लोग | 


| १ १॥ पूव पक्ष ईश्चर की सिद्धि किसी -प्रकार से | 
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म भी बहुत प्रकारख लिखा हैं राज्ञा और प्रजाओका थम हि | 


अ र २३८ ` सप्तमसमुल्लासः । 


| नही हो सक्ती और ईश्वर के मानने का प्रयाजन भी कुछ 
कुमो कि हदी चूना और जळ के मिलाने से एकः रोरी पाई || 
हाँ जाता है ऐसे द्वी पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके पर| 
पाण और जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की | 
हती है जैले कि मिट्ट जल चाक और दणडादिकं सामग्री | 
कुलाल घ रादि पदार्थो' को रच लेता है इन से भिन्न ई | | 
नी अपेक्षा नदं वैसे ही जीव ओर पृत्थेव्यादिक भूतां से भिर ||| 
जो ईश्वर उलक मानन का कुछ झावश्यकर नहीं स्वभाव ही पे | | 
सब जगत्‌ हाता है और जगत्‌ नित्य भी है कभी इस का न || 
नंदी होता फिर जगत्‌ रूप काय को देख के कारण जो एर|| 
£ | उसका अनुमान करते हैं सो व्यर्थ हो गया और प्रत्यक्ष ईह 
का कोई गुण नहीं हैं इर्ले प्रत्यक्ष भो ईश्वर के विषय मं नहाँ|| 
बनता जब ईएवर प्रत्यक्ष नही तो उपमान कसे बन सकेग! । | 
इस के तुल्य ईशवर है जब तीन प्रम'ण नहीं बनते तब शष्‌] | 
प्रमाण केसा बनेगा शब्द प्रमाण मचुष्य लोग ऐसे ही परंपर || 
से कहते और खुनते चले आते हैं किसी ने किसी से|||' 
कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा ऐसा श्रम 
हसि कहा अन्यो ने श्रन्य पुरुषों से कहा पेसे ही | | 
. | परपरावत्‌ कहते और सुनते चले श्राते दै इस्से एत 
| : - की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सरी उत्तर पक्ष ईश्वरी 
| | सिद्धि यथावत्‌ होती है क्यो कि जो स्वभाव से: जंगर्द". | 
` | उहृपत्ति मानेगा डस के मतमे यह दोष वेगा जगत्‌“ || 


- (| 


सत्यार्थ प्रकाश । 
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<I ल ~ 8 उनके बविलक्षण छ्‌ संयोग आकृति 


|| न नहीँ इस्स काई पृथिव्यादि च भूत और जीय से भिन्न 
र्थ प्रवश्य है जो सब जगत्‌ का करता आर. नियमों का 


५ 


i fr यन्ता ईश्वर अवश्य हा किन्तु स्वभाव स जगत्‌ की उत्पत्ति | । [ 
| गं प्नता है उस के मत में एदाप आवेग यह पृथिवी स्व. 

|| र स जा होती तो इसका करता और नियन्ता .न होता इस | 
| से भिन्न दशय कोशा अन्तरिक्ष मे दूसरी आप से श्राप 

|धिवी बन जाती सा आज तक नहीं बनी इस्से जाना जाता: 
(कि जीव ऑर सब भूतां से सर्य शक्तिमान सब जगत्‌ का. 
||| रर नियन्ता परमेश्वर उसी को इश्वर कहते हैं दूसरा: 
| कि जितने परमाणु पृथिव्यादिक भूता के हैं वे सब मिल. 
| अथवा इन से बिना मिलें भी हैं जो कहै कि सब मिल. 
||| पीप्रसरेपबांदिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते है द इस्से बह्‌ 
||| मिथ्या होराई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नही मिले 


5. 
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| 
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|| 

| 

है 
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|" {तो उनसे पूछनो चाहिप कि सब क्यो नहीं मिले अथवा 
$ | hy ३ \ < हे 5 2 ते ६ १ 3 
|| १२ षयो ने रहे तथा पक प्रकार के रूप वाले - सब पदार्थ 
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२८० ` सप्तमसझुल्लाल | 
क्यो नहों हुप भिन्न २ संयोग ग्रौर रूप के होते से च | 
`| ज्जगत्‌ का. कर्ता और नियन्ता अबश्य सिद्ध होता है न, ^ 
दोष उसके मतम यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना र्र 
घा नहीं जो चह कहे कि बनादिकों में घासा दिक पदार्थ दर 
ही से होते हैं उसका कर्ता और निमित्त कोई नहीं देख र 
| उस्से पूछना चाहिए कि पृथिव्यादिक् सब भूत निम्नित 
गोरः सब वीज बिना कर्ता भर नियन्ता के कमी नहों 
सक्ते क्यों कि अमके बीज में जैसा परमाणओं का न 
` | कर्ता ने किया है वसे ही अंकुर पत्र पुष्प फल काष्ठ और स्व्‌ 
` | देखने में झाते.हैं उससे भिन्न जां कदली उसके अययवताा | 
. याम से कोई नहां मिलते क्‍यों कि सब पदार्थों में परमाण तो|| 
३." |) वे ही हैं फिर रचने वालेके बिना भिन्नर परार्थ कैसे होगे इस || न 
| जाना जाता है कि सष जगत का रचने वाला कोई पदार्थ {||| 
जो चूना, हदी रोर जल के मिलाने से रोरी होती है उसका ड 
मेलन करने चाला जय मिलाता है तब वे. मिलके रोरी होती। 
| है ये आप से आप तो नही मिलते इससे बह द्वष्टान्त ्रिथ्याहे||| 
गया कुम्हार का जो द्रष्टान्त दिया सोकोंहा रष्यानी श्रापने जा 
रक्स क्यों कि ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं सो जीव 
सबशक्तिमान्‌ नहीं क्यो कि परमाणवादिको का संयाग षा 
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T चाहता तो सूयं, चन्द्रादि लोकों को रख लेता सो रच सत | 
| नहीं इस्से जाना जाता है कि सब जगत्‌ का कर्ता और ति | प 
| त्ता कोई अवश्य है जब जगत्‌ रचा गया है तो मित्य %| || 
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||. | २८१ | 
||ह सका कयां कि जब तक नहीं रचा-था तब तक नहाँथा 
| | | रचने से भया ह सो. कभी मिड भी ज्ञायगा बिना । य 
| | वाकार के कर्म चा काय नहीं होता ता यह नाना प्रकार | 

|| त्वना और इतना बड़ा काय जगत्‌ कभी नहीं हो सक्ता | 

दीन प्रकार जा अनुमान है लो ईश्यर में यथाघत्‌ घरता | 
॥ कि का रण. बिना काय कभी नहों हो खक्ता कार्यसे कारण | 
ह ज्ञाना जाता है और कर्ताके यिना कर्म नही हाता इससे | 
|] हत शरवत्‌ श्रौर सामान्यतो इए तीन प्रकार का अनुमान | 
वर को यथांचत्‌ सिद्ध करता हैं ईश्चर के सचशक्तिमत्वद 
हता और न्यायकारित्यादिक शुख जगत्‌ मे प्रत्यक्ष देख || 
h ह स्वाभाविक शुण आर शुणी का नित्य संबंध होता है 
[कि रूप ऑर अझ का सा जैसे अझिका रूप देख पड़ता | 
र प्रग्िनेत्र स नहीं देख पड़ता परन्तु हम लोग ज्ञान से 
परका प्रत्यक्ष देखत हैँ क्‍यों कि अग्नि को बुद्धि से प्रत्यक्ष | 
होग न देखते तो झग्नि को ल आने और अग्नि से जितने | 
भहार हाते हैं उनमें प्रवृत्त कपरी न होते इस्से जैसा श्रग्नि | 
है प्रत्यक्ष हे गुण और शुणी के ज्ञान स चैसे परमेश्चर भी | 


> 


ह है जो धर्मात्मा अर योगी पुरुष होते हैं उनको परमाणु | 
| धरोर परमेश्वर भी यथाचत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं जो काई इख | 
सेह करै सो करके देखले उपमान प्रमाण तो परमेश्वर में | 
सका क्यों कि परमेश्वर के सश कोई पदार्थ नही | 


हो 
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४ 
। 
| 


उपमा परमेश्वरम हो सके परन्तु परमेश्वर की उपमा | | 
हीमे हो सक्तो है ऐसा जगत्‌ मं व्यहार देखने में । 
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>> NN oS } 
श्राता है कि आप क तुख्य झाप ही दाच चस हम लोग पं 
| कह सक्त हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्चर ही है और न | 
| नहीं जब तौन प्रमाणो से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो | 
| माण.भी अवश्य हांगा सा शाब्द अमा इस प्रकार का लेना 
दिवयोहयमूत्त!पुरुषःसबाह्मभ्यन्तरोह्यजः । अप्रमाणेहामा 
'शुस्रोऽक्षरात्परतःपरः॥ २॥ दिव्य नाम सब जगतका प्रका || 
| श्रमूर्र निराकार अर सदा अशरीर पुरुप नाम सब जगह || 
| प्ण सोई बाहर और भीतर पक रख अजकभी जिसका जब 
“नही होता अणनाम किसी प्रकार की चछा यालीला नहीं इरता ||! 
4 अमना नाम राग द्वेष लँुलयत्रिकल्पादिक दोष रहित श्रक्त | 
| जो जीव उससे परे जो प्रकृति उससे भी परमेश्वर श्रेष्ठ श्रौर। 
| वर है ॥ २॥ नतत्रसूर्योभातिन नन्ट्रतारकंनेमा तिद्युतोभान्ति| 
4 तो्यमशिः । तम्रेत्रभान्त पनुमा तिसवंतर्यभासासवबमिदक || 
| भाति॥ ३॥ मन्त्र उस परमेश््ररमे खूयं, चन्द्र, तारे, विजा ||| 
| और ग्नि पकुछ भी प्रकाश नहीं कर सक्तो किन्तु स्यादि | ' 
| को परमेश्‍वरही प्रकाशने हैं खब जितना जगत्‌ हे उसके प्रकाश | 
| से प्रकाशित होता है परमेश्‍वर का प्रकाशक कोई नहीं॥३॥|| 
T अपाणिपादाजवनोगृही ता पश्यत्य चक्षुः ऽोत्य कर्णः । सि | 
| बिश्वंनचत ध्यास्तिवेत्तातमाहुरग्य्‌' पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ४॥प१/| | 
| परमेश्वर निरंकार है परन्तु उसमे शक्तियां सब हैं हाथ पर | 
| शत्र को नहीं है परन्तु हाथ की शक्ति पेसी है कि सब च| 
` | चर को पकड़ के थांभ रका है तथा पाद नहीं है पर || 
क रत जग से वेग वाला हैं नेत्र नही .है परन्तु चराचर. को यथा| रे / 
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| | | एही जानने वाला हैं आत चड सब को जानता है 
| 


। ॥ 
|" 
] 


हारका वा इतना साम्य उसमे है ऐसा कोई नह 

पका उस परमेश्वर को ज्ञानी. और शाख सोल्ड 
| ग्रो सनातन कहते हैं॥ 3 ॥ अशब्दपस्पशमरूपमब्ययं 
सन्नित्यमंगन्धचच्चयत्‌ू | अनाद्यनन्तमहतःपरभ्र चंनि- 
त्युमुलात्म्रसुच्यते ॥ ५ ॥ मन्त्र) वह परमेश्वर अशब्द 


| 
| 
| 


| 


। 


3 


| 
| 
| 
|  ्रज्ञापालन विज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के रुपशं 
| 
| 


| | 
| 


||ह परसो पुरुषी मे किसी को होता है सबको नहीं वह 

भ्रनादि ओर अन्त जिसका आदि कारण अथवा 
ई नही देख सक्ता कयो कि उसका मरण वा अन्त 
हेहै जो कोई परमेश्वरको जानता है सो जन्ममध्णादिक 
धूरके परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उस 
थि लश म्रान्न सी नही हाता ॥ :३॥ समानिधंत्तमलस्यचे 


|e 


[धा धार समाधि योग से चित्त शुद्ध हो जाता ह 
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रहने और सुनने मात्र से नहीं जाना जाता बिना 


मं देख रदा हें कान नही हे परन्तु चराचर | 
हुगता है मन, बुद्धि चित्त और अहङ्कार तो | 


उसको कोई नहीं जान सक्ता कि इतना बंडा चा | 


| रत श्रौर गन्ध प्रमेएवर से नही इसे परमेइवर क्रा | 


तो कैस कोई देख सके परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म | 


पेशितस्यातमनियर जुखभवत्‌ | नश्मतेवर्णयितु'गिरा~ 
'करणेनयुह्ाते ॥ ६॥ म० जिस पुरुष का घर्मा | 


~ 


२८४ ` मसप्तम्समुल्लास: 


| उसका चित्त परमेश्वर के ज्ञान मे अर पाति के जी 
| हे जब समाधि योग में चित्त और परमेशवर का यार "र 


है उस वक्त ऐसा आनन्द उस जीवको होता है कि इ: +| | 


| नहीं आराता क्योंकि चह जीव अपने अ्न्तःकरशा श्र्थाव 

` | ही से ग्रहण करता है वहां तीसरा कोई नहीं है. फ्रि जि | { 
; कहें कि फिर जायूतावस्था कहने में भी नहीं आता क्यों ६ || 
| चह परमेश्वर उसका आनन्द भ्रौर उसको जानने बाला जीप | 


_ | तीनों अद्धत पदार्थ हैं इससे चह सब श्रानन्द कहने म 

5 र | ता ॥ ६॥ आश्चे्योऽस्यवक्ताकुशलो ऽस्थलब्धा । ञ्च 

) _ | स्यज्ञाताकुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ मन्त्र० परमेश्वर का चक्ता 
/ | प्राप्ति होने चाला दोनों आश्चयं -पुरुष हैं क्यों कि आश्चयं जे 

ह ` _ | परमेश्वर उसको जानने वाला भी आश्चर्यही होता है सि 

` | ब्रह्मवित्‌ पुरुषका उपदेश हुग्रा हाय और अपने भी सब प्र 
| र से विद्यावान्‌ शुद्ध और योगी तब परमेश्‍वर को जान सर 


Sd 


| ह॥ हैं सो भी आ्ाश्चय है अन्यथां नहीं ॥ ७ ॥ से वेदायरपरमापा' 
_ | नन्तितपांमिसरचाणिचयङ्वदइल्ति यदिच्छन्ता'्रह्मच्यचर्ि 
: तत्त पदंसंग्रहेणव्रवीस्योमेतत्‌॥ ८ ॥ जिस पद श्र 
` | परमेश्वर सब वेद अभ्यास पुनः पुनः उसी हीका कथन करं 
क + अथात्‌ ये परमेश्वर ही को कहते हैं ओर उसके वास्तही 
; हर 4 जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लोग ब्रह्मचयल य प्र! 
के 2 EE विद्या पढने हँ कि हम लोग प्रम्रेशवर को ज्ञानं उसका! | | 
: “के बिना अनस्त सुख और सब दुःख की निश्व्ति गही हो|" 
आ यही बात यमराजनचकेता से. कहते है कि हे नचर्कती _ | है. 
| 
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( क्र र्थ हे साई पर ब्रह्म हे ॥ < ॥ पकादेव सवभृतष 
| ८ापीसबभूतान्तरात्मा । सवाध्यक्षःसवभूताधिवासः 
| वेताकेवलो नि गु णश्च ॥ ६ ॥ मन्त्र प्क जा श्रद्वितीय 
प ब्रह्म दै सोई सत्र भूतो मे रूढ अर्थात गुप्त क सब 
४ | प्रात है फिर सूढ़ लोग उलकः नहीं जानते सब भूतों 
पास कि निकट से भी निकट सब संसार का वही 
| ¬ नाम स्वामी ओर सब भूतो का निवास स्थान 
र्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षी कि कोई 
| तका उनसे बिता जाना नही रहता [ङस्तु सब जानत 
तन खरूप श्रीर केल आधात उसम कुछ भी नहीं मि- 
|| एक रस चेतन स्वरूप हो हे जेता दूध में जल मिला 
||ह वेमा नदीं जितने अचिद्या जन्म, मरण हष, शोक 
| तृषा. तमारजः आर सर्यशुणादिक जगत के हैं उनसे 
भिन्न होनेंत परमेश्वर निगु ण है आर सच्चिदानन्द सब 
परयालन्यायक्र्रित्व श्रोर सवक्नदिक गुणा स 
हुए हें॥ ६ ॥ नतस्यकाय करणं बविद्यतेनतत्समश्चा- 
म्धाटश्यते । परास्वशक्तिदि व्धेवश्न थतेस्वाभाचिको 
पिष क्रियाच १७ ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य 
कतव्य कुछ नहीं कि इसको करनके बिना हमको सुस्त 
ऐगा ऐसा नहीं करना जैसा क्रि चक्ष के बिना रूप नहीं 

छा ऐसा भी परमेश्वर में नहीं किन्तु विविध शक्ति 

पिङ पनन्त सामर्थ्य परमेश्चरर का खुना जाता है कि 
हेन, अनन्त बल्न और अनन्त क्रिया परमेश्वर मे स्वा- 
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आविक ही है इसमे कुछ अन्द नहा क्यो कि एर) ही है इसमें कुछ अम्दद नहीं क्यो कि परमेश्वर ३|| 
तुस्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० -॥ एप्रसर्चेषु भूतघुगूदाार ' 
प्रकाशते । दृश्यतेत्वग्रयाबुध्या सूक्ष्मचासूक्ष्मदाशामः । ,, 
मन्त्र ग्रह जो परमेश्वर सब भूता से सूक्ष्म व्यापक और | 
है इस्से सूट जा विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी ण 
नहीं प्रकाशित दै जितने सूक्ष्मदर्शी यथावत्‌ विद्या म्‌ है. f 
शुद्धि और सूश्म जा बुद्धि, विद्या, विज्ञान, योग भ्यास ह 
होता है उस्से परमेश्वरक्रो चे यथाचत्त्‌ जानते हैं प्रश्र 
नहों ॥ ११ ॥ तदे ्नितन्ने जतितदुरेतद्वंतिके । तदन्तरस्पतत 
स्यतदृसर्चस्यास्यवाह्ातः ॥ १२ ॥ मन्त्र सोई परमेश्चर प्राणो। 
दिकोंको चेष्टा करता हैं अर आप अचल हा है यह भधा | 
' और मूढ़ पुरुषों से श्रत्यन्त दूर है और धर्मात्मा विज्ञान वाह ष्‌ 
| पुरुषों से अत्यन्त निकट अर्थात उनका श्रन्तर्यामी ही है सा| 
| ब्रह्म सत्र जगत्‌ के बाहर भीतर और मध्य में पूर्ण है ॥।१।|| 
| अनेजदेकम्मनसोजचीयाननदेचाआप्त चनपूत्रमषंत्‌ । तद्धा | | 
न्यास्नत्यतितिष्ठत्तस्मिन्त पोमातरिश्वादधाति ॥१३॥ मल प पे 
| ब्रह्म निष्कप न्थ्रित्र है परन्तु मन से भी चेंगबाला है इस॥ह॥ हि 
[का देव अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्र्यां प्राप्त नहीं होती क्या ढ़ | यु 
४. ईन्द्रिय और मन का चह्ी आत्मा है मो आत्मा का वाह || 
i ; “शरीर स्यो उसको कभी नहीं देग्व सक्ता वह आत्मा तो सी 
| देख सक्तादी दे शोर मन वेग से जडां २ जाता है वहाँ २ ५0४ | | 
!॥ पक्क होने से परमेश्वर झारे देख पड़ता है सो परमेश न 
| चेग घाले हैं उनको उल्लङन कर लेता है अर्थात परमेंश ५ ६ 5 
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f गुण के तुल्य चा अधिक किसा का शुण सामथ्य नहीं 

र स्थिर व्यापक र चेतन उसके सत्ता से उसमे 
| प्या मातरिश्वा रथात्‌ माता जो भ्राकांश उसमे चलने 
| एह वाला जो प्रमाण सो चेष्टादिक सब कमो का कर्ता 
कया नहीं ॥१३॥ यस्मिन्सर्चाणिभूतान्यात्मैचामूद्धिजा- 
।] तत्रकामाह+क न्रा कूपक ्यमुपश्यत। ॥ १७ ॥ मन्त्र जिस 
"पित्त क आनन स सच भूत प्राणि मात्र आत्मा के तुल्य हो 
||ह क्रि किसी भूनखे न राग श्रौर न ढ्वेष उसको कभी राग 
|| नहां हते करो कि वहे एक जो ऑद्वतोय उस पर मेश्चर 
॥ रिथर शान याला जो पुरुष उनकी किसी मे मोह चा किसी 

था शोक अर्थात उसको कभी माह चा. शोक होता ही 
२ ||| ११॥ वेदीहमेत पुरुपम्महान्तमः दित्यचणंन्तमसःपरस्ता- 
१ ||तितरिदित्वा निमृन्युप्रेतिनान्यः पन्थायिद्यतेयनाय ॥ १५ ॥ 
हिमो ब्रह्मवित्‌ पुरुष उसका यह अनुभव है किं पूग्ण संब 
पिडा प्रझाशस्वरूप आर सबका प्रकाश जन्म ` मरण सुम्व 
रीर अविद्या जो तम उस्ले भिन्न उस परमेश्चर को. 


पह सब दुब स छूट के. परमानन्द उसको जानने से 


|| 
| 


| 
| | 
| 
मात »य। हूं, उसका जानके अतिमृस्यु जो परमेश्वर 
||ह जिसमे जन्म परर श! दिक दुःखों का लशमात्र भी: नहीँ अ- 
| य जल झा प्रान. होता ह और काई इससे भिन्न मंद 
नदा ५ सपय गाच्टुक्रमकायमब्रणमर्ना विर झो-. 


[परिम्‌ । ऊतिर्मनीषी परिभृःस्वयंभूथातथ्यतोर्थान्‌ड्य- 
| ५ भ्वत भय ज मास्यः ॥ १६॥ मन्त्र सो परमेश्वर सब |" 


| 
| १ | र tr द 
| 
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| 
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पंदार्थों में पक रस श्रद्वितीय पूण है खघ जगत्‌ करता घर | 

सूक्ष्म और अकाय अर्थात, जायत और सुषि इन कोन श 
| रहित शुद्धः निमल सवं दोप रहित जिसको पाप का हरेश 

| भी सम्बन्ध नहीं सवक्ष सर्व तिद्वान्‌ अनन्त जिसका विषा | 

और ज्ञान सवके ऊपर विराजमान स्चयंभू नाम जिसका का || 

उत्पत्ति न न होय आप से आपही सदा सनातन होचे, जिले) 

| ुपसर्वज्ञ विद्या का हिरण्य गभोदिकि शाशत नाम निर्त 

स ४ प्रजाओं को अयो -का अर्थात्‌ येद का यथायत्‌ उपदेश | 

) ' |$ उस परमे की स्तुति प्रार्थना और ` उपासना | 


“चाहिये इतना संक्षेप से संहिता ऑर ्राह्मणोक मन्तरं से शबन|| 


प्रमाण लिख ` दिया सो जान लेना पूचपक्ष परमेश्ा|| 
राग्रीई का विरक्त वा उदासीन जो रागी होगा तो दुष 


ह बां भ्रसमथं होगा सदा जो चिरक्त होगा तो कुछ भी 7 | 
| करंगा शोर संसार का-धारणभी न होगा श्रौर जां उ 
होगा तो अपने स्त्रूपस्थ साक्षीचत्‌ रहेगा अर्थात्‌ बद्ध जे 
| ईश्वर होगा तो कमी रच सकेगा नहों सुक्त ह्वागा ता जग 
| ङ्राहीरचेगा नहीं इससे ईशवरकी सिद्धि नही हाती उत्तर ए | 


f 


। 
। 4 


k 
_ | मेश्वर रागी नहों क्यो कि अपने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं | 
EE कि जिसमें राग करे अपने स्वरूप में झएसा राग कभी ह| है 
` | बनता सर्वव्यापी के होने से अप्राप्त पदाथ इइव 
| नदा तथा सबंशक्तिमान्‌ के होने से भी राग ईश्वर मे नहीं ब 
सकता विरक्त भी ईश्वर नहा क्योकि पहिले जो बद्ध होता » 
सोई बन्धन के छूटने से घिरक्त कहाताहै सो इश्वर की | 


(S 
tj 


Fs 4 
A ] 


| 
| 


° 


| 
। 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by sGangotri 


सत्यार्थप्रकाश । . २८६ | 


Te ७७ Dd aN 


| lr अहम भी नहीं भया फिर उसको विरक कैसे कह उत | 
त भी बह. होता है कि पहिले बन्धनमे होय॑ पीछे ज्ञान के-| 
:१उदासीन दोजाय ऐसाईश्चर नहाँ ईश्वर को चनत्य | 
7 है कि सम रहै ओर किख का भी लेशमात्र संग दोष | 
ए ससे पेसी शंका जीव के बीच में घट सकती है इश्वर |: 
पूव पक्ष जितने पदार्थ हैं वे सब सन्देह युक्त हो हैं |. 
[यथावत्‌ पक्र का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात ||' 
हो निश्चित दै वा नहीं जो कहो कि निश्चित है तो सब: 
हन्देह युक्त नहींभये आपको बतत निश्चित होने से और ||: 
रप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं तो आप. की | 
डा प्रमाय ही नहीं छुआ क्यों कि लक्षणप्रमाणाभ्यां पदा- |. 
दि | लक्षण और प्रमाणां के बिना किसी पदाथ की | 
[शि नहीं होतो आपने सब पदार्थो में सन्देह सिद्ध क्‍ 
||ह सो किंस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है किसी | 
से सल्देह को श्राप सिद्ध किया चाहोगे तो उस | 
| पे | भी आपका निश्चय नहीं :होगा कयो कि अप || 
| पार्था १५ का, सन्डह युरू कह चुक हं .इसस आपका ॥' 
| {हो सन्देह नष्ट हा गया फिर आप किसी व्यय- |. 
प्रदत्त न हा सकागे जैले कि गमन भोजन, छादन,:॥ 
(० ७ गा इत्यादि कभी सन्देह युक्त होने से प्रवृत्ति भी 

| 


{3 


हिनी चाहिये प्रवृत्ति तोझाप करते. ही हैं इससे श्रापन | 
कि सब व्यवहार और सर्व पदार्थ सन्देह युक्त ह्वी है| न 
» आप की मिथ्या हो गई इसस कया अया [किल्शः |: . 
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ह के ज्ञी शोर जीव के जितन गुण डनको देखला देच सों क्म 
| चूश्म भूत मिलेरहे हें फिर उनम ज्ञानादिक शुण छ्या 


: । गुण ह || इच्छाद्वषप्रयरन सुखदुः सक्ञीनान्यात्मनालिडइूम्‌ 


५ | | किसी प्रकार का चाहना जिसके शुणी को जानता है उस को 
` | प्राप्ति की चाहना करता है जिसमें दोषा का जानता है उस 


er | _विद्यासे पदाथोंका. रचना शारीर तथा भारका उठाना इसका | 
है, | अ्यत्त हें सुख नाम श्रनुङूलकाचाहना अर जानना दुःख प्र हा | i 
क ८ का जानना ओर छोड़नकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जा. एव? | { 
` | उसका तत्व पर्यन्त यथाचत्‌ विवेक करना इसक्रानामजि 
i | शुण पृथिव्यादिक जड़ोंके नहीं किन्तु जीच ही के ह gs 
५ है" | बुद्धि ज्ञिसस जीव, निश्चय करता है बुद्धिरुप ल्प ५ 


- आ jh 


समससुलासः। ' ' 3-४ 
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MS St 
ओर प्रमाणां से जा निश्चित पदाथ होता है उसका 
ही मानना चाहिय इसम सन्देह करना ब्यथ हा है सो पा 
क्षादिक ग्रसाणौ से ईश्वर की यथावत्‌ सिद्धि होती हो ६ भर 
को मानना चाहिये प्रश्‍न एथ्वी, जल, झग्नि चायु, इन चाह 
के मिलने से चेतन भी उसमे होता हें जच वे ' पृथक 
जाते हैं तब सब कला बिगड़ जातों है फिर उसमें कुछ 
| रहता इस्स.ज़गत्‌ का रचन चाला काई नहा आप स आए 
जगत्‌ ओर जांच हाता हैँ उत्तर आप भी इन चारों' को | 


५ 
/ 
| 


fe 
| 
| 
| 


| 
{; 
गही देख पड़ गे क्योंकि पाहले ही स॑ सब स्थूल -भूतां मं सर 


देख पडते इससे अव'पटराथ इन भूना से भिन्न ही है जिसकेपे|| 


यह गीतम सुनि का सूत्र, है इसका यह अभिप्नाय है कि इछा 


न क 


द्रोष.श्रर्थात चाइना नहीं कर ता प्रयत्न नाना प्रकार की शिस || 


| १९ 
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#तिरम्‌ । यह गौतम जी का खून है बुद्धि उपलब्धि और | 
तीनो नाम एक ही .पदोथ के हैं मन जिससे पक | ` 
'को विचारक दूसर का विचार करताहे ॥ युगपज्ज़ाना ` । 
हर्िमनसोलिंगम । यह. गोत जिस्से एक पदार्थ ही | 
एक काल में ग्रहण करता हे पक को प्रद करके | 
का दूसरे काल मं ग्रहण करता है एक काल मे दोनो का. हि 
| सका नाम मन चित्त जिस्लेकि जीद पूर्वापरका स्मरण. 
है जो कि पहिले देखा और सुना था इसका नाम चित्त: | 

ड्र जिससे श्रभिमान जीच करता है ये चार मित्र के | 
लिङरण कहाता है इससे ज्ीब भीतर मनो राज्य करता है | 
बारा एक ही है परन्तु व्यापार भेद्‌ से चार भिन्न २ नाक हैं | 
| | ॥ क ख जिससे किबाहर जीव व्यापार करता श्रोत्र जिसके | 


||ह जिह्वा जिससे रस को जानताहे. नासिका. जिस्से गन्धं |: 
| ! सो है य पांच ज्ञान इन्द्रियां हें इनसेजीच बाह्य पदार्थो. 
ता है चाक जिस्से शब्द बालता है पाद जिससे गमन 

ता है हस्त जिस्स ग्रहण करता हं वायु जस्स मल का 
सवा है लिंग जिससे सूत्र और विषय भोग कंरता है| 
ममे न्टरियहे इनस जीवयाह्ाकर्म करता है प्राण जिससे | 
रा करना है अपान जिरुसेअ्धोचेएा करता .है व्यान | 
' जे सन्धियों में चेष्टो करता है उदान जिससे जल | 
गा से. भीतर आकर्षण कर लेता है समान | 
सव रसोको सब शारीर मे प्राप्त कर देता है. 
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| २६२ 
मे पांच मुख्य प्राणं ऋहाते हैं नाग जिस्म इकार लेना $ र 
4 ज़िस्स नेत्र कः ग्ीलत। ओर सून्दतादे ककल जिसस छोकता 
ह देवदत्त ज्ञिस्स जम्भाई लेता हं 'घनङहन्य जिस्स शरीर ष 
| पुष्टि करता हैं रौर मरे पीछे शरोर के! नहीं छाड़ता जा [|| 
| मुरदेको फुलाता है ये पांच उपप्राणाहँ ये दशःपक हो हूँ परनु 
0 ॥ या भेद से इश नाम भयह ये २७ तत्व मल क लिंग शी 
कं कहाता है. काई डपप्राण काने. मारता 3 सक मत ६ हात 
\ । हैं और कोई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाए रूपहे आर पूर्ण | 
| ज जारभेद अन्तःकरण के इन नव तस्त का लिंग शरीर, 
` | कहाता हैँ इस लिंग शरीर में जोर््ाघष्डाता कर्ता ओर माहा || 
4 उको जीव कदते हैं जो कि एक काल म सब बुध्यादिका इ || 
` | किये कमो का अनुभव करता दे चेतन स्वरूप हें उसका ना 
| जीव है उसका अधिकव्याख्या सुक्तिके प्रकणम [ई जायगी। 
सा जीव भिन्न पदाथ ही दे नोप के मिलान से जावक ष 
| और जोब कभी नहीं उट्पन्न हाता इससे यर बात कही बी 
| || कि चारों केःमिलने से जीव भी हाता ह यह घात rh 
_ .| हो गई प्रश्‍न ईश्वर, संवज्ञ और त्रिकालदर्शी हे असाह | 
प ञ्रपनेश्चान से नश्चित किया है चेस ही जीच पाप न | 
Fee) धी 
` « | करेगा फिर जीवको दण्ड-बयो होता हैं क्योकि उससे ” | | | 
>॥ ज्ञीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जीव करगा र hh 
_ | का सर्वज्ञान नष्ट हो जायगा- इससे जैसा इर" 
Es || ही निश्चय कर रकखो है वैसा जीव करता है. ईश्वर नि h 
है फिर आपसे उसको निकृत्त क्यों नहीं-कर देता 
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|| देता तो दणड क्यो देना है उत्तर इश्वर है द } 
॥ जव जीवौ को ईशतर न र्रा तब विचार करके सबको 
|) र ही रख दिये क्योकि परतन्त्र के रखने से किसी को 
| दुल नहीं होता जैसे कि काई नी इच्छा से मरण तक 
| रे रहता दै लाभी इनमें उसको कुछ दुख नहीं 
[होता उको जो क ई एक घड़ी भर पराधीन घैडाय | 

[बड़ा उसको दुःख होता हे इस्स परमेश्वर ने सब | 
खस्वतन्त्र रकख हं. भा साइला ना पर्सन्त्र भी रख स | 
परमेश्वर बडा दथालु और कृपासागररें इस्खेसय रुचः | 
र्खे हैं परन्तु आज्ञा ईएउर कहे कि भोगला कर्म करे- 
इयैसा फल भोगेगा सो आजा उसकी सत्य ही है इस्से | 
पराया कि कप? के करन्न ओर पुण्यो के फल भोगने मे| 
स्वतन्त्र हे भ्रौरपापो' के फल भागनम पराधीन हैं जीच 
| के करने वाले ओर भागने चाले हैं जेसाजीच कर्म करेगा | 
ही ईशर ने ज्ञान से निश्चय पहिलेही किया है और भो- | 
[बही हत्रिकाल ज्ञान में ईश्वर स्यन्तत्र और उपने कर्मो |. 
॥ जम तथा भागने मे. ज्ञीद स्घतन्त् हैँ प्रश्‍न जीवका निज | 
[पििया॥३त्तर सिशिष्टस्य जीवत्घमन्वयव्य तिरेकास्याम्‌ । | 
| अेपिलेसुनि जे! का सूचह इसका यह अभिप्राय हे कि जैसा | 
| ; हि से बनता है परन्तु शुद्ध क होते से जो उसके | 
॥ के गा । सो उसमेयथोयत्‌ देख पड़ेगा अथवा । 
३} रखने स; अग्नि के गुण चोला होता दे | 
| प्रतिध्रिम्ब था अग्नि भिन्न है क्योंकि उन-| 
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ए उतमलखुल्लाख। 5 सप्तम्‌ससुछ्ास्र । EF 
: |. Me ही | टू जज |. 
| ले प्रथक्‌ भी वे देख पड़ते हैं और हो भी जाते हैं (||| 
`| दर्पण और लोहे से व्यतिरिक्त हैं श्रथोत्‌ जुरे हैं और जो केका || 
| चरे होते तो उनके शु दर्पण रोर लोहे मे न होते ससे उको || 

| अन्वय भी उन का देख पड़ता हे वसे ही लिंग शरीर जो] 


k से का अध्रिष्ठाता है मोई जीच है दर्पण के तुल्य अन्ताकरद || 
| शुद्ध है म्थून देह बाहर का है और जिस में गाढ निद्रा होत || 
| हे सस्व रो और समोगुण मिलके प्रकृति कहाती हे जिस न| 
| नाम भ्रव्यक्त परम सूक्ष्म भून और प्रधान भी है चह कारण श [र 
| रीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होने से एइ || 
|.ही दोनों के बीचम मध्यस्य लिग शरीर है चेतन पक जीव भरौर|| 
| दूसरा परमेश्‍वर ही है तासरा कोई नहीं सो परमेश्वर है बिल 
| उप्रापक सवत्र एक रस जहां २ लिंगा शरीर विशिष्ट जीव रहत ||; 
[हे वहां २ परमेश्वर ही पूर्ण दै खो लिंग शरीर में उसका सा. 
| माल्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन हो का जीव है असे || 
` | दर्पण मे सूय. का विशेष प्रकाश होता है सो परमेश्वरका सदा|| 
__ | संयोग रहता है बियोग कभी नहीं इससे परमेश्वर के अनवर|| 
| होने से वह चेतन नहीं है बह जीव कहलाता है और हिंगरे|॥ 
|| से परमेश्वर भिन्न के होने से पृथक्‌ भी है क्‍यों कि लिंग र A 
| से युक्त जीव स्वर्ग नकं जम्म और मरण इत्यादिको में रन 
. ` | करता दे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ भ्रमप- || 

| करते हैं श्रौर उसके गुण दोषोके भोग वा संगी कभी हं ह | 
| हेकारख शारीर के शान लोभ और क्रोघादिक युए भी || h 
| [हैलो स्थूल शरीर के शीतोष्णशुभा प हैं और स्थूल शरीर के शीतोष्णकषुधा ठ॒षादिक 2. 
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| बरम आते हैं क्यों कि दानो शरीर के मध्यस्थवर्तों जीच 
एसे दोनों शरोर के गुण का भी संग जव कर्ता हे इसका 
तमरय व्याख्यान सु क्त ओर बन्धक विषयमे किया जायंगा 
हवर व्यापक नही हा खक्ता क्या ू जितने परमाण्वा- 
पार्थ हैं वे जहां रहते हैं उतने श्रवकाश को ग्रहण अंवश्य 
हैंफिर उसी अवकाश म दूसर परमाण वा इश्वर को 
लिति कमी नहीं दो सक्ती ओर उसके बाच मे अन्य पदार्थ 
ढे तो बह परमाणु ही नहीं कयी कि बहुत पदाथोंके संयोग 
ला संधिवापाल उसमे नहीं हा सक्ता सब चियोग की अ- 
सा जो है उस को परमाण कहते हैं किं फिर जिस का: 
ग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है क्‍यों कि परमाण से 
ध है जैसे त्रिसरण के आग संयोग खा वियोग बुद्धि | 
लोग जानते ओर कहते हें चेले ही परमाण का वियोग 
गुद्िसे कर खक्त हैं और ईश्वर की बिश्युता भी ज्ञान से | 
सकते है क्यों कि परमेश्वर बिश्चु न होते ता.परमाणु का 
मि संयोप वियोग और घारण भी न कर सकते फिर पर--|. 
पिदा धारण भी कसे होता जैसे पुष्प में गन्ध दूध में घृत | 
8 स्वाद्‌ और गन्ध और उन सब पदाथों में आकाश 


_ 


ह ये सब व्यापक हैं उन २ पदाथोंमे चेसे परमेश्चर भी. 
गाए शोर प्रकृत्यादिकि तरवा मं व्यापक ही है प्रश्‍न अच्छा 
तिर सिद्ध और व्यापक भी हो परन्तु उसको उपासना प्रा- . 
स्तुति करनी आ्रावश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवहार 
| सम्बर्धक्ा प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता इससे ईश्वर अपनी | 
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` | उनपदार्थो से अपना वा पुत्नादिकों का पालन वे करते 


= | कोप्राति होवे तब पदार्थ दाता स्वामीके ऊपर वह प्रीति करै 


हे | किप्च जिसका पदार्थ हाचे उसी से प्रीति करना चाहिये 


३६:  सप्तमसशुल्लासः YY 
| न में रहे और हम जीब लोग अपनी जीवत अपनी जीवता | 
| इंश्वर की उपासना प्रार्थना और स्तुति अवश्य सद जी | 
| करनी चाहिए जैसे कि काई किसी का उपकार रे उस 
| प्रत्युरकार उस्को अवश्य करना चाहिए जो प्र कार है | 
करता सो अवश्य कृतप्न होता है क्यों कि उसने उसंदे 
भलाई किया और उसने उसके साथ चुराईकी जैसा उसन सर 
द्या था फिर उसने उसके सुख कुछ नहीं दिया बा; 
विरोध ही- करलिया इससे घह पुरुष छत्र होता हैं जैसे माता ; 
] | पिता और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं चे केयल अप, 
\ | उपकार के हेतु कतं हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हो| > 
| करेगा जब वह पुत्र वा भृत्य यथावत्‌ पालन नहीं करता संसार | 
| में सज्जन लोग उस का कृतञ्च कहते हैं जो माता और पा | | 
अयवा स्वामी उनका पालन करते हैं जिन पदा्थाँसे ये घत श्र 
वृथिवी श्र श्रश्नादिक सब परमेश्वर के रखे हैं जो जिस के 


| रचता. है वही उसका माता पिता ओर झुख्य स्वामी हाता t 


| | | ४ : ' जैसे किसी ने अपने भत्य से कहा .कि तू” इसकी सेवा कर र | 
| मेरे इस पदार्थ को लेके उसकों देशा जय चह सेवा वापा | 
| मृस्यके किन्तु पदार्थदाता स्वान्नी हीले प्रीति करेगा मृगयसे ग 


यु में ज्ञयं या पराजय राज्य की प्राप्ति अथवा द नि 
की.दोतीहे भत्यों की नहीं वेसेही परमेश्वर का जगत है 
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| तन पदार्थ हैं उनको स्वामी परंमेश्वर हीहै स्ते परमेश्चर' | 
{ रन्त प्रीति से स्तात प्राथैना और उपासना अवश्य | 
(ह चाहिये अन्य किसा की नहों सेचा ता माता पिता और 
ताका देने वाला श्रेष्ठ र सुपात की भी करनी चाहिये | 
| जा ईश्वर का उपासना न कर॑गा चह इतन्ध हो जायया 
हि ईश्वर ने हम लोगो पर अनक उपकार किये हैं जितने | 
| तमे पदार्थ रच हैं चे सब जीवा क सुख क हेतु रच हें |. 
जीवो को स्वतन्त्र कर्म करने म रख दिय हैं . इलम यह 
| हद का प्रमाण हे ॥ कुवन्ने वेहकर्माणि जिज्ञीविषेच्छतक्ष- | 
ग़। पवेत्वयिनाव्यथेतोऽस्तिनरर्मलिप्यतेनरे ॥ इसका | 
"हप्र्िप्राय हैं कि जीघ स्वतन्त्र अपहा झप कम करता दे | 
परस संसार मं आपही आप कर्म कत्ता हुश्रा ॥ १०० सो | 
र तक जीन की इच्छा करे एरन्तु गअ्रथम कभी न करे सदा | 
पं है करे जोजीचर ब देगा कि मरना सुभकाश्रवश्य हे इसमे 
पा को न करना चाहिये ऐसे जो जीय विचार से कर्म करगा | 
पप म लिप्त कभीन होगा । यन्मनसाध्याय तितद्वाचबद- |. 
चाबदतितत्कमणा करा ति ।यत्कमणाकरोतितद्भिसंपेद्य- | 
इष भ्रति का अर्थ पहिलेकर दिया है परन्तु इसका यही | 
| "कु है कि जो जैसा कर्मकरे वहवेसा ही फले पावे ऐस॑। | 
[|$ भरा है ॥ यथतु' लिङ्गान्यृतवःसवग्मेवतु'पयये ।. 
| | पापस्वाम्यभिपद्चन्ते तथा ऋरमाणिदेहिनः॥ यह मजु का | 
||. ९ (सका यहश्भभि्राय हैं किजैसे बसन्तादिक ऋतुओं | 
|| अर्थात्‌ शीताष्णादिक ऋतुआओंम प्राप्त होतेहे वसेसन | 
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| ज्ञीव अपने २ किए कर्मो. को प्राप्त होते हैं १ ॥ ज्ञ || 
ईश्वर की उपासना न करेगा घहमहाकलेघ होगा इछ hs | 


सन्देह नही प्रश्न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुण और ठ | 
भ्यास से श्रणिमादिक सिद्धि चाला होता हे उसी को ए 4 
मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईश्वर मानने का + 
Rt प्रयोजन नहीं वही सिद्ध जगत्‌ की उत्पति स्थिति धारण श्र | 
` |` प्रलय करेगा इस्ल सनातम ईश्चर कोई नहीं किन्तु साध | 
` | से ईश्वर बहुत हा जात हैं उत्तर इनसे पूछना चाहिये क्रि 
' $ ज्ञाच जीय का शरीर इन्द्रियां ओर पृथिव्यादिक तत्वों ह|| 
` | कोई रचेगा तब तो विद्यादिक गुण और योगाभ्यास से झा 
| जीव सिद्ध होगा जोवे पेसा कहैं कि जन्म ही से कोई सिद | 
| हो जायगा तो उनके कही साधनों से सिद्ध होती है यह बत || 
| मिथ्या हो जायगी और बिना साधनों के सिद्ध होवै तां सब: 
॥ जीव सिद्ध क्यो नहीं होते इरस यह बात डनकी मिथ्या होगी || 
| सदा सनातन सिद्ध सब ऐेश्वय याला साधनोंसे चिना सता 
` 9 प्रकाश स्वरूप ईश्यरहें इसमे कुछ सन्देह नहीं प्रश्न जीव कहो 
4 करते हें ओर ईश्वर कराताहै क्योंकि ईश्वर की सत्ता के (| h 
` | एक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय से || 
; कमो को करता ह्‌ आपस आप कुछ करने को समर्थे बह ४ 
| उत्तर जीव आप हो आप स्वतन्त्र कमो को करता दे है| 
`` कुछ नहीं कराता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जीवं कमी १४|॥ 
| नहीं करता सो जीव पुण्य और पाप करता ही | 
| एसे ईश्वर नहीं करता और जो ईशर करतां तों जग || 
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हि SR 0208 00 | 
| (को अधिक पाप होता जैसे पक मनुष्य चोरी करता है | 
| र कराता हे इसमें करने वालेस कराने चालेको पाप | 
॥ होता है बयौकि यह घे रणा उसको नहीं करता तो चह | 
इभी न करता सो पक प्रेरणा करनेवाला अनेक मनुष्यो | 
वार बना देता इससे उसको अधिक पाप होता है इस चां- |. 
, घर कमी नहीं करता ओर जो ईश्चर कराना ता |. 
“दाढ की पुतली की नांई 'होता जैसे उसको नाच | 
बचे फिर भी वही परतन्त्रा में जा दोषण छा सोई | 
ता इससे इश्चर सय जगत्‌ का करने वाला होता | 
|॥ल्तु जीवो के कर्मा को करने या कराने चाला नहीं ||. 
| धष जो ईश्वर जीवों को न रचता तो जीव क्यों पाप 
रौर दुःख भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कं खोदा 


9] 
i 


| 


कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो वह ऊंश्रा- न 
छितातो कोई न गिरता चेसे ईश्वर जीवां को न रचता तो |. 
ह्यां पाप करते उत्तर एसा न कहना चाहिये क्योकि जो | 
रजा भुज्यो को रखता है आर पुत्रों को मनुष्य उत्पादन | 
हे वा गुरू शिष्यो को शिक्षा करता है खो सब इसी | 
सि करते हैं कि सब घर्म की रक्षा और धर्माचरण करें पाप |. 
। 

| 


| 


\ 


मिसा अ्रसिप्राय इनका नहीं झोर जैसे बालक बा भत्यके | 


॥ 


| 


र को आजा तथा घर्म की रक्षा के याश्ते देते 


५ पा मभिप्राय उनका नहीं है कि उनसे | 
भने ही को भार के मर . ज्ञाय बैसे ही परमेश्‍वर ने. 


हरि 


| 
| 
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| जीव रचे हैं सो केयल धर्मांचरेण ओर सुक्त्यादिक ` 


| 
| 
| हु 
§ रौर जनसं सब रुख कार्या रो फर. इनसे से काई अपन हा | f 
| | 


` | होय नो अपना नाश भी-ईशचर कर खक्ता है यया नहीं 
| इएवर अबिनाशो पदार्थ हैं अत्यन्त सूक्ष्म जिसका किसी १. 


| रूप थर स्पश होवै उसी का अझ, जल, चायु अथघा श 
| से नाश हो सक्ता है अन्यथा नहीं नाशा शब्द का यह. मर्थ 


' | कि अदशन अथवा कारण मं मिल जाना सा परमेश्‍वर को 


| | नाश न होचे पेसे भी इच्छा नहीं करता क्यों कि ईव 
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| चास्ते रचे हैं और जो जीव पाप करता है सो अपनो 
| ही से करता है बेसा ही दुःख भोगता है हस्तादि bo 
`चास्ते इन्द्रिय रचां हैं सो केचल जीवों के व्यवहार हि 


अपनी झांख निकाल लेता है वर अना गला कार र्ता 
सो केवल अपनी सुढ़ता से करता है माता पितादिक्षोका 


अभमिष्य नहीं इस्से वह प्रश्न अच्छा नहीं प्रश्न ईश्वर 
शक्तिमान्‌ह घा नहीं उत्तरसवशक्तिमानह प्रश्नो सवंशत्ति 


le, 


ब्‌ 


स 
कार वा शस्त्र सं नाश नही हो सक्ता क्यों कि जिस पदार्थ जा. 


इसका कोई कारण भी नहीं जिसमे ईश्वर मिल जाय 
ईश्वर कं नाश की शंका करनी भी अछ्ुजित है और 
सबशक्तिमान है. परन्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही हैं कल 
थुक्त नहों इस्से ईश्वर सदा न्याय ही करता है कि श्रषिता'| 
शी पदाथ को अबिनाशी जानता है और उसके ताश 
इच्छा नहीं करता और जो चिनाश चाला पदाथ हैं 
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करता दे रश जो ईश्वर द्यः श्नु है तो न्यायकारी.नही 
वी ल्यायकारी दै ता दयालु नहीं कया कि: न्याय उसका . 


धर्म करना ग्रौर्पक्षपातका छोइना इससे क्या झाया 
दढ देने के योग्य का दण्ड दूना आर अदणड को कमी 


क्यों कि दया नाम है करुणा आर छूपा का सा सदा 


|| ३ सुख रोर उपकार मे रहेगा इस्ले ईश्वर को दयालु ' 
[तो स्यायक्राओ मत मानों उत्तर न्यायक्रारा का चा 


7 स्थानां में अथ करांदया है ओर वथालु का भी परन्तु 
आर दयालु-इन दानो का थोड़ा सा सेद हैँ- -दपड का. 
ता रौर जीवो का स्वतन्त्रका रखना श्र सब पदाथ 


{ 
| 


| हकीदया है कि जा जैसा कर्म करे बह बसा फल पाच 
|| यथावत्‌ जो दण्ड का देना है सो उसके आर. उस्से 
||स जीयो के ऊपर ईश्वर दया करताह कि,कोई न पाप 
| प्रन दुःखपाये जैसे राज दण्ड है सोकेवल सश्षमनुष्योक 
| श कि कोई अनर्थ मे प्रबुत्त न होवे जो हम दणड न 
| तो सब मनुष्य अधर्म मे प्रवृत्त हो जांयगे इससे अपरा- 
| § ९0१ ऊपर ग्रत्यन्त कडिन दणड देताहै कि सब मनुष्य 


प्रान होने से अधमं से प्रयुत्त न होव चैसा ही ईश्वरकी 


HE /. 


| 
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द्रम है जो अंसा पदाथ हैं उसको वेसा जानता और | 


देना सा जो दयालु हांगा रू: ता कभी दर्ड. नदे | 


बादी का दना सचल्च सब पदाथ का जिसम यथाथ | 
वद्या हं उस चद्‌ शात्त्र का प्रकाश करना यहद बड़ी | 


दया का प्रकाश ही हैं क्यों कि राजा का यह अभिप्राय 


SRS NN ( 
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|. सब जीवो-के ऊपर दया है कि एक को दुःखी देख 
| युरुष पाप में प्रदत्त न होवे और फिर -जोच का यहां 
अधिकार दिया है .कि अणिमादिक सिद्धित्रिकाल दर्शन | 
| आप जीव ईश्वर संयाग से श्रनन्त सुख को पा सक्ता ै 
| कमी जिसको फिर डुःख न होवे इस्से ईश्वर न्यायकारी शो 
| दयालु है इसमें कुछ विरोध नहीं परश्च ईश्वर खच शरिद 
| और न्यायकांरी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये 
| .__: | ज़ितने जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षपात किसीश् 
५ | भी नहीं किया और जैसी व्यबस्था न्याय से यथायोग्य क 
/ | रनी चाहिए बेसी ही किया दे इससे ईश्वर न्यायक्रारी 
| जगतमंसच्य, चन्द्र, पृथिव्यादिक भूत बुषा दिक, स्थावर र 
६ ९ | मञुष्यादिक चर इनका रचन हम लोग देखके तथा 


| 


हा ` | प्रकार का विचित्र जयत्‌ न रच सक्तता इस्से,म लाग जा 
55 नते. हें कि ईश्वर सर्च शक्तिमान्‌ हे इसम: । | | 
६ के सन्देह नही प्रश्न ईशएवर विद्याचान है वा नहों उत्तर 
| ईश्वर में अनन्त बिद्या है क्‍योंकि,जो विद्या न होती तो | थे | 
: | योग्य जगत्‌ की रचना को. न. जानता, जगत्‌ -का | ै 
यथ!याम्य करने से पूर्ण विद्या इश्वर मेहे प्रश्न ईश्वर का | i 
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तब लेता है.जो सर्वशक्तिमान्‌ है उसको किसी के त- 
योजन नही आपही सब कार्यको कर: सक्ता है 
|| म कृष्णादिक अवतार ईश्वर के भष. हैं यसूमसीह 
| का पुत्र झौर महम्मद आदि पुरुषों को उपदेश करनेके. | 
(न्ना यह बात खंसारंमे प्रसिद्ध. हे अपने भक्तोके चास्ते | 
धारण करके. दशान दिया. और. नाना विधि लीला | 
४ फि जिसको गा के भकत लोग तर जाते हैं फिर आप | 
कहत हो कि जन्म दशवर का नही होता उत्तर यह बात | 
ते विरुद्ध ओर शास प्रमाण से भी कयां कि इश्वर 
उन है जिसका देश काल और बस्तु से भेद नहीं है पक | 
जिस का खण्ड कभी नही होता और आकाशादिक बड़े | 
प्र पदाथ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणके योग्य भी | 
"व श्रोर शरीर जो होता है सो शरीर से स्थूल होता है 

| घर में रहने बाला से घर वड़ा होता हे सो ईशर का 

पिए किस पदार्थले वन सकता है कि जिसमे ईशर निचांख | 
ग्रो!जा किसी में नियास करेगा ता अनन्त न रहेगा 
। कि शरीर स शरीर छोटा हा होता है अब शरीर के | 
आप स रावणा या कंसादिकों को मारे तथा उपदेशं भी करे 
शरोर स न कर सके ता ईश्वर सचशक्तिमान्‌ ही नदी | 
भो रावणादिकों का मारा चाहे आर उपदेश कराखाहँ | 
||! स व्यापी आर अन्तयामी हान से प्क. क्षण म सच 
भ मार डाले ओर उपदेश भी इर देले तथा आएन | 
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5 भक्तो को प्रसन्न भी कर देव .इस्ले ईश्वर को इंश्यरता , 

< हे कि बिता संहाय से सब कुछ कर सकता है 


के बिमा न करं सके तो उसका स्वशज्र्तित्व ही नए होच 

इस्से ईश्तरं का कभी जन्म आर किसी का सहाय लेता ॐ , 
Rr फली शंका करन व्यर्थं द प्रक्ष जैसे स्त्य्‌ जगत्‌ की उत्प | ४ 
` | होती है ईश्वर स वसे इश्वर को भी उत्पत्ति किसी से देवो || 
` | होगी उत्तर ईश्वर से कौन बड़ा पदाथ हें कि जिस्स इक] 
र _ उत्पन्न हाच. पहिले ही प्रश्न के उत्तर ल इसका उत्तर हो 
गया और जो उत्पन्न हाता हैँ उसका ईश्वर हम लोग र 
| हे | मांतते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न हावं और सब संसार 
._। की जिसस उत्पत्ति दावे उसी को वेदादिक सत्यशास्त्र शो 
| सज्जन लोग ईश्वर मानते हैं और को नही” जा कोई ईस ||. 
` | की भी उत्पत्ति मानता है उसके मत मे अनवश्था दोग भ्रा रे 
| कि जैसे उसने इश्वरं की उत्पत्तिमानी फिर इंश्रर के पिता||_ 
| की भी उत्पत्तिमानना चाहिए शोर ईश्वर के पिता के पिता||. 
| की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ऐसे ही आगे २ मानने से 
ग्रनवस्था ग्रामायगी अथता जिसकी चह उत्पत्ति न मागगा|| 
'डसी को हम लोग ईश्‍वर कहते हैं अन्य को नही प्रश्‍न ११||: 
साकार है वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार ह क | 
4 जा निराकार न होता त . सवशक्तिमांन लबव्या | || 
| सबका धारने वाला श्रौर सर्वान्तर्यामी श्रौर नित्य 


Nt 


` ` | होता इससे इश्वर निराकार ही है प्रश्ष ईश्वर चेतन ह ल 
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शानादिंक - अनन्त शुण वाला कभी न होता इससे | 
ही है यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमे लिख दिया | 
बेद विषयमे लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने सर्वज्ञ |. 
हा युक और सत्य २ विचार सहित कृपा करके चेद्‌ | 
तब जीवौ के ज्ञानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न | 
i तिराकार है उसको सुख नही फिर वेद्‌ का उच्चारण | 
| एवता कैसे किया उत्तर यह शंका श्रसमर्थो मे होती है | 
|| सुख धुःबका काम न कर सके ईश्वर बिनां मुख से |. 
[| काम कर सक्ता है क्यो कि वह खर्वशक्तिमान्‌ है और |. 
ववा न मानेगा उसके मत में यह दोष आवेगा कि हाथ | 
ग्रां, शरीर ओर कान बिना जगत्‌ कैसे रचा जैसे | 
हाथ ग्रादिक के सब जगत्‌ को रचा तो वेद के रचने में | 
हशा नही प्रश्न आष्ठाद्कि स्थानां का जिह्वा से वायु की |. 
हाने से अक्षर उच्चारण हा सक्त है श्रन्यथा नहीं | 
हर फिए भी वही दाष झवेगा कि ईश्वर सवंशक्तिमान न | 


कपो कि ष्ठादिकि के स्पश और प्राण बिना ईश्वर | 
धारण नही कर सक्ता तो ईश्वर पराधीन ही हुआ ऑर | 
को के बिना ईश्वर ने जगत्‌ भौ न रचा होगा जैसा | ' 
| ग्रोष्ादिक स्थान और प्राण दिना उच्चारण नही कर सक्ता | 
| ` रेशा जीव मे घर खक्ती दै ईश्व रमं नही प्रश्न लेखनीमसी || . 


१ केकादिक अश्र बनते हैं चिना इनके नही फिर इश्वर | 


|| से कागद लेखनोमसी छुरिकाबाकू और पढिया यहद ||. 
पाई जिस्ले सब अक्षर रचे उत्तर यह बड़ी शंका आपने |. 
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So | | 
फ्रिया ईश्वर को अनीश्वर ही बना दिया अच्छा मै भाप 
पूंछता हूं कि नासिका, आंख, अओपष्ठ, कान, नख, सोम, नाश 
गौर उनका सन्धान तथा आकार चिना सामग्री रर ह|| 
शरीर तथा अक्षर भी रच लिए प्रक्ष फिर यह लिखी न्ष । 
पुस्तक संसार में केसे आई अर किन्ने पाथा आकाश से पिए | 
धा.पाताल से आगई उत्तर आपका शरीर वृक्ष, पंत | 
इतनी बड़ी पृथिबी श्रन्तरिक्ष में केसे आगण जैस ये ऋष।, 
वैसे पुस्तक भी आगई इसमें क्था आश्चर्य कुछ भी नही || 
| चायु शर आदित्य सृष्टि के आदि मे भये थे उन्ने वेइ पर| 
उनसे ब्रह्माने पढ़ब्रह्मासे बिराउने त्रिराटले मनुने मनुसे दश| 
| ज्ञापतिया ने पढ़े और उनसे प्रजामे फेल गए प्रश्न भ्रग्नयत्ि॥ 
| ने ईश्वर से वेदो को कस पढ़े उत्तर इसमे दो बात हैं इंघज || 
उनको आकाशबाणी की नाई सब शाब्द सब मन्त्र उनके सा 
र्थ श्रौर सम्बन्ध भी खुना दिए इससे चेद का नाम भ्रु 
'रक्खा है अथवा उनके हृदय में इश्वर अन्तर्यामी है उस 
` ] उसी हृदय में वेदौ का प्रकाश कर दिया फिर उनो न ब्रयां 
| से पर प्रकाश कर दिए ॥ योब्रह्मणाविद धोति मूच यो 
प्रदिणोतितस्मे तहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे शरणपरह | 
यह चेद का प्रमाण है इस का यह अभिप्य है किडा || 
ब्रह्मादिकदेव अर सब जगतका रचन कर्ता भया इस्त ह 
ही वेदों को रचके ब्रह्माको अग्न्यादि देख नाम हिग्एय है |i 
द्वारा जमा दिये क्यों कि विद्या के विना सब जीव शरि ह| 
हे \ ३5 ५. ~ छनर ने बर १ 
ह कुछ नही ज्ञान. सक्त जेस पश इस्स प्श्मेश्नर oh 
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7 कर दिया सब मञुष्या को सब पदार्थ चिद्या जानने के | 
श्र ईइतर नें उन देव अर्थात विद्वानों के दद्य म प्रकाश 
- द्वा किया सो लोगो ने थात बना लिया है कि परमेश्वर 
{द्भ पाए हैं ऐसा हम लोग कहेंगे तो चंदो में सब लोग 
| रंगे ©र उनका प्रमाण भी करगे परन्तु अनुमान स 
| विधित ज्ञानो जाता दें कि उन अग्न्यादिकि देव विद्वानों 
तवेद बना लिए हैं उत्तर परमेश्वर ने आाकाश से ले के 
; धास, पर्यन्त जगत्‌ बी रचके प्रकाश कर दिया 
ऐ सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थों का जिससे निश्चय होता है उस 

वाको प्रकाश न करे तो यह परमेश्वर में दोष आता है कि | 
र दयालु नही आर छली भी हे क्यों कि ऐसा अनुमान ! 
उना ज्ञायगा श्रपनी विद्या का प्रकाश इस धास्ते नही | 
कि सब जीव विद्या पढून में ज्ञानी ओर सुखी होजांयगे ! 
मु को जान के अनन्त आनन्द युक्त: भी हो जांयगे यह | 
प्म्रेश्वर मे आवेगा जैसे कोई आजीविका विद्या से | 
होय सो परिडत न हो चह गऐेसी इच्छा करता है 
भ्र पण्डित होगा तो मेरी प्रतिष्ठा और आजीविका न्यून 
गयगी ऐसा क्ष दर बुद्धि से घह मनुष्य चाहता है और जो 
मिनह्लाग हैं वे तो रदा विद्यादिक शुणो का प्रकाश किया 
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अन्तु अवश्य ही करंगा फ्योकति एक श्रोर सब जगत 
| एक ओर विद्या इन दानां सेसे भी विद्या अत्यन्त उत्तम 

~ 
शर कया आज्ञीचिकाधीन और प्रतिष्टा के लोभ से 
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बिद्या का प्रकाशा न करेगा किन्तुश्रचश्य ही करेगा इस | 
सन्देह नहीँ और जोकोई ऐसा कहे किपण्डिनां न चेद बिच | 
| रच लिया है उनस पूछा जाता हें कि ये बिना शास्र के ह 
से पाणंडत कैसे भए और जा वे कहें कि अपनी बुद्ध | 
बचचार से हो गये तो आज काल भी बुद्धि शर विचार पे 6 
| हो ज्ञाय सो बिना विद्या के पढ़ने से कोई परिडत नही होता | 
ः | क्योंकि जव सृष्टि र्तरी गइ उख समय काई म्‌ दुष्यनही' श | 
) | बिना परमेश्वर के फिर वह अझुमान ले जाना जाता हैं क| 
) || अदुप्रान.भी यथार्थकर्मी न हो सकेगा आजतक बहुन बुद 
` | ज्ञान पदार्थों का विचार करते हैं सोकिसो पदार्थ में गुण वा| 
| दोष जानते हैं परन्तु इतने इसमें गुण हैं चा इनने दोष हैं ऐप्ता | 
| निश्चय उनका नही हाता जितनी अपनी बुद्धि उतना | 
न 5 | हैं अधिक नही श्रोर परमेशत्रर सब पदार्थों का यथावत्‌ जार 
` | ता हूँ सो अपना ज्ञान और विद्या कया परमेश्चर गुप्त रक्लेग 


ऐसा ईष्यावान परमेश्‍वर हो गया कि सचज्ञ अपनी विद्या बा 
प्रकाश न करै किन्तु दयालुके होनेसे औरईष्या, कपर, छता 
` | दोष रहित होने से भ्रवश्य बिद्याका प्रकाश करेगा इसम इछ | 
| सन्देह नहीं प्रश्न वेद की श्राप परमेश्वर से उत्पत्ति मानते हों 
|| जैसे जगत्‌. की सोजैसा जगत्‌ अनित्य है वैसा बेद मो श्रि 
| होगा उत्तर वेद के पुरुंतक और पठन पाठन जब तक ५ 
रहेगा तब तक बेर की पुस्तक और पठन पाठन भी रहे अ 
' | जगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ येतीन भी नष्ट: होग पठ ` 
fF | नष्ट न होंगे क्योंकि वह विद्या परमेश्वर की है जैसे पर 
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३०६ । 
ते विद्यादिक गुण भी परमेश्वर के नित्य हैं. प्रश्न 
३ रचना कोइ बुद्धिमान हो सो रच सकता है कयो क्रि ॥ | 
||. हात चिजञानीहि धतहचा देचानां देचऋषीणामषिसु' | 
[ | | तुति ऐसे और हवा शब्द के रचने से वेद की जैली | 
|| बसी मनुष्य पण्डित भी रच सक्ता हे जेसी कि यह -। 
इत हमने रच लिया है फिर आप केसे बेद के रचने का | 
पव मानते हैं कि पर भेश्‍त्रर बिना बेर की कोई नहां रच | 
रा उत्तर हम लोग खस्कृत मात्र स बेद का निश्चय नही | 
हेँकि परमेश्वर न रचां हे क्योकि संस्कत तो जैसी तैसी | 
हित रच सक्ताहे पर न्तुपरमेश्चर क गुण उन संस्कृत मेनददी | 
ब्र पइते जो मनुष्य हागा खो अवश्य पक्षपात किसी स्थान | 
[इरा आर परमेश्दर पक्षपात किसीप्रकार से कमी न करे | 
कि परमेश रर पूरणानन्द्‌ ्रौरपू्ण काम है सो बेद में | 
स प्रकार से पक अक्षर में भी पक्षपात देखनेम नहों श्राता | 
; देहधारी सब विद्याओं मे यथाचत्‌ पूण कभी नहीं होता | 
पी जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या में निपुण होगा | 
||| विद्याकी बात अच्छी प्रकारखे लिखेगा परन्तु जिस चिद्या | 
| | गदी जानता. उसका विषय जब कुछ आवेगा तच कुछ न 


| )िषि सकेगा जो लिखेगा तो अन्यथा लिखेगा और परमेश्‍वर | 
RR विद्याओं के चिषयों को यथावत लिखेगा सो वेदों में सब ; 
पिधा यथाचत्त लिखी हैं मञुष्य जब ग्रन्थ रखेगा उसमे कोई ! 


' 
दात होगा तो भी सूक्ष्म दोष आवेगे कि भर्म का किसी | 
से खण्डन ओर अधमेका मण्डन थोड़ा भी अवश्य | 
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ग्रा ज्ञायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खरणडन वाद | 
} का मण्डन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न आवेगा सो | । 
ऐसा ही है मनुष्य शब्द अथ औरसस्बन्ध इनको जितनी बुद] || 
| उतना ही जानेगा अधिक नही सो चसे ही शब्द अपने ग्रन्थ! 
' || लिखेगा जिससे एक, दो, तीन, चारचा पांच प्रयोजन जैसे जैसे 
| निकल सके अर परमेश्वर सचज्ञ के होने से शब्द श्रथ॑ बरौर | | 
सम्बन्ध ऐसे रक्खंग कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन रौर || 
| सब बिद्या यथावत्‌, आजांय स्रा परमेश्वर का ऐश 
` 4 सामथ्य हैं अन्य का नहा खाच वद्‌ हो हे कि जिनसे 
अ असंख्यात प्रयोजन ओर सब चिद्या निकलती हें क्यो|| 
| कि परमेश्वर न सब विद्यायुक्त वेदों को रचे हैं इस्से| | 
| सब काय वेदो खे सिद्ध होते हैं ऑर वेदों के नाम हि|| 
|| के गोपाल तापिनी, रामतापिनी कृष्णुतापिनी और अहलोपतिः || 
| षदादिक मनुष्यों ने बहुत ग्रन्थ रच लिए हैं परन्तु विद्वाग।॥ 
यथावत्‌ विचार कर के देखे तो उन ग्रन्थो में जैसी मनुष्य 
| की कद्र बुद्धि वेसी ही क्ष्‌ द्रता दख पड़ती है सो परमेश 
` || और उनके वचनो में दिन और रात का जैसा भेद है वसा | 
| 


भेद देख पड़ता है प्रश्न चेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय अरत | 
| इश्वर का रचा है वा किसी देहधारी का उत्तर वेद देहं | ॥ 
` | का रचा कभी नही-है किन्तु परमेश्वरही ने रचा हे परततु के ` 
हु | अपौरुषेय और पौरुषेय भी है क्यों कि पुरुष देहधारी जण 

क | नाम है ओर पूण के होने से परमेश्वर का भी अपौर 
इस्से है कि कोई देहधारी जीवका रचा नही थर 
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| लहै कि पूर्णे पुरुष जो परमेश्वर उसने रचा है इस्स 
गभी हे ग्रौर परमेश्वर की विद्या सनातन है सोई चंद 
| भी वेद अपोरुषेय हे कया कि परमेश्चर की यिद्या जो 


उसकी उत्पत्ति धा नाश कभी नही .द्दोती परन्तु पुस्तक 
गैर पाठन इन तीनों का जगत्‌ के प्रलय मे प्रलय हा 


है बेद ईश्त्रर में नित्य रहते हैं इससे येद्‌ का नाश कमी 
||. ता प्रश्न जैसे येद ईश्वर से उतपन्न होता है बसा जगत्‌ 
| | पर से उत्पन्न होता है जैसा ज्ञगत्‌ विनश्वर है चेला वेद 
| | । विनवर है ओर जा चेद्‌ नित्य होगा तं। जगत्‌ भी नित्य 
गाउत्तर जगत्‌ जो है सो प्रकृति परमाणु और उनके पर- 
| | [ प्रताने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सा कभी कारण 
| |३परमेश्र उसमे कार्य रूप जगत्‌ नष्ट हो जायगा परन्तु 
॒ जगत्‌ जैला काय है चेखा नहीं क्यो किं वेदं तो परमेश्वर 
॥विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या दीन 
ले भ्रविद्वान हो जाय सो परमेश्वर अविद्वान्‌ कभी नही 
सदो पूण ज्ञान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम 
उर की विद्यार्म है बैसा ही क्रम शब्द अर्थ सबन्ध मन्त्र 
| संहिता भ्र्थात्‌ पूर्या पर मन्त्रीका सम्बन्धजो मन्त्र जिससे 
| | वा पीछे लिखना चाहिए सो सब परमेश्वर -हीन रकल रे 
(कुछ सन्देहं नही' जैसा जगत्‌ का संयोग वा चियो 
तहु चता चेद्‌ चिद्याका स्यो गया वियोग कभी नही होता 
परमेश्त्रर और परमेश्वरके बिद्यादिक सब शुण भी 
हैं इससे वेदर विद्या नित्य ही है जो ऐसा न मानेग उख 


| 
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| के मत में अनबस्या दोष आवेगा कि कोई विद्या पुस्तक ~ 
| और ईश्वर का रचा न मानेगा तो खब पुस्तकों के „१ 
असत्यका निश्चय केसे करेगा क्यों कि एक पुस्तक खत 
| रहेगा और उलके प्रमाण से वा अप्रमाण से सत्य वा प्र 
| पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है और जो कोई पुस्तक है 
| प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नही हो सके 

| क्यो क्रि एक मचुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना से पुस्तक र 
. | दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दसर 
| तीसरे ने तीसरे का चोथे ने ऐसे ही किसी पुस्तक का पा 
` | न होगा फिर अनवस्था भ्रम के होने से सदा रहेगी इससे के 
. | पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से परमेश्वर ही का रचा है भ 
| नहीं क्यों कि पेसी सुगम संस्कृत ललित पद्‌ सत्य 
. | श्रनेक प्रयोजन और अनेक चिद्या सहित स्वव्प शअक्षर र सुग 
 []चेदहीकी पुस्तक है अन्य नहो ओर जगत्‌ के किसी पः 
| का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है परु 
| ईश्वर स्वरूप श्रौर उनके न्याय क्रारिट्यादिक अनन्त 
` पुस्तक में जैसे लिखे हैं चैला लेख कोई संसृत वा ष 
| चुस्तक में नही है क्यों कि किसी की वैसी बुद्धि नही हो सब 
_ | कि परमेश्वर का स्वरूप और यथावत्‌ शुण लिख सके ' 
| पेसा ही जानना चाहिए कि हम लोगों पर अत्यन्त इप 
_ || परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपने सत्य युण बेद पुर 
` | प्रकाश कर दिण हैं जिससे कि हम लोग भी परमेश्वरका रँ 

| ओर गुण चेद 2 DD ean = ° से ज्ञान के त्यन्त आनन्द युर | ' र | 
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| पातको छोड़के यथावत चिद्यायुक्त पुरुष अत्यन्त वेदार्थ | 
|| वार करेगा सोई अनन्त सुखका पायेगा अन्यथा नहीं प्र- | 
ही सब मनुष्य एक २ पुस्तकको परमेश्वरकी मानते हैं | 


[|| कि वाचिल्‌, इज्जील अर कुरान वैसे आप लोगों को भी | 

गराग्रह है जिस्ले कि अत्यन्त स्तुति कते हैं जो चेद | 
गे घर का रचा होगा तो चे पुस्तक परमेश्वर के रचे कया | 
से क्या प्रमाण है कि वेद ही ईश्वर का रचा है और | 
भ | पुस्तक नहीं उत्तर सच मनुष्यों का प्रमाण नही होसक्ता | 
|स मचुष्य पूणं बिद्या वाले आप्त और पक्षपात रहित | 


| नेते जिस्से कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हो जाय | 
| प्राप्त और पक्षपात रहित हाचे उन्ही का प्रमाणं करना | 

है अस्य का नहों क्योकि जो सूखों' का हम लोग प्रमाण | 
तो बड़ा भारी दोष आजायगा वे अन्यथा भाषण करते हैं | 
्रत्यथा कर्म भी करते हैं इससे ग्राप्त लोगो का प्रमाण | 
{|| चाहिये श्रौर वेद के सामने इञ्जील और कुरानादि की | 
| गणना ही नहीं हो सक्ती किन्तु उनमे विद्यां की बात तो | 


| नही है। जैसो कि कहानी होय चैसे चे पुस्तक हैं प्रश्न | 
| 
। 
| 
| 


~ ~ > 4 2 ७ +पनाओ का 
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| 


] 


का निश्चय कैसे होसक्ता है बेद वाले कहते हैं कि हमारी । 
सत्य है भ्रन्य लोग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य | 
पे क्या प्रभाण है कि यही बात सत्य है अन्य नहीं | 
सिका समाधान तृतिय समुल्लास में कह दिया ह | 
पे [लक्षण घाला झाकत होता है और प्रत्यक्षादिक प्रमाणो । 


है 
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से सत्य चा असत्य का यथावत्‌ निश्चय भी दोता है | 
निश्चय करके सत्य को मानना चाहिये असत्य को नह || 
चंद किसी देश बिशेष और भिन्न देश में रहने वाले मनुष्यों | 
हेतु हैं चा सब मयुष्यों के देतु हैं उत्तर बेद सब मनुषय ३|| 
वास्ते हैं क्यो कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सब ||. 
हेत होतीडै और वेदमें कहीं नहीं लिखा कि इस देश था आ||; 
मनुष्योकेहेतु वेद बनाया गया ओर अधिकार भी इनकार श्रौर| 
इनका नहीं जैसें कि वाविल, सूखा आर इसराईल कुल्रा£ ||; 
को.के वास्ते पुस्तक आई और सुहस्मदादिको के हेतु कुण।॥ 
यह बात मनुष्यों की होती है अपने देशा बाले के ऊपर प्रोह || 
और अन्यके ऊपर नहीं जो ईश्वरका वचन सो तो सर्वश ्ो. 
सब जगत्‌ का -खामी है इससे तुल्य कृपा शर तुस|| 
दृष्टि ही रक़्खेगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही को 
है अन्य नहीं क्‍यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहाँ प्र 
कहानी की नांई उनमें कथा है और पक्षपात बहुत से हैं एसे ||ह 
वेद पुस्तक ही ईशवरकत है अन्य नहीं इसमें किसी को || 
सन्देह होय तो पक्षपात को छोड़ के तीना पुस्तकों का विधा 
प्रीति और सज्जनता से विचार करें तथ यही निश्चय || f मे 
कि बेद पुस्तक ही ईश्वरक्कत अन्य नहीं प्रश्न चेर का 9. 


मनुष्षों को पढ़ने श्रौर पढ़ाने का अधिकार है वा य | 


लिख || 


उसकी k प - , 
'किजो सुख है चह शाव है उसका पढ़ना वा उस की oh 
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है क्यो कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न आवेगी 
मवस्था चतुथससुल्लास मं देख लेनी प्रशन शूद्रादिकों 
, (वसुने का अधिकार है था नहीं उत्तर जिसको कान 
| है ओर उसके समीप जो शब्द होगा उसको अवश्य 
सो वेद॑ का शब्दं आयचा अन्य शब्द होवे चह सच के 
आप्तु शूद्र सूख हाने से ख़ुनके भी कुछ न कर सकेगा 
fe ज्ञहा तहा निषध लिखा हुँ कि गाठ का चद्‌ न पढ़ना 
कि उसका कुछ आता नहा प्रश्‍न चद्‌ व्यःस जी न चद 
हैं इससे उनका नाम वेदव्यास पड़ा हे यह बात भागचत्‌म 
है फिर श्राप केसी बात कहते हैं कि चेद ईश्वर ने रचे 
उत्तर यह बात अत्यन्त मिथ्या दे क्या कि व्यास जी ने भी 
हे थे श्र अपने पुत्र शुक्र देवादिकों को पढ़ाये थे और 
का पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति और प्रपितामह 
क्‍ ||ह ओर चृरस्पत्या दि कोने भी पढ़े थे जो व्यास के बनाये 


| \ 
|ततो वे कंसे पढ़ते क्यों कि ब्यास जी तं। बहुत पीछे 


। शरोर जो उनक़ा नाम वेद व्यास पड़ा. है सो इस राति 
॥ डा है कि ॥ चेदेष॒व्यासोचिस्तारोनामचिस्तृताबु विय स्या- 
[थासः ॥ व्यास जाने वेदी को पढ़ के और पढ़ाये हैं 
(ह सब ज्ञगत्‌ मे वेद का पडन ओर पाठन फल गया 
सको बुद्धि वेदो मं बिशाल थी कि यथावत्‌ शब्द 
भौर सम्बन्ध से बेरी को ज्ञानते थे इससे इनका 
भ्यास रक्स़ा गया पहिले इन का नाम अन्म 
पायन था चेद्व्याख नाम विद्या के गुण से| 


| | | i 
4. 
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भया है इससे भागवतमे जो बात लिखी है सो चेद भा 
के हेतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था चेरों को श | 
कि जिसने चेद रच हे उसी ने भागवत भी रचा और न| | 
पढ़ने से ब्यास जी को शान्ति भी न भई किन्तु भागवत | 
रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदो का एह | 
अर्थात वेदों से भी उत्तम है सो यद बात दुय॒डि जी वोप] 
हक उस की कही है क्यों कि व्यास जी के नाम से उसमे गा 
॒ ) र भागवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनेसे 


| लोग प्रमाण कर ओर वेदों की निन्दासे मेरे ग्रन्थ की 7 हर 
| के होनेसे सम्प्रदाय की वृद्धि और धन का लाभ होय प्ले 
सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही मान प्रश्न वेद ईश्वर ल्‍\ i 
| संस्कृतभाषा में क्‍यों रचे क्या ईश्वर की भाषा संस्कृत ही \ ॒ 
| जो देश भाषा में रचते तो सब मजुष्य परिश्रम के बिना त्‌ | | 
| को समक लेते और संस्कृत जानने के हेतु व्याकरणक || 
fe | सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना बेदोंका अर्थ कभी ाहूमरग 
: | हांगा उत्तर संस्कृत मे इस हेतु चेद रचे गये हैँ. कि छ| 
` _ | पुस्तकमं सब बिद्या आ्राजांय और जा भाषामं रचते तां बई 


ग्रन्थ हो जाते और पक देश ही का उपकार होता सब $ 


$ `: | का नहा और जितनी देश भाषा हैं उनम रचत त" 
| पुस्तकों का पारावार-ही नहीं होता इस्से. ईश्वर ग न 
| भाषा में बेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहे न 


= [ | जैसे ईश्वर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशो का 
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ते ग्राय्यावत्त देश बालों की कैसे होगी कभो नही . पर- 
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३१७ | 
9 संस्कृत भाषा हैं कि किसी पक देश की नहीं रद | 
कार अ यावत्त देशकी प्रथम भाषा संस्कृतथी इसी | 
मान लोग जिन्न भाषा कहते हें क्यो कि जैसी प्रवृत्ति | 
| लकी पहिले आर्याचत्त म थी चेसी किसी देश में नथी | 
वामं कुछ प्रद्ृत्ति भई होगी सो आर्यावत्त ही से भई | 
इ भौ श्रार्याचत्त म अन्य देशों से संस्क्तन की अधिक | 
है स्ते यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा श्रार्या- | 
है मुख्य भाषा थी उत्तर यह देचलोग की भाषा नही | 
ih वृहस्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्चाध्येता । यह महा भाष्य का ¦ 
ह इद्र ने बृद्रस्पति में संस्कत पढ़ो और वृहस्पति ने | 
हा प्रतापति से, उन्ने मजु से, मनु ने विराट से, विराट ने | - 
५ व्रह्मा ने हिरण्यगर्भादिक देवों से, उन्ने ईश्‍वर स, | 
रोग की भाषा होती तो चे कयां पढते और पढते क्यों | 
इ॥श माषा तो व्यवहार से परस्पर श्राज्ञाती है इससे देव | 
की संस्कृत भाषा नहीं ओर जब ब्रह्मा दिका की भाषा 


| पा जाना जाता है कि आर्यावत्त' देश मे पहिले प्रवृत्ति | 
थी सब ऋषि सुनि और राज्ञा लोग श्रार्यावत्त देश | 
होगो,ने परस्परा से संस्कत पढ़ा और पढ़ाया है इससे | 
देश की भी संस्कून भाषा नहीं और जो मुसलमान | 
पशो जिन्न भाषा कहते हैं सो तो केवल ईष्यासे कहते | 
कि आर्यावर्त देशबासियाँ का नाम हिन्दू रख दिया | 
भेस्कत जिन्न भाषा भी नहीं कयां जिन्न तो भूत प्रेत 


३१९ ' सप्तमससुल्लास 


PICS YTS YY ~ 
पिशाचौही का नाम दै भूत प्रेत आर पिशाच होते ही नहीं 
जो होते होंगे तो लोक लोकान्तर में हते होंगे यहां नहीं 
॥ उनकी भाषा यहां केसे आसकेगी इससे यह बात ४ 
मिथ्या है कयो कि उनको ऐसीं पदार्थ विद्या और ध 
[येक की बुद्धिही नहीं फिर ये लंस्छत विद्यासवोत्तमओोे ३ 
कह सक्त वा रच सक हैं आर रचते होते तो अन्य देशा || 
' भी रच लेते तथा किसी पुरुष से अब भी कहते इस्से ऐ ; 
कर } . | बात सउज्न लोगोको न मानना चाहिये प्रश्‍न देश भाषा पिह 

र | २.सब केस बन गई ओर किस्से बनी उत्तर सब देश भाषाओं | 

पा |; [ [ का मूल संस्क्धत - क्यो कि संस्कृत जब बिगड़ती है तह | 
|| पञ्चाश कहाता है फिर अपञ्च श से देश भाषा से होती | | 
` जैसे कि घर शब्द से घड़ा घत शाब्द से घी दुग्ध शब्द्‌ से द | 
i | नवीत शब्द से नेनू-भरक्षि शब्द से आंख कर्ण शब्द से 
37 नासिका-शाब्द स नाक जिह्वा शाब्द से जाम मातर १ 
| से मादर यूयं शब्द से यू घयं शब्द से ची गूढशब्दकग || 
° | तत्यादिक जान लेना और पक पदार्थे के बहुत नाम ६४४ 
| किगौः नाम गाय, रा, जमा, कमा, झा, क्षमा, शो 
` | प्षिति, अचनी, उर्वी, पृथ्वी, मद्दी, रिपः, श्रदिति, | 
| निक्ष तिभ्मूगभूमिः पषा, गातुः, गोत्रा, प २१ नाम पृथिवी 
` | नाम हैं सो भिन्न देशों में भिन्न २, २१ नामों मे मिश्र 
. | का अपभ्र श होनेस भिश्न २ साषा बन जातो है ओर एह. 
ue | बहुत अथो का होता है जैसे कि सिद्धु , वानर घोड़ा ' न्‍ 
डे, मनुष्य, देव और चोर इत्यादिक का नाम हरि है. के" 
; न्मनमनुनम्लमनलनानन्च्लाठलति Didifized by eGangotri 
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- he १ शमं भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि कियो इ हू 
||ह उ पशु का व्यवहार किया किसी देशमें हरिशब्द से 
र प्रहण किया किसी देशमे हरि शब्दसे घोड़े को लिया 

देश मे हरि शब्द से सूयय को लिया किसी देश में हरि 
रेको चोर लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई और 


| थोका उच्चारण भेद से भिन्न २ भाषा हो जाती है जैसे 


हट 


न यह दोनों अकारम मिलने से अक्षर यह ञ्ज होता है 
प्रात काल इसका लेख ऐसा होगया है ञ्ञइस पक श्रक्षर 
यथा उच्चारण से तीन भेद हा गये हे शुज्ञरानी लोग ग- 
और नक्रार का उच्चारण कत हैं महांराप्रादिक दाक्षि- 
३ |रत्रोगद श्र नकर का उच्चारण कते हैं और अन्य लोग 
; । एश्रोर यकारका उच्चारण कतहें तथातालव्यश सूद्धन्यष 
ह|| दस्य स इन तीना के स्थान म॑ बंगाली खोग तालव्य 
||ह का उच्चारण कते हैं मध्य औरपश्चिम देश वाळे तीनों 
निमे दन्त्य खकार का उच्चारण कते हैं तथा किसी की 

३|िङडिन हेती है बह प्रायः शब्दों को श्रन्यथा उच्चारण | 
॥||।१ और जिस देश में चिद्या का लेश भी न होय उस 
र | प सेङ त व्यचहार करने के हेतु शाब्दी का कर लतं ह क्कि 
॥ से इसको जानना और इस शब्द से इसको जानना 
वक्षिणोत्य लोगों ने घीं क्रा नाम तूपररख लिया और 
॥ वैशपक्त वासियों नेघी का नाम चोखा रख लिया 
रातयो ने चाचल का नाम चोखा रख लिया इससे 
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प कारणो को भी चिचार लेना प्रश्‍न वद्‌ झं अशमे 
| यज्ञोंकी क्रियाजो लिखी है साजैसी बालकों की बात होग 
बुद्धिमान पते की नहीं दीखती क्योकि घोड़े का सब है 
| फिरते हैं उसको कोई जोबांध ले उस्से फिर युद्ध कते ह ल || 
` _ | व्यर्थ युद्ध बना लेत हैं मित्र स भौ ऐमी बात स बैर हो बा 
| ह इत्यादिक पेसी २ बुरा बात ज्िसम लिखी हैं बह वेद ई | 
| का बनाया कभी न होगा उत्तर य सब चात मिथ्या हैं बेड 
एक भी नहीं लिखी हे किन्तु लोगा ने कहानी बना लिया क्‍ | 
} प्रशत ईश्वर ने ऐसा क्योनही किया किदिनां पढ्ने और सुळ || 
| “| से सब मनुष्या को यथावत्‌ अजात तत्र तो ईशर को दयाए | | 
' | ताज्ञान पड़ती अन्यथा क्या दयालुता किबड़े परिश्रम से मे|| 
i के अथो को मनुष्य लोग जानते हैं. उत्तर फिर_ भी खतन््ता|| 
| द्वानि दोष आ जाता क्योंकि परमेश्वर के प्र रणा से बेद उ है 
इ `.) दा जांय अपने परिश्रम ओरस्वतन्त्रतासनही और जो परी 
| बिना पदार्थ मिलता है उसमे प्रसन्नता भी नहीं होती कि 
| परीश्रम कुछ भी काम नहीं होता जैसे को खाना पीना || 
बैठना कहना खुनना आना और जाना इत्यादिक पराभ्रम ६ 
से होते हैं श्रन्यथा नहीं परीश्रम के बिना कुछ नहीं होता 
इतनी बड़ी जो पदार्थ विद्या से कैसे होगी जीब क "|| 
दिक इन्द्रिय बुद्धि औरग्राण कहने औरखुनने का य. || 
` | भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया ६ 


हि ईश्बर दयोरहितकरभी नहीहोते और जीव का ज्ञोस्वतर्ल 
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| सत्यार्थ प्रकाश । ३२ 
१ यही बड़ी दया ईश्वर को है और कोई भी नहीं शंका 
उसकी समाधान बु द्धि मान लोगविचार करके देदेव ईश्वर 
(३ के विषय में संक्षेप से कुछ थोड़ा सा लिख द्या 
जो विस्तार से. देखा चाहे सो वेदादिक सश्यशास्जी 
व लेवे इसके अगे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
प्य लिखा जायगा ॥ 


| इति ग्री महूयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिकृसे . 
हाव ्रकाशे सुभाषा विरचिते सप्तम समुल्लास: 
| 


| 
। 
f 
| 


ds ht $ | 


! DS +++>- 
श्रध जगदुत्पति प्रलयविषयानव्याख्यास्याम/त्रह्म विदाप्ो 
 तपाश्युक्ता सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्मययोवेद्निहितंगुहायांप* | 
धान प्रतिष्टितासो 5 क्ष ते सर्वानकांसानत्रह्मणासहविपश्चि- | 
मद्वापतस्मादातमन आकोशःसंभूतःअआकाशाद्वायुःवा-. 
F गेरापःभ्रक्धयः पृथिवी पृशचिव्या्ओोषधयःओषधिभ्योच्नं | 
Rिए तरेत *सवाएषपुरुषोन्नरसमयः . ४ तैतिरीय 
को भूती हे सदेबसौम्येदमग्र आसीदेकमे वा ह्वितीयंत- 
७ बहुस्याप्रजाययेतियहछांदेग्य उपनिषद की श्रुती हैं ना- 
a पदासोत्तरानीन्नासीद्रजोनब्योमापरोयत्‌ क्िमाव 
१स्यशर्मृण्यम्भः किमाखी दुगहनंगभीरं यह ऋग्वंद की 


| 


भात्माचाइदमग्रड्ा सीननान्यत्‌ किंचन्मिषत्‌ सईक्षत- 
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लोकाचुसजाइतियहऐतरेय ब्राह्मणकी श्र ति हूँ सथा रू, 
की थतिया से यह निश्चित जाना जाता. है कि एऊ द 
तीय सच बरदानस्दुरूप परमेश्वर हा सनातन था और 


मे जितने नाम हैं वे सब परमेश्वरके ही हैं इनका अर्थं प्रधा 
समुल्लास में कर दिया है. वहां देख लेना उस परघ्रह्म ३ 
जो मनुष्य जानता है उस श्रनन्त पंडित परमेश्वर के साध 
मिल के उसके सब काम पूण हो जाते हैं चह परमेश्वर ए३| 
« | अद्वितीय था दूसरा काई नही था उन्न जगदुत्पत्ति कीर 
; ; किई कि बहुत प्रकार कां प्रजा का से उत्पन्न करूं उं 
9 झण में नाना प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होगई सोइस फ्रम 
| ए हिले. आकाश को -उस्पन्न किया कि जो सब जगत्न 
| नित्रासः करने का स्थान सो आकाश अत्यन्त सूक्ष्म पदो 
है जा कि अनुमान से भी कठिनता ख़ समभन मे श्राता 
उह्से स्थूल द्विगुण चायु उत्पन्न भया उस्सेश्र ग्न त्रिगुग भ 
त्रिगुण श्रग्नि स चतुशु ण जल भया ओर जलस पंचगुणभू 
भई भूमि स औषधि औषधियों से चीर्य॑ वीय से शरीर 
| प्रकार आकाशसे लेके तृणपर्यन्त परमेशत्रने सृष्टि रच 
सो शब्द और संख्यादिक शुए चाला्राकाश रचा फिर १ 
आदिक चारों के परमाण रचे परमाणु साठ मिला ' 

ग्ण रचा दो अण से पक दृधणक झोर तीनं दृयणुक सः 
्रसरेण और श्रनक असरेण को मिला के यह जॉ | 
| | ] 


] 44 
है. सब ज्ञगत इसको रच दिया प्रश्‍न परमेश्वर की प 
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३२३ | 
था कि जगत्‌ को रचा उत्तर इस्से पू छना चाहिये कि | 
" तत कया कहाता है यमर्थमधिरतत्यप्रच॑त ते तत्मयाजनम्‌ | 
(गोतम सुनि जी का खू दे इसका यह अभिप्राय है कि | 

३ || पदार्थ का अधिक्रमान के जीव प्रवृत्त होचे उसको क- | 
||ह योजन सो परमेश्वर पूणकाम है उसको कोई प्रयोजन | 
पिम नही दै क्यो कि उससे काई पदार्थ उत्तम वा श्रप्माप्त | - 
फिर प्रयोजन का प्रश्न करना सा युक्त है प्रश्न जगत्‌ | 
$ सने की इच्छा किई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नही हो | 
कती उत्तर इच्छा के जगत्‌ में तीन कारण देख पड़ते हैं प- | 
की श्रप्रा्त झौर चह उत्तम होवे तथा अपने से भिन्न | 
परमेश्‍वर में तीनो में से एक भी नहाँ क्यो कि सबंशक्ति.|. 
पके हाने से काई पदार्थ की अप्राप्ति कभी नही होती तब |` 
पेर से कोई पदार्थ उत्तम भी नही और सबन्यापक के.|. 
| |स अत्यन्त भिन्न काई पदार्थ नही इससे इच्छा की घटना || 
|| मे नहा हो सकती प्रशन जगत्‌ रचने की प्रदत्त बिना | 
|जन वा इच्छाके कभी नही हों सकती उत्तर अच्छा इच्छा | 
ही बन सक्ती तथो प्रयोजन भी नद्दी बन सक्ता परन्तु | 
छ और प्रयोजन मानो तोजगत्‌ का होना बद्दी इच्छा ओर | 
मानलेग्रो इससे भिन्न इच्छा चा प्रयोजन कोई नही | 
कि जो पेसा मानें कि अपने आनन्द के वास्ते जगत्‌ को | 
उससे हम लोग पूछते हें कि जब तक जगत नही रचाथा | 
परमेश्वर क्या दुश्वी था जो कि आनन्द के चास्ते जगत || 
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` || आप पेसे पूछने में आग्रह करे कि जगत क्के रचन में भर ५ | 
| कुछ प्रयो रन दगा ता आप से में पूछता ह कि जगत के कहो || 
| रचने मे क्या प्रयोजन हें ज्ञा आप कहे कि जगत के रचने ४| | 
|| ज्ञगतकी लीला देखने से आनन्द होता होगा और जगतक जोर |. 
`| भक्ति करे तो जब तक जगत को लीला नही ` देखीथी और जग | 
| त्‌ के जीव भक्ति भी नही त थ तब ble अचश्य दुः || 
। होगा इससे ऐसा प्रश्न व्यर्थ होता है इसमें आग्रह नहो करन || 
|| चाहिये रचना से ईश्वर के साम्य का सफल होना ही रचना|| 
| प्रयोजन है प्रश्न ईश्वर ने जगत रचा खा जगत रचने की।॥| 
सामग्री थी अ्रथवा अपने मे से ही जगत रचा वा अपनही| 
| 'संब जगत रूप बनगया उत्तर इसका थिचार श्रव्य करना|| 
| चाहिये कि बिना सामग्री स कोई पदाथ नही चन सक्ता क्यों|| 
. | क्के कारण के बिना किसी कार्य की उत्पत्ति हम लाग नह| || 
| देखते सा कारण तीन प्रकार का होता हैं एक उपादान दूसरा || 
| निमि शः तीसरा साघारण सों उपादान यह कहता है कि | 
. | क्किसी से कुछ ले के कोई पदार्थ बनाना खो काय रर कारत || 
2. | का इसमें कुछ भेद नही होता दोनो एफ ही.रूप होते हैं जैसे | 
` | मद्ठीकों लेके घडे को बना लेते हैं कपाखको ले के बस्न क 
` || लेके गहना लोहे को लेके शस्त्र ओर काष्ठ का ले बा 
` | ग्रादिक सो घडादिक जितने हैं. वे मृत्तिकादिको से रे ब ; 
` | नहीं हैं किन्तु बंही बस्तु है इस प्रकारः का डपाद ` 
` | जानना दूसरा मिमित्त कारण जो [कि उन कतल || 
' | लोग नाना प्रकार के पदार्थों को रचने चाले .नि्ित्त £; 
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दा क्यों कि मृत्तिकादिका का ग्रहण करके अनेक पदार्थों 
हते हैं किन्तु अपने शारीर ख पदाथ सेके.नही रचते इर चे 
|| नित्त कारण हाता है कि जो पदार्थ बनाचे उस्से भिन्न | 
ह श्रौर उस पदाथ को रचले तीसरा साधारण कारण 
ल है जैसा कि प्राणा काल देश चक्र और सूत्रादिक क्योकि 
सब्र कत्तके आधीन ओर हेतु रहते हैं इससे अवश्य विचा 
(करना चाहिये परमेश्चर इस जगत्‌ का तीनों कारणों में से 
भ कारण हे श्रर्थात्‌ तोनों कारन हे जा उपादान कारण हये 
दुघा तृषा शीतोष्ण भ्रम जन्म ऑर मरणादिक दोष ईश्वर ( 
ज्ञाय क्यों कि उपादान ख उपादेय सिन्न नही होता र 
त्‌ ईश्वर से जगत भिन्न नही होगा स्से उक्त दोष अव | | 
गही आवंगे इसम जा काई ऐसा कहे कि जेसे स्वप्रावस्था 
पथ्या पदाथ अनेक देख पड़ते हैं ओर रज्जु मं सप बुद्धि 
।ह इत्यादिके सब कटिगन स्रान्त पदाथ हैं उनसे वस्तु म 
॥छ दोष नही आसक्ता स्वप्नसे जीवकी कुछ हानि नहीं. होती | 
पररसप से रज्जु की उन से पंछना चाहिये सप की भ्रान्ति 


| 
एमं और स्चप्नमं हष शोका दिक इः किसको भये जो चह 
ैि्र्मको ही भये फिर चह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान,ख- 
नही रहा क्योकि अमजा.होताहे से अज्ञानसे हीहोताह बिना | 
॥ बानसे नही फिर चेदम सर्चज्ञ सदा भ्रान्ति रहित ब्रह्मको लिखा 
| |स क्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाकि दोष भी ब्रह्म म 
RT जो वह कहे कि भ्रम से बन्ध और मोक्ष दै वस्तु 
(फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव परमेश्वर के | 
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| वेद में लिखा है सो बात भूडी हां जायगी यह बड़ा दोष 
| और जो बद्ध होगा सो जगत रचने को केसे रच सकेगा 
| ज्ञो म्रक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा भि 
॥ परमेशत्रर से जगत केसे बनेगा ओर जो कोई केवल 
| क्रारण माने तोजगत का साक्षात कर्नो नही होगा किन्तु शिल्लौ 
| चत्‌ होगा अथवा उस को महाशिटपी कहो और उसके पास 
| सामग्री भी अवश्य माननी चाहिये फिर जा सामग्री पराको 


होगा || 
भौर|| 
निनित | | 
|| 
` |ततो जगत भी नित्य हॉगा क्‍यों कि जिरुले जगत बना है बह] | 
) | सामग्रीईश्वर के पास सदा रहती ही है फिर पक अद्वितीय |. 
` | ज्ञात की उत्पत्ति के पहिले परमेश्वर था जगत लेश मात्री || | 
) | नहीथा यह वेदादिक शा्रौका प्रमाणासे कहना वह व्यर्थहोग || 
/ | इस्से उन निमित्त कारण मानने से भी वह दोष आवेगा भर | 
E | ज्ञों साधारण कारण मान तो भी ज्डपराश्चित रचनम ग्रसमध || 
' _ | ईश्वर होगा जैसे कुनालादिक के बिना घटाटि काय्य पराधीन 
| हेते हैं क्यो कि जैले चक्रादिक के बिना कुलालादिक 
` | नदी रच सक्ते हैं फिर बह ईश्वर पराधीन होने से सवशि 
| मान नही रहेगा क्‍यों कि कोई का सहाय किसी काममे न | 
` || और अपनी शक्ति से सब कुछ करै उसके कहते हैं सब 
_ | मान्‌ सो साधारण कारण जब माना जायगातो सबशर्तिमर| |! 
| इंशवर कमी न रहेगा इस्खे तीनों प्रकार में दोष भ | 
' | इस वास्ते श्रत्यन्त विचार करना चाहिये जिसमें *ि 
| दोष न आवे इसमें यह विचार है कि ईश्वर सबं 
` | दे जो सब शक्तिमान दता है उसमें 
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भी नहीं उस सामग्री से सब जगतको परमेश्चर ने बनाया | 
ब्रो गुण की नांई स्वाभाविक सामग्री है सो शुणी से | 
कभी नहीं होती क्यों कि स्वाभाविक जाशुण हे सो शुणी || 


| कि कृमी नदी होता इस्स कपा आया कि सामग्री सहित | 
| र जगत्‌ रूप बन गया उत्तर ऐसा न कहना .चाहिये | | 


(| [कि जो जिसका पदार्थ होताहै वह उसी का कह्दाता है सो | 
[| फेवर का अनन्त खामथ्य स्वाभाविक ही है अन्य से नहीं | 
॥ गा बह सामर्थ्य अत्यन्त सूश्म है ओर खाभाचिक कं हाने से | 
[|| | पेर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीमं वह सामथ्य रहता 
इससे सव जगत्‌रा ईश्वर ने रचा है इससे क्या श्राया कि | 
(न परार्थ न लेके जगत्‌ के रखने से उपादान कारण जगत्‌ | 
हुआ क्योंकि अपनेले भिन्न दूसरा काई पदार्थ | 
हैकि जिसे लेके जगत्‌ को रच सो अपने स्वाभाविक | 
ह गुण रूपसे जगतको रचा इससे सब जगत्‌ का उपा- | 

कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत रूप नही बना | 
रपनी शक्ति से नामा ग्रकार के जगत रचने से दूसरे के | 
{| प बिता इससे जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है अन्य | 
|| | नही' तया साधारण कारण॒प्री जगत का इश्वर है क्या” | 
|| किसी अन्य पदार्थ के सहाय से जंगंत को ईश्वर ने नही | 
| || र किन्तु अपनी सामथय से जगत को रचा है इससे सांधा- | 
कारण भी ज्ञगंत का ईश्त्रर हैं अन्य कोई नहीं | 
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| और ज्ञो अन्य कोइ होता तो विरुद्ध कार्य जगतमे बेल पर | 
| चिरुद्ध कार्यो को हम लोग जगत. मे नही देखते हैं से इ~ | 
के तीनो कारण परमेश्वर ही हैं अन्य कोई नही प्रशन स र्‌ | 
निराकर और व्यापक है अथवा नही उत्तर तोह | 
निराकार और ब्यापक ही है क्पाकि निराकार होता ठो स 
देश-में रहता और कहीं देख भो पड़ता सो पक देश मे | 
और कहीं देख भी नहीं पड़ता इस्से निराकार ही ईश्वर || 
जानना चाहिए और जो निराकार न होता तो सर््॑यापह्न 7 
होता तो सर्वात्मा और सब जगत्‌ क अन्तर्यामी न होतात] 
सब जगत्‌ का आत्मासर्वान्तर्यामी के होने से घ्यापक है| 
ईश्वर दै अन्यथा नहीं प्रश्‍न सब जगत्‌ का रचन श्रौर धार 
ईश्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा जगत्‌ में हम हो| 
देखते हैं बैला ही इ श्वर ने जगत रचा है परन्तु इसमे ह| 
प्रकार है कि श्राकाश तों परमाणु से भी सूक्ष्म है ओर वायु *।॥ 
कह परिमाणु का यह स्वाभाव देखने मे आता है कि नीचे ऊब॥ 
| और समदेश में गमन करने चाले परमाण हैं क्‍योंकि जो लचा|| 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल चायु को हम लोग वैखा ही स्वमा || 
चाळा देखतेहै कभी ऊदुध्चं कभी नीचे औरकभी तिरछा चहत 
| हे इससे हम लोग परमाण का.अनुमान कते हैं इसमें भन्य मी || 
` `| बहुत कारण हैं क्योंकि चायु मे नेक तत्व मिले हैं परु || 
. |ल्लोगसुख्य को गणना से इस बात को लिखते हैं तथा भ" 
| का ऊदृध्वं जल के तथा नीचे और पृथिवी का समत ' || 
विधि गति को [6 को बे पे परम लकय परमाणु के के परम सूक्ष्म परमाणु रूप जो त" || 
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न कते हैं कि चे भी इसी प्रकार के हैं सो परमेश्वर 


वी अनेक तत्वों का मेलन किया हैं क्योंकि जो मेलन 

त्वाँ के स्वाभाविक गुण पृर्थिचीम न देख पड़ते जैसे 
यु न होता तो प्रथिवी म स्पश भी न होता तथा श्रग्नि 
और श्राकाश न होते तो रूप रस और पोल भी न देख 
से क्या जाना जाता हैं कि सबमे सच तत्व मिले हैं 
पृथिवी और चायु जल के परमाणु अधोगामी स्वभाव से 
मि उदुध्च गन ओर वायु तिरछे गमन करने चाला हैं 
पबके परमाण भी वा अधिक न्यून मिलने स स्थिरता चा 
थाके होते हैं जैस कि. पृथिवी और जल नीचे जाते हैं |. 
कि भ्रम तथा वायु ऊपर ओरअनेक विधि बल कतें हैं फिर 
भया पदार्थ कहीं नहीं जा सक्ता वां अधिक न्यूनता 
के मिलाने से जितनी जिसकी गति परमेश्यर न रची हे | 
ली होती है श्रन्यथा नहीं ओर सब से चलवान्‌ वायू है बायू 
श्राधार स सब लोगों को हम लोग देखते हैं जेसे कि इस 
फी के चारो ओर वायु अधिक है तथा चायुमे अन्य तत्व 
ले हुप देख पड़ते हैं और चह चायु ४६ ब ५० कोस तक | 
ह है उसके ऊपर थोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना | 
है उस चायु का आधार आकारा अर अआकाशा- 
सत्र पदार्थो का आधार परमेश्वर हे सो जो खच व्यापक | 
रता तो आकाशा दिकों का सब जगत्‌ मं धारण कसे कता | 
परमेश्वर व्यापक है व्यापक के होने से सब का धारण | 


ह्‌ अन्यथा नहीं ओर जो साकार एक देशरुथ परमेश्वर | 
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को मानेगा उसके मत मे धारण सब जगस्‌ का] 
इत्यादिक बहुत दोष आवेगे फिर दो प्रकार का ३ | 
| लोग देखते हैं कि एक तो लघुखेग और गुरुत्वादिक गुब 
ग्राकर्षण भी पदाथों में है बयो कि जो हलूका पदार्थ 

सा ऊपर ही चलता है ओर गुरू नीचे को चलता हैः ५ || 
'जन के पात्र: तेल की धारा जब देते हैं सो रघु के होते 
तैल जल के ऊपर ही आ जाता है कभी नीचे नही रहता ह | 
का यह कारण है कि जिस में छिद्र अधिक होगा उस ह| 
, | ओर वायु अधिक होगा चह लघु होगा और जिसमें पोह 


| 
| वायुथाड्डाहोगा वह गुरु होगाजो कि समीपर अत्यन्तजञुरर | 
\ गा वहीगुरुद्दगा ऑर जामिलेगा परन्तु उसके भीतर कुछ ब्रस 
` | न्त सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जैसे कि लोहा आर काठ दोनों का 
 ]तोतुव्य दाता है परन्तु जल में दानो के! डारने से काठ 
| ऊपर रहेगा श्रोर लोहा नीचे चला जायगा तथा बस्न मागे 
| सनीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसकं आ 
 ]सेजलऊपर चला जांता है सो ऊपर से जल का भार प्र 
` | सूतका अधिक वरना ओर पृथिची के आकषण से नीचे 
कर 4 जाता हे.तथा काई काषड भी अत्यन्त भीगने और त्रसरः 
| दिक के अत्यन्त मिलने से बह नीचे चला जाता है र व 


| 
|r 
|) 

ft 


e 


॥ 8 


| 


४ क्‍ हे अग्नधादिक मे हैं तथा अञ्जि श्रौर खूय्य पदार्थाके 
5 ` | भिन्न २ कर देते है भौर जख तथा पृथित्री ये पदार्थों से 
; | और मिलाने बाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा 
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|| होगा जैसे कि वायु सूक्ष्म ओर लघ हो के 


र EE क तच चारौं ओर की पृथित्री जल, तसरंण युक्त 
ऐ यान से चायु ऊपर चढ़ा उस स्थान मं चारों आर से 
| यु गिरता है बही अधिक चलन र आंधघों का कारण 

वही वृष्टिका जल के ऊपर आकषण के होने से कारण 
दोहि सूर्य और अझि सब रखो का भेद फिर 
||ह रस सब ऊपर चढ्ते हैं परन्तु उनमें अझ्लि बायु और 
के भी परमाण मिले हैं और जल के परमाण अधिक 
ए जब भ्रधिक ऊपर जलादिकं के परमाणु चढ़ने हैं तब 
तत हैं.प्र्थात अधिक भार होता है फिर वायु धारण उन 
दोकरसक्ता चहांका चायु अलके संयोगसे शीतल चलता 
उसे जलादिको के परमाण मिलके बादल हो जाते हैं जब 
गु से वीच मे परस्पर चलते हैं चायु बन्द होनेस उष्णता 
है फिर वे परस्पर भिडते हैं ओर घिसते हैं इससे गजन 
ब्रीज़ली उत्पन्न होती है फिर उष्णता और विजलीके होने 
गत पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा सायु क चंग अर 
से बिजली नीचे गिरती है शरोर झिका ऊपर बंग | 
नीचे होता हे सो जल को पात्र मे रखके ऊपर रखन 
रामि के नीचे रखने से जब उस जलमे अग्नि प्रविष्ट 
हेतब उपमे येग और बल होता है यही रेल आादिक 
if का फारणु हे तथा त्रि न्नली श्रङ्कु विद्या झोर नाना 


| यस्त्रसे तार विद्या भी होती ह ऐसेही विद्यास अनके 
९ भी पदार्थ चिद्या चन सक्ती हैं ग्रन्थ अधिक हो जाय 


“ ~ 
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| इस हेतु हम अधिक नहों लिखते है क्या कि शात्यो मे 
है सो बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेगे जो थोड़ी २ विद्या 
च्य लोग श्रनेक प्रकार के पदाथ रचलेते हैं फिर सरव 
अनन्त विद्या वाला जो इश्वर अनेक प्रकार के पाशो स 
इसमें क्या आश्रय है इस प्रकारसे जगतको रचता है व 
अपनी नित्य शक्ति श्रौर गुण उनसे आकाश अव्यक्त राह 
प्रकृति और प्रधान प सब पक ही के नाम हैं इनको रत्रा: 
है आकाश से वायु आदि के परमाणु बनाता है उन सा| 
परमाण से एक अण बनता है दो अण से एक दणकबनता $| 
सो वायुद्दघणुक है इससे प्रत्यक्ष रूप नहों देख एज़ा| 
चायु से त्रिगुण स्थूल अझि रचा हे इस्से अझि मे रूप देव॑ 
पड़ता है उससे चतुणुण जल ओर जल से प॑चणुण पग 
रची है तथा उस परमाण के मेलन से वक्ष, घास और बनस 
त्यादिकं के वीज रचे हैं उनमे परमाण के संयांग इस फ्री 
केरकखे हैं कि जिनसे विलक्षण २ स्वाद पुष्प, पत्र फल शर 
कांष्टा दिक होते हैँसो प्रसिद्ध जगतके पदार्थाँको देखने से || 
लोग परमेश्वरकी रचनाका अनुमान कतहै और साधारण जा! 
जगहम व्यापक होनेसे सब जगतका धारण कत है तथा | 
क आधार दूसरा अर परस्पर झाकष णसे भी जगतका घेर | 
होता दे परन्तु संप आकर्षणोका आकर्षण और धारण ४ | 
| वाली का धारण करने घाला. परमेश्वर ही है अभ्य कोई कं 


सृष्टि हे उत्तर सब लोको मे सछि अनेक प्रकार का है अ0 [४ 


१ i हि (५ 

~= रा 
y 
5 | ४] 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sy . सत्यार्थप्रक्नश । 


Fs + 
र 


|| 
|| | 
5 VAT 4 ed LAT AT ANN Fe 
f NN : NMNANNN NNSA 
bee NANNINNNN ANS #२/% ./१, + 


(प तोक में क्यो कि इस लोक में हम लोग पृथिव्यादिक | 
४ प्रयोजन के हेतु रच हुय इंखत है इनमे एक पदार्थ भी | 
(हा देखते इस्ख हम लोग अनुमान कत हैं कि कोई लोक | 
be व्यर्थ नहीं रचा है किन्तु सब लोकों में अन के | 
) | परतुप्यादिक सुष्टि रची हैं क्यो कि परमेश्वर का | 
दार्यं कभी नहीं होता प्रश्‍न कितने लोक परमेश्वर ने रचे | 

7 सूय ,चन्द्र ओर जितने तार देख पइतेहैँ तथा बहुत | 
की देख पड़ते प सत्र लोए हों हैं सो भ्रसंख्यात हैं प्रश्न 
।$||ह्रहोक स्थिर हैं वा चलते हैं उत्तर सब लोक अपनी २ | 
_|पिभनि्ौर अपने २ वेग से चलते हैं सा अनेक विधि गति | 
तो एक परमेश्वर ही है और क'ई नहीं प्रश्‍न जब | 
` विर ने पहिले सूछि रची तब एक २ दो २ मनुष्यादिक. 
८ || रचे अथवा अनेक रचे थे उत्तर एक २ जाति मै परः | 
रने अनेक २ रचेहें एक २ वा दो २ नहीं कयो कि चिंबटी | 

किक जाति एक द्वीप मे एक २ दो २्‌रचते तो द्वीपान्तर | 
कसे जञा सक्ती इत्यादिक ओर भी विचार आप लोग | 
सिता प्रश परमेशप्रर ने सब पदार्थ शुद्ध २ रचे हैं या काई | 
इ|॥िश्रशुद्ध भी रचा है उत्तर परमेश्वर सब पदाथ अपन २ | 
||" शुद्ध ही रचे हैं ्रशुद्ध कोई नहं परन्तु विरुद्ध गुण | 

त परस्पर मिलने चा मिलाने वाले अशुद्ध कहते हैं अपने २ | 
[ल के होने जैसे कि दूध रौर नोन जब मिलते हैं तब | 
| नष्ट गुण हो जाते हैं. क्‍यों कि दोनों का खाद बिगड़ | 
है परन्तु उनीं दोनोको पदार्थ विद्याकी थुक्ति से तृतीय | 


~ ँ, 
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[३32 सप्तम्‌ससुर्लास्तः | 
, पदार्थ कोई रच ले फिर भी बह उत्तम हो सक्ताई ड 
र मक्खी बे भी अपने स्थान में शुद्ध हैं कयो कि वैद्यक ः 

, युक्ति से इनकी भी बहुत ओषधियां बनती हैं खत 

में मिलानेसे परन्तु वेमचुष्य चा किली को कारँ अथवा 

में खा लेने से दोष करने वाले हो जाते हैं ऐसे ही न्य ए 


था का विचार कर लेना प्रश्न जब इस जगत्‌ का प्रय 
है तो किस प्रकारसे होताहे उत्तरं जिस प्रकारसे सृक्ष् . h 
क |स रचना स्थूल की होती है उनी प्रकार से | r 
द | भी जगतकाहोताहै जिस्सेजोउर्पन्न होताहै  चहसुइम. हके 
५ |कारणमे मिलता है जैसे कि पृथित्री के परमाण 
) | जलादिको के परमाणु से यह स्थूल पृथिवी बनी ,है 
| प्रमाण का जब चियोग होता दे तब स्थूल पृथिवी गए 
. |ज्ञातीहै बसे ही सब पदार्थो का प्रलथ जानना काग 
| | परथिवी पञ्चणुणी है जब एक शुणी घटेगी तब जल रूपहो 
| यगी जल और पृथिवी जब एक २ झुण घटेंगे तब अमि 
| | हो जांयगे जब बे तीनों एक २ शु घरंगे तब यायु रु 
| जांयगे जब वे भिन्न १ हो जांयगे तब सब परमाणु रुप 
| जांयगे परमाण की जब सूक्ष्म अवस्था होगी तब सब प्रइ 
` ` | श रूप हो जांयगे और जब आकाश की भी सूक्ष्म 
` | होगी तब प्रकृति रूप हो जायगा जच _ प्रकृति लय होती ६ 
तब एफ परमेश्वर और सब जगतका कारण जापरमेशर * 
| सामथ्य शोग्शुगपर मेश्चरकेश्रनग्त सत्यसामरथ्य, व 
के ह अहिताय परमेश्त्रर ही रहेगा और काईनहीं .तो यह सग 
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३३५ | 
| ग्‌ परमेश्वरके सामने कैसा है कि जैसा झाकाशके | 
एक अणु भी नहं! इससे किसी प्रकार का दोष उतपत्ति | 

गोरप्रलय से परमंशरर म नहा्राता इससे सब सज्ज्ञन | 
| कक ऐसा ही मानना उचित है प्रश्न जन्म और मरणा- 
दिस प्रकारसे होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर | 
` | योग से प्रकट का जो शाना उसका नाम जन्म है और | 
|. रीरका तथा स्थूल शरीर के चियोग हाने से अप्रकट | 
| होना उसका नाम मरख है सो इस प्रकार से होता है | 
|. सब अपने क0्मो के संस्कारों से घमता हुआ जल वा कोई 
धि मे अथवा चायु मे सिलता है फिर जैसा जिसके कमों 
| हकार अर्थात सुख च दुःख जितना जिसको होना अवश्य 
` ॥फ्रेशररकी आश्ञाके अनुकूल चैसे स्थान और चैसेही शरीर 
| रिह के गम में प्रविष्ट हाताहे ऑफररजिस में चह मिला उसके | 
वो को श्राकर्षण से शारीर बनता है जैसी की परमेश्वर ने | 
| रचीहै जिसके शारीर कावीय्य होगा उस चीय्य में उसके | 
हे पड़ी स सूक्ष्म अचयव आते हैं क्योकि सबशरीर के अच- | 
||स बो्यं्षी उत्पत्ति होती है फिर उस बीय्यंके अवयवौ | | 
7॥स शरीर के ग्रबयच मिलते ज्ञाते हैं उन से शिर, नत्र, | 


पिका, हस्त, पादादि, श्रवयच बढ़ते चले जाते हैं जब सह | 
|, नख और सिखा पयम्त पुण बन ज्ञाता हैं तब वह जीच | 
रिम सब अवयवो से चेष्टा करता अया शारीर सहित | 
रेहीता है फिर भी अ्रन्न पोनादिक चाहर के पदाथो के |. 
करने मे शरीर के अवयत्रों की वृद्धि होती हैं सो छ i 
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कार बाला शरीर है अस्ति शरीर हे अस्ति नाम शरीर र है १ पृ खि | 
जन्म का होना २ बद्धते नाम बढ़ना ३ 'विपरिणामनने ना 
स्थूल का हना ४ अपक्षीयते नाम क्षीण होना ५ ६ 
नाम नष्ट का होता नाम मृत्युका होना ए छ: विकार शरीर 
हे फिर जब मरण होता है तब स्थूल और लिंग शरीरका वियोग || 
होता है सो स्थूल शरीर से (लिग शारीर निकल के बाहरका गा, 
| वायु उसमें मिलता है फिर वायु के साथ जहां तहां घमता३ || 
Ee | कमो सूद्य-के किरणा के साथ ऊंच ओर' चन्द्र की किरणा ३|[ 
॒ साथ नीचे आ जाता है श्रथवा चायु के साथ नीचे उपर श्रोर 
मध्य में रहता है फिर उक्त प्रकार से शरीर धारण कर. लेत]! 
हे प्रश्‍न स्वगं श्रोर नरक लोक हैं चा नहों उत्तर सब कुछ ह||" 
क्यों किपरमेश्वर के रच श्रसंख्यात लोकह उनमे से जिन लोक 
में सुख अधिक दै और दुःख थोड़ा उनको स्वग कहते है तप 
जिन लोको में दुःख अधिक ओर सुख थोड़ा है उत्तको नरक कहो ||, 
हैं और जिन लोकोमे सुख और दुःख तुल्य हैं उनको मत्यतो#|| 
कहते हैं इस प्रकारके स्वर्ग, मत्यं और नक लोक बहुत हैं उता |||. 
भी अनेक प्रकार के स्थान और पदाथ हैं' कि जिनमे सुख वा||. 
'स अधिक वा न्यूनहै सो इसी हेतु परमेश्वरने सब प्रकाएे|§ 
| स्थान शर पदार्थ रचे हैं. क्रि पापी पुण्यात्मा और मध्यस| 
|| जीवो को यथावत्‌ फल मिलै अन्यथा नं होय जैसे कि राज | f 
उत्तम मध्यम ओर नीच स्थान हाते हैं जिनसे उत्तम मर्थ! || 
रीर नीचोकी यथावत्‌ व्यवहारको व्यचस्था होती | 
का ग्रथावत्‌ श्रखणिडत संपूर्ण ्गतमें राज्य है और यर] 
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३३७ | 
पैमिसकी व्यवस्था है फिर परमेश्वर के राज्य में. स्वर्ग | 
रमत्यंलोकांद्कि की व्यवस्था कैसे न होगी किन्तु | 
बे ही होगी म्श्ण मरण समय में यमराज के दूत गाते हैं | 
|| बीव को जाल में बांध लेते हैं बांध के मारते २ यमराज्ञ 
||ह ले जाते हैं और यमराअ यथावत्‌ न्याय से दणड देते | 
इह बात सत्य है या मिथ्या है उत्तर यह बात मिथ्या है | 
प क्रिजीब अत्यन्त सूक्ष्म है जाल से बांधने में कमी 
| ग्राता और गरुड़ पुराणादिको में लिखा है कि विडः || 
| | से जीव का शरीर बन जाता है और चेतरंणी | 
भके तरे के हेतु गोदानादिक झरना चाहिये ओर यमदूता । | 
प्रग्रल के पचत की नांई शरीर लिखा है चे मगर के माग | 
ऐपर के दरवाजे भीतर जीव के पास केसे आसकेगे |. 
| री श्रादिक सूक्ष्म छिद्र मं पक काल में अनेक | 
म्रते हैं चह! कसे जांयगे तथा बन वा नगराद्को | 
प्रि के लगने और युद्ध से एक पल में बहुत | 
मका मरण होता हे एक २ जीवको पकड़ने के हेतु बहुत | ; 
बात हैं उतने दूत कहां रहते हैं तथा उनका होना कखे || 
ष सो यह बात झत्यन्त मिथ्या है और जो वेदादिक | [ | 
सिगान्रा मे यमराज, तथा धर्मराज नाम लिखे हैं वे पर- | 
के हैं र चायु तथा सूऱ्य' के भी हैं इससे क्या आया | 
||स व्यवस्था जी ने और मरने में परमेश्‍वर ने रची है | 
॥ ॥ होती है सो ायु और सूय्य के आधारसे सब जीवोका | 
| : र आता होता. है तथा यही परमेश्वर को आज्ञा हे | 
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| क्क जैसा ज़ो कर्म करे चह च॑सा फल पाचे ये जा चात 

ड हैं उनमें ये प्रमास हे उत्पत्ति के विषय मं तो कुछ भ्राति हत्व 
| दिया है परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोच्ाइमानिभूतानित् ||| 


त यन्ते येनज्रातानिजजीदन्ति यरप्रयन्त्यमिखंचिशन्तीदि तदवषगि { 
| ्ठासस्वतद्वहम॥ १॥.यह यज्ञद को तैत्तिरीय शासना कञो 


| $ १ ; | 
| ३॥ग्रथातान्रह्मजिश्चासा.॥ २॥ अन्माद्यस्ययतः ॥ ३॥ ए || 
SR है | 


|; ' ॥ व्यास जीके सू. ह इनका सह आमग्राय ह कि जिस परमश्च | 


| उसी परमेश्चर के धारण अर सत्ता से सब जगत्‌ जताई 
\ | ओर प्रलय मे उसी परमेश्‍वर मं छीन हो जाता चही ब्रह्न 
/ | उस अहा को जानने की इच्छा है भगो तं कर यही दोनों सू | 
| का भी अर्थ है। सवितारंप्रथमेहनि, इत्यादिक . मन्त्र यु | 
६ | क्‍ का सांहता म लिखे हैं इनका यह खसिणाय हूँ कि जीय जग 
' | शरीर छोड़ता हे तब सूर्य्य वा चायुमें मिलता ह फिर जैसा पू 
22 | लिखा यैसे ही जाता ओर श्ाता है सो सब चात वहां हि 
`, | है देखा चाहें सो देखले । अन्नेनसं:भ्यसुङ्क नायोमूलर्मा 
; | अद्भिः सोभ्यसुङ्गं नते जो मूलम। नेद च्छते ज सासोम्य सुङ्ग १४. 
| न्मूलमन्विच्छसन्मूलाः सोम्येमाः््रजा ॥ इत्यादिकि साम वेद 
के 2 | डान्रोग्य की श्रती हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी आई 
` | शादिक क्रम से उत्पत्ति जगत्‌ की होती है चले हो मे 
SE | प्रलय भी होता है खुद नाम कार्य का एथ रू जा 
` | उसका मूल जल है सो जब पृथित्री का प्रलय दारी 
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प्री जल रूप कारणम लय होती है तथा जल,श्रग्निमें अग्नि | 


वायुम वायु ध्राकाशम आर आकाश परमेश्वर में सो जिस | 
| ते प्रलयक्रो लिखा उसी प्रकारसे होता है और हिरणय- | 
|| पा समवर्तताग्रेइति यह मन्त्र पहिले लिखा है और र | 


मी लिख दिया है सो परमेश्वर ही सब जगतका धारण | 
वा है रम्य काई नहीं इससे ऐसा सिद्ध भया उत्पत्ति पी 
पर प्रतलय परमेश्वर ही के आधीन हैं यह संक्षेप से जगत्‌ की | 
अत्ति स्थिति ओर प्रलयके दिषयम लिखा और जो विस्तार | 
हा ाहै सो वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेवे इसके आगे | 
या, रविद्या बन्ध ओर माक्ष के विपयम लिखा जायगा॥ । 


समुल्लास, सस्णूणः ॥ ८ ॥ 
Fr” Rl स्प 


| ्रयविद्याऽविद्यादन्धमोक्षान्‌ व्याख्यास्यामः |. वेत्तिञ्चन- | 
पधोर्धान्‌परार्थान्‌स चिद्या विद्या इसका नाम है किजो | 
गपदोथ है उस को चेसाही जानना नवेत्तिश्ननयायथार्थान्‌ | 
पसाभ्रचिद्या जैसा पदार्थ है उसको वैसा न जानना | 
नाप्न अविद्या [नवियेक् अर विज्ञान इत्यादिक | 
नास हैं अशान भ्रम आर अविधेक इत्यादिक सब | 

केनाप हैं अनित्याशुचिडुःखानात्मजुनित्यशुचि- |. 
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सुखात्मस्यातिराचद्य। ॥ १॥ यह पतञ्जल झुनिका योग 
सूत्र है इसका यह यमिप्राय .है कि अनिस्य अशुचि 
ओर आनात्माये जैसे हैं चेस न जानना किन्तु इनमे नित्य शध 

| सुख आर आत्मा. को बुद्धि दता हें जेलकि अमरानिजंरादेश | 
इत्यादिक बचनों से नित्य निश्चय का जो करना कि सगा 
लोक और ब्रझादिक देव नित्य हैं एमा अज्नान बहुत 

| मनुष्यों का है परन्तु वे विचार कर के देखें कि जिनी || 
उत्पत्ति दातो हं वे नित्य कसे हागे कभी नहीं क्पाङ्गि } 
बहुत पदार्थों के संयोग से जो पदाथ होता है सो जन| 
पदार्थो के. चियाय से. वह जो संयोग. से घमा.था सो . शवषय [ 

| नष्ट हो जायया ब्रह्मादिक - के शरीर श्रौर स्वर्गादिक || 
| सब लोक संयोगसे बनहें उनका एलयागसे अचएय नाश होताही | 
| है फिर जो इन अनित्य पदाथौ से निस्य निश्चय होता और. 
| नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्वर के निस्य शुण घरमे श्र 
[ विद्या उनको नित्य न जानना कभी उनके जानने में इच्छा भी | 
`| न होती यह भ्रविद्या का प्रथम भाग है और अनित्य पदाथा || 
को झनित्य जानना तथा नित्य पदार्था को नित्य जानना यह 
| चिद्यो का प्रथम भाग है अशुचि अपचित्र नाम शुद्ध पदार्थ 
. | मै शुद्ध का निश्चय होनाःश्रौर शुखि जी पवित्र अर्थात्‌ शुद 
i अशुद्धका निश्चय होना जैसेकि यह शरीर इससे | 
RS | मार्गो से मल ही निकलता है कान, आंख, गाक, सुज ते|| 
| नीचे के छिद्र और लोमो के खिदरासे:ी: दु्गन्थ ही गि 
. |] ता है परन्तु जिनकी बुद्धि विषयासक्ति होतीउँवह शुद बह 
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३४१ | 
॥ उसमें करता है तथा खरी भी पुरुष के शरीर म शुद्ध बुद्धि | 
॒ | हती है ऊपर क चाम की देर के मोहित दा ज्ञात छे [फार 3 
i पता बल, शुद्धि, पराक्त तेज, बिद्या, भर धन उसके हेतु | 
ः “वात कर देते हैं जो उनकी उसमे प्रच्रल लद्धि न होती तो ऐसे ( | 
|| ॥ दमे प्रवृत्त न दोतेखो बडेर राजोंऔरबड़े२घनाढ्य और महा- | 
| || ह्लोग तथा मिथ्या विरक्त लोग जोहैं ये इस काममें नष्टा || | 
| | | ते हैं कभी उनके हृदयम इस चातका चिचार भी नही होना | 
|| ||स श्रम्ति मं. पतङ्ग गिर के गष्ट हो जातेहे बैसे चे भी पेशयय |. 
पहन नष्ट दो जाते हैं ओर पवित्र जो परमेरवर चिद्या और | | 
| || म उनकी छुद्धि कभी नहीश्राती यह अविद्या का दूसरा | 
| || है शोर जो शुद्ध को शुद्ध जानना और अशुद्ध को यथां- | 
|क्‌ ग्रशुद्ध जानना ग्रह घिद्याका. दूसरा भाग है दुश्ख मे सुख 
बुद्ध का करना ओर शग मं दःख यद्धि का होना जेसे कि 
| ||ष्ण क्रा५, लोभ, मोह, भय शोक झोरदिषयों की सेचा इनमें | 
| || शिषो शान्ति कभी नहीं आती जैसे कि अग्नि मै घी डालने | 
| ||९अस्ति बढ़ता जाता है येसे उनकी भी तृष्णा बद्धती जाती Ee 
| ॥९ परन्तु उस द)ख मे वशत जीयो की सुख घुद्धि देखने मे ' 2 
| ती है क्योकि उस दुःख में खुख बुद्धि न होती तो वे इसमें ॥ 
| || तेनी यह अवियाः का तीसरा भाग हे झौर जो पुरुषाथ | 
| || धर्मे का अनुष्ठान सत्य विद्यां का ग्रहण जितेन्द्रियता ' 
| भ करना सथा सत्संग .स्पद्विद्या और परमेश्वर की | 
की उपाय अर्थात्‌ मोक्ष का चाइना इनमे. इनकी बुद्धि | 
[भी नहीं आंती इनके बिना जीवको कमी सुज नहीं | 
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| होता परन्तु बिपरीत बुद्धि के होने से दुःख ही में फसे ल्‍ || 
| दुख में कभी नहीं आते यह अविद्या का तोखरा भागहै 
' | में सुख दुद्धि का होना. और दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो 
| विद्या का तीसरा भाग ह तथा अनात्मा म आत्म बुद 
| और आत्मामं श्रनात्म बुद्धि का दोना जैसे किशरीरादि सद | 
॥ अनात्मपदाथ हैं इनमे आत्मा की सांडे बहुत मनुष्यों की दर| 
| ह जब देदादिं में दुःख होता है तब इनकी बुद्धि में यहों 
| होता है कि में मरा शोर .में बड़ा दुःखी हुँ में दुबला होगया| 
| में पुष्ट है में रूपचान हूं में कुरूप हूँ इत्यादिक निश्चय लोक || 
| देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्यादिक जिनसे हि| 
| शरोर बना है और परमेश्वर इन नित्य पदाथो' में इनक बुद्धि 
| भी नहो आतो मित्य सुख जो मोक्ष इसकी इच्छा कभी नह| 
| होती इससे जन्म, मरण, क्षुधा, दृषा, शीत उष्ण . हं शरोर || 
| शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या झा| 

' | चोथा भाग हैं और आत्मा को आत्मा जानना रनामा को 
_ | भ्रनातमाजञानना यह बिद्याका चौथा भाग हे इससे कया श्राया 
| कि ग्रनित्याशुिदुःखानात्मखनित्याशुचिदुःखाचात्मबुद्धिः तथा 
 ] नित्यशुचिसुखात्मसुनित्यशुचिसुखात्मबु द्धिविद्या श्रथोत्याः | 

. | चाविद्येतिचिज्ञातव्याअन्यथा नाम मिथ्याजो ज्ञान कि जैसे 
[तैसा न जानना इसका नाम. अविद्या है और: निम्न 

| यथार्थ ज्ञान का होना सो चिद्या कहातीहै विद्या अविधा % | 
` | उत्पत्ति निषयासक्त्यादि-दोषा से होतीहे जब यह जी 
` | हीन होके बाहर के पदार्थों को.खुख के हेतु चाहता र 
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~ बाहर की ओर परता हे फिर चह मंन न्वियं | 
ह के पदाथा में लगा के प्रदत्त कर देता है सो जैसे | 
निशाने मे तीर चा गोली लगाया चाहता है तब | 
दृमीतर से बाहर की ओर ध्यान करता है सो नज र| 
के सुख से लगा क निशाने स लगा देता हे चेस ही ज । 
, शहा जीव किया चाहता है तबउसी प्रकार का ब्यवहार | 
वीवर भी होताहै फिर बाहर आरभीतर के पद्ाथा'को यथा | 
द्वन जानने से जीव भ्रम युक्त होके अन्यथा जान लेता है| . 
उसे फिरदढ़ संस्कार अन्यन्था होने से अविद्या कहातो है सो |. 
इगरपते स्वरूप का कभी ध्यान करता है न परमेश्वर का तथा 
बिया का किन्तु जैसे ये मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में | \ 
पिए रहता है क्योंकि जेसा जिसका भ्रभ्यास करेगा बेसा ही | | 
सजीच को भाखता रहेगा फिर जव लक यह अविद्या जीव | 
गी तब तक उसकी विद्या कभीनही' होती परन्तु जबकसी | 
कर संग थर सद्ठिद्या का अभ्यास तथा दिचार और | 
का अनुष्ठान तथा अधमं का त्याग कमी नहीं वह जीब | 
सर्ता रोर यथाथ तत्व ज्ञान पदार्था का उसको कभी | 
होता जब तक यह अचिद्या जीव को रहती है तब तक | 
व का साधन ओर बिद्या प्राप्त नहींहोती क्योकि जब जीव | 
पवार करता है तत्र उसको कुछ २ विवेक उत्पन्न होता दै || 
भित्कोसत्यश्रौरश्रसत्यक्ञो असत्यजञाननाफिरअविद्याकंयुण || ` 
उनके काय उनमें चेराग्य होता है अर्थात्‌ उनको छोड़ता | 
भौर विद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति कंरताहै इनमे यंह | 
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कारण है कि जब तक पदार्थो का दोष नही जानता इ |. 
उनके त्यांग करने की बुद्धि जीव को कभी नहीं होती | | 
| त्याग का हेतु दोषो का यथावत्‌ देखना हीहे तथा पदा | 
गुण का जो ज्ञान होना साई प्रीति का हेतु दे फिर चह ह 
`| धर्माधर्म का यथावत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग ज्ञ | 


| धर्म का ग्रहण करेगा फिर उसका मन शान्त होगा कि विद्या 
| धर्म, सत्स ग, सत्पुरुषा का संग, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता | | 

। 8 8 
सत्पुरुषा का आचार, मोक्ष ओर परमेश्वर इन्हांमे मन | 


oq  ब-| 


[ ) | कुसंग कि कुपुरुषौ का संग विषया का अत्यन्त अभ्यास ग्रः| 
_ जितेन्द्रियता दुष्ट पुरुषों का आचार जिसमे वन्ध होय प्ौर 
परमेश्चर को छोड़ के उपासना प्राथना औरस्तुति का करा 
इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है फिर स 
| इन्द्रियां स्थिर हो जांयगी इसका नाम दम हे फिर अ्रविया| 
दकि जितने दुष्ट व्यबहार उनसे उनका नाम पूथकद्दो जायगा| 
अर्थात्‌ उनमे कभी न फसेगा उसका नाम उपरति है फि 
शीत, उष्ण, सुख, दुख, हर्ष, बा शोच और -क्षुधा, ठप 
| इनकासहन अर्थात्‌ इनमे हषं चा शोक न करेगा इसका | 
` || तितिक्षा है फिर विद्याद्रिक उक्त युणो में अत्यन्त अडा || 
| ` | थात्‌ प्रीति जीव की होती है अबिद्यादिक दोषों में सदा| 
. [| ति इसका नाम है श्रद्धा फिरमन-चुद्धि चित्त, अह कार, | 
|. य और प्राण एसव उसके बशीभूत हो जांयगे उनको 
६ स्थिर करेगा वहाँ सब स्थिररहेंगे और श्रविद्यादिक.# | 
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ह| . ३७५ 
| ने जाये इसका नाम समाधान है ए छः गण जीउ मे | 
वन्न होगे फिर जैसे च्छु थातुर पुरुष की इच्छा अरन्त ही में |. 
से उसका मन झुक्ति ही मरहेगा कि मेरी मुक्ति कब | 
से भिन्नव्यवद्ारोमे उसका मन सगे होगा नहीं इसका |. 
षत्व है ये नवबिवेकादिक गुण जब जीव में होते हैं [ 
| हवा प्रह्म बिद्या का घथिकारी दाता हे {फर यह सद सत्य | ै 
ह्ली झा जो सत्य २ एदाथयिद्याइप विषय उसको यथाचत्‌.| 


| क 
र 


ता। 


| 


; 


दायो के. खाथ शास्त्री का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को | 
जीव यथाचत्‌ आन लेगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर यह | | | | 
श्रचश करेगा श्रयणुकर के ज्ञान नेत्रस | ७ 
उरा यथाचत्‌ विचार करेया इसका नाम मनन है श्रौर फिर £ 
त पाथो कोयथाचत्‌ प्रत्यक्ष जाननकेहेतु योगाभ्यास अर्था- | 
हपतञनेल् दशन की रीलिसे करेगा इसकानाम निदिध्यासन | 
|| (फिर पृथिवी सेखेके परमेशदर पन्त सबपदा्थों'का ज्ञान | 
ही त से प्रभ्यक्ष ज्ञान करेगा डली समय इसका जो प्रयोजन | 
हि सव दुभा की निवाक्ति और परमानन्द परमेश्‍वर | 
जो प्राप्ति इसका माम प्रयोजन है सो जब यह बिद्या होगी | 
फश्नविद्यादिक सच दोष नए हो जांयगे जैसे सूय्य के प्रकाश | | 
अधक्ार सषए्ट हो जाता है चिद्या और श्रबिद्या यह दोनो | 
सिकार और प्रकाशकी नाई परहपर बिरोधी पदार्थ हैं इनकां £ 
ितार्थ यह है कि जो विद्यावान्‌ होगा सो अधर्मादिक | | 
रपाको कभी न करेगा और जो अबिदयावानगा उसको [ 


र 
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(जित बुद्धि धर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न इ 
| ब्रिद्या की पुस्तक कोई सनातन हे चा सब पीछे रची 
| उत्तर चार बेदी को छोड़ 'क रची गई हैं प्रश्‍न 
| शातन ञ्चे गण दे वस वेद्‌ भी रचा गया हांगा उत्तर ऐसा | 
| प्र॒त कहा जो ऐसा कंद्रोगे तो आप के मत में अनना स 
| श्राजायगा क्यों कि कोई पुस्तक सनातन न उहरने से | 
| पदार्थ अ्रथवा पुस्तक का सत्य चा असस्थ निश्चय कोई| 
| हो सकेगा ओ कोई पुस्तक रचेगा उसका प्रमाण केसे हो|. 
| क्यो कि जो सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकसे ग ब| 
१ सत्यासत्य जीव लोग जान सक्ते फिर उसका खण्डन बर || 
4 दसरा कोई ग्रन्थ रच लेगा ऐसे दूसरे का करके तीसरा 
4 ही अनवखा. आजायगी प्रश्‍न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण के| 
| से होताहे बसे बेदका प्रमाण किस पुस्तकले होगा उत्तर ऐसा 
| कहने से भी अनवस्था दोव अआजायगा क्यों कि बेद के प्रमा 
| के हेतु कोइ अन्य पुस्तक रक्खी जाय तो फिर उस पुस्त || 
| प्रमाण के हेतु कोई तीसरी भी मानो जायगी ऐसेही २ श्रागेः 
| अनवस्था जायगी इस्से अवश्य एक पुस्तक सनातन मात्रा 
_ | चाहिए जिस्से कि अन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २५|| 
| सो वेद के सनातन होने मे पहिले लिख दिया है वही विषा ||९ 
| लेना प्रश्न छःदर्शनों में बड़े २ विरोध हैं कि पूर्व मोम || 
| चाला धर्माधमीं और. कर्म हीं पदार्थ हैं इनसे जाई ४ 
` उत्पत्ति मानता है तथा वेशेषिक दर्शन और न्याय दर 
4 परमाण से आ ए यु मानो दे भ की उत्पत्ति मानी है और पातंजल 
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ह|| _वाख्य दशन में प्रति स जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है ् 
कदान्त दान म॑ परमश्वर स सब जगत्‌ की: उत्पत्ति । 
| है यह बड़ा परस्पर विरोध है सव शाखो में इसका | 
उत्तर हं उच्चर चदाच्त भ॑ प्रथम स्ाए न्वा व्याख्यान ह | 
|| पहिले जगत्‌ था दी नहों और जब अत्यन्त सबका े [ 
| होगा तब परमेश्वर हा म लय होगा अन्य म॑ नहीं सा | 
रादिृष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न भई | 
||स एस सश्टि के आदि होने से सादि कहाती हैं और मीमां: | 
ग्े|हिक शास्त्रम अनादि सप्ठिका व्याख्यान है क्योंकि प्रकृति | 
| , ग शोर भर्मचर्मी इनका नाश प्रलय म सी नहीं हाता | 
लवा नाम महाप्रलय है इसमें प्रकतति परमाण्वादिको के मिः |. 
क| से ज्ञितना स्थूल जगत्‌ होता हे चह सब परमाप्वादिक | 
[| वियोग से सब नए हो जाता है परन्तु प्रति ओर परमा- | 
ए वादक चने रहते हैं फिर भी जब ईश्वर उनको मिलाके ज- | 
बै ||ह रचता हूँ तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे | 
२ जगत्‌ उत्पन्न होता है फिर जब नए होता है तब प्रकृति | 
परमाण रूप होताहै फिर उनसे स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता | 
| ऐसे ही अनेक वार उत्पत्ति और अनेक बार जगत्‌ की | 
होता है परन्तु प्रक्कति और परमाण इख स्थूल. का जो | 
| सो नष्ट नहीं इससे महाप्रलय में आदि इस जगत्‌ . का | . 
रेल पडती क्यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाणुः | 
न रते ह इस्से जगत्‌ आदि कहाता है कभी कारण 
बैजाता है कभी कारण से स्थूल जगत उत्पन्न होता दे | 


~ mrs ~ 
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` | तिका लय'भी परमेश्वर में होता है इससे उत्पत्ति के विप 
| | भिन्न पदार्थो के व्याख्यान देने से कुछ विरोध परसपर 
` | में नहीं है प्रश्‍न पूर्व मीमांसा छौर सांख्य में ईश्वर को गी 


ह : «| और धर्मी दो पदार्थ माने हैं इस्ले.ही ईश्वर भरमम औ ५५ 
Pe छे सबंज्ञाद्कि धर्म्मं अवश्य मान लिया है इसमे $० 
` {नहा और बेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सो बेद रग 


३४८ नत्रम्सझुल्ला सः | 
B.D AANA ne 


'| उसे ही प्रबाह रूप उत्पत्ति ओर प्रसय के इने ह ७ 
| ज्ञगत कद्दाता है सो यह अगत क उत्पन्न भया ऐसा | 
| नहीं कहद सक्ता इससे यद आया कि पांच शास्त्र मे म 
| की व्याख्या है इसमे भी अनेक भेद हैं ` कि चसरेण तक इ. 
| त्रय होता है तब धर्म श्रोर धर्मी कुछ . २ प्रसिद्ध व 
` | इस प्रलय की व्याख्यामीमांसा में है और जब अणपर् 
| नाश होता है तब परमाणु मात्र जगत्‌ रहता है सो भी ह 
| प्रलय मेद है यह व्याख्या वशोपिक दशन और न्याय दशा ; 
| भर जब परमाण की भी सूक्ष्मायस्था दोती है तब अतत 
| सुक्ष्म जो प्रकृति सो रह जातो है और परमाण का भी हा 
|. हो जाता है क्यों कि शब्दादिक तन्मात्राओं को भी सा|: 
|. ख्य शा्न में उत्पत्ति लिखी हैं ओर प्रकृति की नहीं इस्सेए 
| नुमान्‌ से जाना जाता है कि प्रकृति परमाण से भी सू 
सो यह व्याख्यानं पातंजल दशन और सांख्य इशंनमं | 

|| है शरोर वेदान्त मे प्रकृत्यादिको की उत्पत्ति लिखी हैं रह 


| माना हे ओर अन्य शाखो मं. माना है इससे विरोध 
| उत्तर इसमें भी कुछ विरोध नहीं कयो कि मीमांसा मे 
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धर को उसने अवश्य माना हैं ओर सांख्य मे ईश्वरा | 
|| १॥ प्रमाणाभावन्‍्ततासिद्धि: ॥ २ ॥ सम्बन्धाभावा- | 


के ३ || 


में ॥४ ' | 
॥ ३॥ उभयधाप्यसस्करत्यम्‌॥ ४ ॥ सुक्तात्मनः | 


सासिद्धस्यचा ॥ ५॥ एपांचसांख्य शास्त्र मे' कपिल | 
धन किए सूत्र हैं यह्वी अनोश्चर बाद का कारण है इन को | 
म). त जानफे चार्याक ओर बोद्धादिक बहुत अनीश्वर | 
(ग हैं इनके अभिप्राय नही जानने से इनका यह श्रभि- || 
पर| १ क्वि ईश्वर की सिद्धि नही होती किन्तु पक पुरुष आर | 

ह िदाना नित्य-हे अन्य-नहीं-॥ १॥ क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण | ` 
पे ईश्वर सिद्ध नहीं हाता प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध | 
तो ईशर माना जाता अन्यथा नहीं ॥ २॥ लिंग और || 
श्रोत चिन्ह ग्रौर चिन्ह बाले का नित्य सम्बन्ध हाता 
हिंग के देखने से लिंगी का अनुमान द्वोता है फिर ईश्वर || 
नाम चिन्ह कोई अगतूमे देख नही पड़ता इस्से ईश्वर |. 
पान भी नहीं बनता ॥ ३॥ इश्वर जो मोहित होगा तो | 
परिप के होने से जगत्‌ को कभी नही रच सकेगा और जो | 
, हेगा तो उदासीन के होने से जगत्‌ क रचनं मे इशयर | 
[भी नहीं होगी इससे ईश्वर में शब्द प्रमाण भी नहीं || 
(| ॥४॥ फिर बेदम सईइघर इत्यादिक श्रति ईशवरके व्या- | | 
ki न रिख हैं उनकी कया गति होगी थे सब श्रुति बिद्या | 


va TTR र धर्म से सिद्ध जो जीव होता है कि | 


| 
गा 


रति 
३ 
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NNN | है. | | | 
| अगणिमादिक ऐश्वय बाला उसको प्रशंसा .ञौर उपासना | 
| चाचक है इस्से ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नही ४+| 
| ऐसे अर्थ को विप्ररीत जानके मनुष्यों की बुद्धि भ्र युक 
॥ गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही 
| है और बही.चेतन है सबजादिक गुण भी पुरुषके हैं उस 
चेतन से भिन्न कोई ईश्वर नही है पुरुष का नाम हो ई; 
. | इससे यह आया कि पुरुषही को ईश्चर मानना चाहिए सा 
` | ह्षोई नहीं इससे जो कोई कहता है कि जैमिनो और कि 
हर | निरीश्वर वादी थे यह उसका कहना मिथ्या जानना केश ; 
॥ | जितने पुस्तक हैं उनका पठन पाठन विद्या का साधन है | 
| | विद्या तथा अविद्या की परीक्षा उनके पढने ओर पहात | 
: हे | बिना कभी नहों होती विद्या पढ़ने याले तथा नहीं पढ़ने के | 
' | इनमे से पढ़ने वालों का ज्ञो भापण ओर ज्ञानादिक भ्य | 
3 $ | श्रच्छा हीं देखने मे आता इससे ग्रन्धोका जो पढ़ना सो दि | 
' [| की प्राति करने वाला होता है अन्यथा नहीं परन्तु विद्वान को 
` | हेक्रिजोसबंथो अधर्मका,त्याग करै और धर्म्मा प्रहर 
५ * | अन्यथा पढ़ना और पढ़ानाव्यथ ही है । अध्यन्तमः विशि 
` | येविद्यामुपा्ते ततोभूयइबतेतमोयउ विद्यायारताः || 
त | विद्याचा विद्यांचयस्तद्वेदोभियख् अविद्यया मृत्युंतीर्ता * 
i i | म॒तमश्च ते ॥ -२॥ अन्य देवा हृद्यया झन्यदाहुरबिधया 
` ` | शुध्रमणीरणांयेनस्तद्व्चिचक्षिरे॥ ३॥ ये यज्ञद के ५ 
Fs | क मत्य हु इन का यह छसिप्राय है क जा पुरुप रिध न 


हु ष 
; (फसे वे अत्यन्त अन्धकार अर्थात जन्म, मरण 
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5 |.हरक दुःख सागर मे पविष्ट रहते हैं इस्से पृथक नहीं हो |. 

न| नैर बिद्या अर्थात्‌. नाना प्रकार' के कर्मों से विषय [ 
र की चाहना करना तथा यागास्यास, तप और संयमसे ॒ | 
दाद्रिक सिद्धियो म॑ फसके प्रतिष्टा संसार मे और अभि- | 
छत दोषो से युक्त होना इसमे जो रत रहते हैं | 
|प्रह्रोगां से भी अत्यन्त अन्धकार म फस जाते हैं फ़िर उन | 
स |. कलमा उस्ले बहुत कठिन होता है ॥ १॥ परन्तु चिद्या | 
{ श्रविद्या का यक साथ गन लेना कयाकि चन्चका करने | ' 


हि| दोनों हैं इससे दोनों को नाम अचिद्या है जो कर्म धर्म्म | 
क्‍ क्र र योगाभ्यास जो उपासना इनके अनुष्ठान से मन्यु | 


और भ्रमतादिक दाप उनसे पृथक्मन ओर जीन हाके | 
he | हिहाजाते हैं फिर यथाथ पदार्थो का ज्ञान और परमेश्वर | 

प्राप्ति इस चिद्या स अमृत जा माक्ष उसको ` प्राप्त |. 
|| है फिर दुःख खारार म कम. नहाँ गिरता -॥ २॥ इस्ले# | 
| रजो निभ्रमञ्ञान इस्एक्का फल भिन्न है ्र्थात मोक्ष हे | 
द| पूर्वोक्त अविद्या जा कि प्रमास्मकह ज्ञान उसका भी [ 
न्त ॥ि्रन्य ह्‌ नाम बन्ध है सो बिद्या और अविद्या का फल |. 
१॥||२ है. एक नहीं ऐसा हमने ज्ञानिया के सु .स खुना है | 
गा यथाथ बक्ता उनने हमारे साम्हने ` यथावत : व्याख्या | 
| इस्से हमको इस मे भ्रम चही है ॥ ३.॥ सा सच .स- | 
| | १ आओ यह डाचतहे कि सब पुरुषाथस विद्याक्रीइच्छा कर्‌ | 
| | 'भत्युन्त पयरन से बिद्या को -छाड़ क्या किइस ससार 

| चा के तुंस्य, कोई पदार्थ नहीं तथा बिद्या केषिना इस 
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| लोक वा वा परलोक में कुछ खुख नही होत! और अनेक 
| चारण कर्ता है उनमे अत्यन्त पीड़ा होती है कभी पर)... 
` 4 जाति नहीं होती इस कीप्रातिके उपाय प्रह्मचर्यादिक पूर्व 
4 लिख दियें हे उनकी नाम मात्र यहांगणना थोडीसी करे | 
| थप्न सब उपायोका सूल ब्रह्म वर्याभ्रम जब तक पूर्णविद्याजाँ 
` | होय तब तक जितेन्ट्रिय होके यथावत विद्या ग्रहण करें पर) 
| सब व्यवद्दारोको यथावत्‌ जाने फिर थित्राह करे परन्तु विदा 
| भ्यास को न छोड़ें और नित्य गुण ऋहण की इच्छा रक 
` | अत्यन्त पुरुषार्थ और नम्रता पूवंक सब सज्जनो से प्र 
` 4 मिलके उनकी सेवा पूवक गुण ग्रहण करें आप भी जितनी 
` ¶ बुद्धि उतमा नित्य २ बिचार कर उसमें पक्षएात रहित हो| 
] सत्य को ग्रहण करे और ञ्रसत्य को छोड़ें एक्तान्त सेवन से| 
` 8 अपनी इन्द्रियां,मन और शरीर सदाधर्माचुष्डान में विक्षि] 
` ] रब अधर्म में कमी नहीं । यथोखनन्‌'नित्रेणनरो वार्ध || 
- § च्छति तथागुरुगतांबिद्यांशुभ घरधिगच्छति ॥ यह मु शा दि 
खो है इसका यह अभिप्राय है कि जो एरुष अभिमाना | 
| दोष रहित श्रोर नम्नतादिक शुण युक दोके सेवा से दूसरा | 
` | चित्त प्रसन्न कर देता है साई थे ष्ड शुणों को प्राप्त होता | 
` |अन्य नहीं इसमें यह दृष्टान्त यह हूँ कि जैसे भूमिको लोई || 
| | २ कुदाली से नीचे चला जाय फिर बह जल को प्राप्त द| 
` 4६ चसे ही भ्रश्रषु. अर्थात कपटादिक दोष रहित भ 
4 द्रे पुरुष की परीक्षा जानता होय कि इसंमे युए हूँ वा? ki 
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॒ रावतः गुणो का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें प्‌ | | 
ARE पीछे जिस प्रकार से च गुण मिले उन सेवादिक | 
ले गुणों को अवश्य अहण कर ग्रहण करके गुणों को | 
[करदे र जा कोई उन शुणां को ग्रहण किया साह 
ह| गति से निष्कपट होके यथावत्‌ गुणा को देदे क्यं | 
|| गुणी को गुप्त करना कोई मंचुष्य का उचित नहीं और जा hs 
} को गुप्त रखता है बह बड़ा सूख पुरुष है और घर्म तथा 
का अत्यन्त विरोधी है चह कभी सुख़ न पावेगा.| 
दिक विद्या की प्राप्ति के हेतु हैं. र यहो अविद्या नाशके |. 
हैं अत्य भी अनेक प्रकार के हेतु हें उनको विचार लेना |. 
| [सके आगे बन्ध ओर शुक्ति का व्याख्यान किया जाता हु | 
| पा््रानिब्यतृणतस्वयंभू स्तस्मा तपराङपश्यतिनान्तपत्मन्‌ । | . 
| पिद्वीरपत्यगारम) नमे क्षद्ातु ते चक्षपमतत्वामिच्छन्‌, ॥ यह 
लोकी धति हे इसका यह आभिपाय ह किपराख्चिखानि | . 
त बहिमु'ख इन्द्रिय जिसकी होता हैं बद जीव बाहर के | 
| [िपेरीका देखता रहता हे और भीतरके पदार्थोको ब! अपन. | 
_ | कभी नहीं विचारता अथवा परम सूक्ष्म जो परम्रेश्वर | 
, || बिचार में कभी जोच का चित्त नही जाता इस्ख जीव | 
| ॥दार्थो का यथाथ ज्ञान तो नही होता किन्तु अत्यन्त इुढ | ` 
शेताह उहसे आपसे आपही बद्ध हाता है फिर पेसा! 
उसका होता ह कि जिस का छुटमा बहुत कठिन है | 
|| फर मिथ्या ज्ञान होता है कि स्त्री पुन ` चन | 
भादिकं ही मे सुख मान लेता है फिर उनके खुधरने 
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BRP NOES 7 
अ अस्यन्तहषित होता दै श्रीर विगड़न.से शोक युक्त होता है 
इस जाल में गिर के अनेक जन्म सपण जीच के दाते. हैं ब्र, 
अत्यन्त दुःख पाता है प्रश्न जन्म एक हाता दे अथवा अने 


उत्तर अनेक जन्म होते हैं प्रश्न जो अनेक जन्म हवते हैं तोप [| 
। 


प्र 


र ज 


rn आल 


ee 


| 


जरम का हमको स्मरण क्यों नहीं होता उत्तर पूच जन्मों | || 
स्मरण नही हो सकता बयोकि पूल जन्म ज्ञान के जो निप 
है चे सब नए हो जात हे इस्स पूज जन्म का स्मरण. नही हो 


’ 
Sh सक्ता प्रशन फोन 


५ 


[ 
| 


| 


वे निमित्त हैं.ओर निमित्त किसको कहते है 
“त्तर तिम्रित्त इसका नाम दे कि जोदूसरे के संयोग से उत्पन्न 
॥ होता है जैसे कि जल शीतल ह गौर झग्नि उप्ण है ज्र 
| ज्र्नि का संयोग जल मे होता हैं तब जल उष्ण हा जाता है 
a दरन्तु जब भ्रग्नि.से जल पृथक किया जाता दे सब फिर भी 
_॥ बह शीवल हो जाताह इसका नाम नंमिन्तिक शुणहे जो कि जञ 


f 


क म 


र 
| 


` क उसका निमित्त रहता है सब तक वह रहता है. र जब 
fl निमित्त नही रहता तब उसका निमिक्त स॒ उत्पन्न भया जा षि : 
ERI FR 
` यण सो भी नष्ट हो जात है जैसे सूय्य ओर नेत्रसे रूपका प्रहर | 
` होता है जब सूर्य और नेत्र नही रहते तब रूपका भा ग्रहण न | 
| 
2 होता क्योंकि निमित्तके बिमा नमित्तिक शुणनहे हीता Re hf 
5) द्याया कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालम पौर जोशरीरत!ा| f 


g ' उस शारीरके सम्बन्धी सघ पदार्थ नए श्र्थाद उनका र, 
` |स यहां का जो उनको ज्ञानथा सो, भा न दोजाठा 


0 जन्म में जो २ याल्याबस्था में व्यवहार किया. था की । 
वा दाख पाया'था उस का भीःयथावत स्मरणर्द | 


७ बयां म pe 
- 
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इता श्रौर जिस समय किसी से किसी की बात होती 
उस बात में अनक्षर, पद; चाक्प, सम्बन्धक और | . 


यथाचत्‌ नदा चनता आर कोई वात कण्ठस्थ कर लेता. | 
र बालाम्तरम उस्को भी झूल जाता इ एक बात में जब | 
का चित्त होता तब दूरम नहीं जाता दुसरे में जब जाता. 
। ॥ पहिले को भूल जाता है जब ऐसी बात है तो जन्मान्तर''|-' 
हैं| | हाण में शंका जो कते हैं उनकी शंका व्यर्थ ही है प्रश्न 
३. ग्रोर बुद्धि आदिक पदार्थ तो वे हीं. हैं फिर पूर्व जन्म | 
ड | ए दवान क्यों नही होता क्योकि जो कुछ देखता चा सुनता 
रै ष बुद्धि ही से ग्रहण करना हे फिर उनका ज्ञान अवश्य 
|| फ़ा चाहिये सो नही होता इस्खे पूय जन्म नही हैं उत्तर 
र्न उत्तर तो पूचं प्रश्‍नके उत्तर ही से हो गया क्योकि इस 
वस्थासे लेके बु्धाचस्था तक बद्दी जीव ओर बुद्धया- | 
f हैं फिर कहे चा सुने व्यवहारों मे अक्षर, पद, ओर उनके 
दिको का यथाचत स्मरण क्यो नही होता इस व्यवहारं || 
हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जञ्च हम लोग परस्पर चात 
शोर सुनतेहें तब कुछ कालके पीछे वहुत२ बातोके सुनने 
ने मं आनुपूर्वी से यथाचत स्मरण नहीं रहता फि 
भान्तर के स्मरण मं शं करनी व्यथ ही है. और देखना 
पि कि. जागूतायस्था मे वे. ही..जीद और बुदुध्यादिक 
पहार कते हैं यह मेरा घर द्वार, पिता, पुत्र; बन्धू. शा, 
Mिमिधादिक हैं ऐसा उस जीच को यथावत स्मरण है और 
;क्‍ 
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फिर जब स्वप्नावस्था ह!ताइ तब इनका उसरी समय विस्मर 
4 हाजाताफिरद अग सुपर घहाता ह तप दानोका व्यवहार चि 
ै ः तहो जाता है वे हों जाच आर बुद्धया दिक ह परन्तु +f | 
`| देरा और कालक भे होबेस एंका व्यवहार बिस्मतह। जाता |. | 
हे किर पूर जन्म देश काल आर शरीरादि पदा सर 
कूद जाते हैं फिए उनके स्मरण की शांका जं। कतेहें सा दिच | 
| रवान नहीं हैं प्रश्‍न यह जन्म जा दता दे सा एक बारही होता | || 
| है दूसरा बार नहीं क्योकि यह दूसरा जच हैँ सो नया २|॥ 
) ` | उत्पन्न हो जाता हैँ झर शरीर घांरण करताह जो कि पहिह || 
१ शरीर घारण किद्रा.था खो-जोब-फिर नहों आता उत्तर -यह।॥ 
_ | बात मिथ्या है क्योंकि जो दूसरा जीव होता ते! उसको पूर्व ||| 
"| के संस्कार नहो देख पड़ते जैले कि जिस पदार्थ का साक्षात| || 
| अड़मव बुद्धि में ग्रवश्य भाता है फिरे संस्कार से स्मृति| || 
|) उत्पन्न होती ह आर स्मृति से प्रृत्ति चा निद्ुत्ति होती है| | 
जैसे कि कोईसंस्कृतरो पढ़े और काई आंगरे जीको जो जिस | | 
' पढ़ता हे उसको उसका श्रक्ष रादि कमसे बुद्धि में सब संस्कार || 
होते हैं साक्षात देखने और सुनने से अन्य का नहीं फ़िर काः| || 
| लान्तर में कोई व्यवहार अथवर पुस्तक को देखता है सो पव | | 
'| दृष्ठवा श्र॒त के सस्कार से स्मृति होती है कि यह पार वाब | || 
५ $ कार है ओर इसका यह अर्थ हैं क्‍यों कि मेंने पूवं इसका # | | 
| | ऐसा पढ़ावा खुना था बिना संस्कार के स्मृति कडी 
| | होती ओर बिना स्मृतिसे. यह ऐसा ही है बा नहीं ऐसी प्रि | 
है! । वा निवृत्ति कभी नही होती स्ते एक ही अन्म होतां त जन | 
ले ले के बाल के आनेक प्रकार के व्यवहार देश] | 
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ति ह जैसे क्षथा का जान शोर दुग्धादिकों से क्षधा की | 
«| || के देतु इच्छा फिर दुग्ध पीने की युक्ति और तृषि होने |. 
३| || पीने की निदत्त तथा मल सूझादिको के त्यागकी युक्ति |. 
| हर कोई उसको कुछ मारे अ्रथवा डराचे फिर उससे रोदना- || 
||| प्रुत और प्रीति चाला उनसे हास और प्रसन्नताकी | 
rl वृत्ति ध्यादिक प्रछुत्ति ओर निदृत्ति रूप व्यवहार बिना पूत्र | 
उ के संस्कार से कभी नही हो सझता इसे पूर्व जन्म अ्घ- | 
| ग मानना चांहिये प्रश्न एसव व्यवहार स्वभाव से होते हैं| 
| क्रि ्ग्नि ऊपर चलता हे ओर जल नीचे को चेसे ही |. 
|सब जीव को ज्ञान स्वरूप के होने से होते हैं उत्तर जो | 
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|| प्रवृत्ति चा निुत्ति इनको छोड़ देओ" और जो छाड़ोगे'| 
तोषाई व्यवहार आप लोगों का सिद्ध म होगा फिर पढ़ना 
||ढाना चुरी चातो के छोड़ने का उपदेश सथा अच्छी बातो का 
र| | देश क्यो करते और कराते हे! और जा स्त्रभावसे मानागे || | 
|| | उसकी निद्धि कभी नही होगी जैसे कि अग्नि अर जल || | 
अस्माव की निडुक्ति नहों होती बेसे प्रदुतिकों स्वभावे | 
||एे तो निवृष्ति कभी मही होगी जा निधत्त को स्वभाव 
|मानोगे तो प्रबृत्ति कभी नही होगी और जो दोनों को | 
। गे ता चरु भङ्ग घोर श्रचवस्था होगी [फिर प | 
गोम उत्तता दोष झा जायगा क्‍यों किं अग्नि की नीचे | 
झे रत्ति कभी नही होती तथा जलकी स्थूल के होने | | 
उपरको प्रवृत्ति कभी नहीं होती बेसे ही स्वमाच सब जाने | 
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5 प्रशत ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रचा है चसा हो 
| ती रीफ नहीं जे! इश 

| है उसर यह बात भी ठीक न शत्र कारण होता है 

` ्व्य॑ेद्ारों में तो ईश्वर के दयालु होने से ' सब ओपधियो च|| 

१ ज्ञान और प'मेश्वर एयन्त पदार्थों व्का चाध तथा धर्म मे 


` | वृत्ति और शरधर्म से निवसति ईश्वर ने सब जीवों मे सया 
४२१६ ‘Mh 
| 


से क 
क्यों क्रि किसी का राजा ओर घनाउय के घर मं जन्म 


किसी को असमथ और दरिद्र के घर मे जन्म तथा पक ४ 
बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा 
रूपचान और एककुरूप तथा एक वलचान ओर दूसरा निव 
एक पंरिडत ऑर दूसरा सूख होता दे सो बिना अच्छे झा 
) ¦ `|. से उत्तम पदार्थो का देना ओर बिना अपराध से भ्रष्ट पा | 
| एकादेनाइह्ले ईश्वर में पक्षपात -अवेगा पक्षपात के प्रा | | 
` | इएवर अ्न्यायकारी हो जायगा ओर छतदानिरकृताभ्यागम || 
: | प दो दोष अ्राजांयगे क्यो. कि अब जो कुछ किया जाताहै 3 | 
की हानि हो जायगी फिर जन्म के नही होने से जो र | 
५ || इन्द्रियां, प्राण, और मन के गही होने से पाप पुण्यों का ¶ || 
| कभी नहीं भाग सकता झोर जो पूर्व जन्म न मान तोडि | 
a : किये सुख और दुःखकी प्राप्ति कैसे होगी वेषग्य ओर नं न्‍ 
पदो दोष ईश्वर मे आज्ञांयगे-कि दिना कारण से किसी,” 
| सुख.देदे.और किसी को दुशख यह विषमता. ईश्वर मे 
। शरीर जीवो को दुखी देख के: जिस. को घृणा तराम दय 
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इले ईश्वर का दया जो गुण सा. नष्ट | 
हजायगा और जे! पूर्व तथा उत्तर जन्म होगा | 


और दयालु भा यथावत्‌ रहेगा इस्से पूत्र और पर जन्म i 
|| मानना चाहिये से पूच जन्मों की सुंख्या नहीं हैं क्‍यों 
हि जब से स० उत्पन्न भई हे तब से शने क जन्म धारण करते | 
१ हें आते हैं और जब तफ सुक्ति नही होगी तब तक स्थूल ॒ 
पर अवश्य धारण करगं पशन सुख वा दुछ राजा और | 

ररर को तुल्य ही देख पड़ता है कया कि जे राजा के सुख | 
शादुःख हैं वे दरिद्र! के! सो है विचार करके देखे तो -खुख | 
वाहुःख सप को तुल्य ही देख पडता है उत्तर ऐसा कहना || 
गय नहीं क्यों कि इच्छो के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का | 
हना सुख कहाता है और इच्छा के प्रतिकूल पदार्थाकी प्राप्ति | | 
हाहोना दःख कहाता है सो ह और प्रसन्नता सुखके पयाय |. 

हैं प्रोर शाक तथा अ्रप्रसन्नता दुःखके पर्याय हैं जब राज़ादिक | 
झाल्या के गर्भवास में जोत्र राता है उसी दिन से अनुकूल | 


| 


|| पायो का सेवल होता है फिर जन्म जब होता है तब अनेक | 


श्रोपधादिक व्यवहारो की प्राप्ति होती है और बिना इच्छा के | 
प्रनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं चह जब दूध पीने की | 
|्छो करता है तब चिना इच्छासे भी मिश्री और सु गन्धादिंक | 


oR 


| ल ग.लगता है तब अनेक सेवक परिचारक लोग मधुर बचन | 
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और खिलौने से शीघ ही प्रसन्न कर देते हैं और फिर 
| बड़ा होता है तब जिसके ऊपर दृष्टि करता है चह हाथ 
| के अनुकूल बचन तथाभ्रचुकूल व्यवहार करता है सदा ४ || 
|| उनको सब लोग रसते हैं ऑर चह रहता है फिर जब इत | 
| दुःखो भी होता है तब अनुकूल वचन ऑर धारि है | 
| उसको प्रसन्न कर देते हैं ओर जो यिद्याचानो के गर्भबातः || 
| शाता है उसकों भी अधिक खुख होता हे परन्तु कोई कर्म | । 
) | उनमें से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी हो जाता है सो पू जन| 


en 


. | है भ्रोर जो मूख या दरिद्र के गभंचास मे जीच आता है 
| समय से उसको दुःख होने लगते हैं ज़ण चह स्री घासवा 
| लकड़ी का काटने लगती है तब गभ मे प्रहार के होने से जोर 


क्‍ | 
| पीड़ित होता है और कमी क्षधालुररहती है कभी बहुतकुत्सि | | 
. | अन्न को खा लेती है उस्खेभी उस जीच को अत्यन्त पद| 
होती है फिर अब जन्म होता है तब कोई प्रकार का शोप 
| चा खुनियम तथा कोई परिचारक उस समय नहा रहता | 
i | किन्तु. माग चन घा खेत में प्रायः पाषाण की नांद रभ |! | 
| बालक गिर पड़ता है फिर चही शमी उसको. पोछपांछ के | 
| मं बांध के पीठ में बांध लेती है फिर कभी उस खी को धा | 
| था लकड़ी वेचने की शीघ्रता होती है सड समय बालक३ || 
| पीने के देतु रोता है सो दूध तो उसको नहीं || 
| | वह स्त्री उस बालक को थपेड़ा मारती है फिर भ्रधि* || 


| रोता दै तब अधिक २ मारतो है फिर दोता र्ता 
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परबह पिलाती फिर वह जच कुछ बड़ा होता है तच उसको | 
ताव्त्‌ खाने को भी समय फे ऊपर नही रहता फिर चह | 
१ 

। 


। 


| 
| 
| रै करता है ता भी उसको यथाचत्‌ एच्छाफे अनुकूल नही 
हता और सदा उसका सुख की तथा उत्तम पदार्थों के || 
प्रति की इच्छा होती दे परन्तु प्राप्ति के नही होने ले सदा 
| पी रहता है जो पेखा फहता है कि सुख था दुःख सबको 
स है सो पुरुष विचारवान्‌ नही है क्यों कि सुख या दुःखं | 
ह ही अधिका न्यून देख पइते हैं प्रश्न जब पहिले २ | 
(साष्ट भई थी तब उर्से पूच जन्म ता किसी का नहीं था 
| ॥शसिउसप्रेय अधिक या न्यून राजा अथवा दरिद्रादिक श्या | 
|| थे इससे जाना जाता हैँ कि जैसे पहिले जम्म में भये थे 
| से राज काल पहिला ही जन्म है सो अधिक न्यून बन 
परन्तु एक २ जन्म ही विचार म. श्राता है बहुत जम्म | 
| उत्तर आदि सृष्टि में खय मनुष्य उत्पन्न भर थे न कोई | 
पान कोई प्रज्ञा न सूख न पणिडत इत्यादिक भेद नहीं थे | 
पे प्रादिसष्टि मे दाष नहीं आया प्रश्न जेसे आदिसष्टिम । 
पपपानादिक व्यवहार सख ओर दुःख आदिक प्रवृत्तिचा- |. 


त्तिमई थी बैसे आजकाल भी होती है फिर बह जो आपने 


कि अनुभवादिको से बिना प्रवृत्ति वा निवृत्ति नही होती 


बात घि रुद्ध हे। गई उत्तर थिरुद्ध नहीं हेःती क्या कि i 
र में गभंचाख से उत्पत्ति नही भई थी आर किसी | 
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.। कुछ नही जानते थे जहाँ जिसका नेत्र-था अथवा रण 
3 जिस वाह्यपदार्थ में युक्त भप उसको उक २ देखते थे 
| यह अच्छो चा बुरी ऐसा नही. जानते थे परन्तु भाण कै 


| अथवा इन्द्रिय इन में चेटा गुण था ऐसा नही जानते x 
: चेली चष्टा करनो वा न करनी फिर चेएा होने लगी व| 
. 4 पदार्थों के साथ स्पर्शादिक उयचहार होने लगे उनमें से छ| 
(१ ने कुछ पत्ता ज्ञ फूल वा घास स्पशे किया चा जीम के 
| रफखा तथा दाता से चबाने लगे उसमे से कुछ भीतर 
| गया कुछ बांहर गिर पंडा उसको देखके दूसरा भी ऐसा है 
` ॥ लगा फिर कते २ व्यवहार बढ़ता चऋला तथा संस्कार हि न 
| चले होते २ मैथुनाविक व्यवहार भी होने लगे सो पाच 
 : | तक उस समय किसी को पाप चा चुण्य नही लगता यावे 
| ही श्राजकाल भी पांच वर्ष तक बालकों को पाप पुण्य ॥ k 
| लाता फिर व्यवहार करते २ अच्छा बुरा भी कुछ२आस| 
लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह श्रच्छा | 
i | बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषों के द्वारा वषि 
. | का प्रकाश किया वे भेद द्वारा मजुष्योंका उपदेश भी कणेर 
. | उनके उपदेश को किसी ने सुना और किसी ने न सुं दा |; 
 . | भी किसी ने बिचारा और किसी नें न विचारा पणतु * 
र ` 0] मनुष्य कुछ २ भ्रच्छां खुरा जानने लगेःफिर आगर wh 
: ' 4 सृष्टि होने लगी फिर उन बारूकों.को भी उपदेश आरत j 
होने लगे सो आज तक अनेक प्रकार | 
4 पुण्यो से व्यबद्दार भिन्न २ होते आए हैं से हम लोग? 
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इससे आगे के संस्कारो का अचुमान कर लेने है और | 
| i २ संस्कारो से व्यचनार होगे उनका भी अन | 
॥॥ करते हैं इस गध्यस्थ व्यवहार को प्रत्यक्ष देखन सं प्रश्न | 
फोर बिषमता दाप तो श्रता हुँ क्या कि अदि साष्ट म | 
हुत जीवों को मझुष्य शरोर दिये बहुतो का .पश्यादिक के | 
दिएं सो मनुष्यों का शरीर तो उत्तम है और पश्वादिकों | ` 
तीच भोर आदि सृष्टि से मचुष्यों ने एक कर्म क्यों नही | 
| मिनन कर्मे करने से. भी यह जाना.जाता है कि जैसे | 
|| शरीरां कदेने ओर कर्मो के करने मे विषमता भई थी 
्षिप्राज काल भी होती हैं इससे ईश्वर पक्षपाती नही होता | 
। ईश्‍वर के ऊपर कोई नही है इससे जैसी उसकी इच्छा | 
झषाकरता है और जे। बह करता है. सो अच्छा ही करता है | 
एतु हमारी बुद्धि छोटी हे इस्से समभने सं नहीं आता उत्तर | 
११ स्थानम सब शरीर अच्छे हैं कोई पदार्थ परमेश्वर ने | 

| नहीं रचा परन्तु उनके परस्पर मिलनेले कहीं गुण होजाता | 
| हो दोष हाता हे सो जिस समय श्रादिसष्टि भइ थी उस | 
| मनुष्यो झौर पश्वादिकों में कुछ विशेष नहो था चिशे- | 
॥ पोछे से भया है. सो जितने शरीर श्चे हैं वे सब जीवों के | 
| ॥ मोग करने के हेतु रचे हैं सो ईश्वर न रचता तो वे.शरोर | 
[रते इससे प्रथम ही ईश्वर ने सब व्यवस्था करं र्वी है | 
| 


| पो कभ करे सो चेसा ही जन्म सुख वा ठुःख को | 


"हे शोर एक २ चार बिना संस्कारों से.मी मलुध्य | 
पर मिलेगा क्यों कि सब शरीरो से मनुष्य का शरीर | 


। 
' 
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EE उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पच. 


अन्य शरीर में नहीं और जो यह मलुष्प का शरोर इ 
जीवों के लिए हे बयो कि सश को प्राप्त हाता हे वसे 
कीट पतंगादिको के शरीर भी हैं अव मचुष्य शरीर; 
अधिक पाप करता है ओर पुण्य थोडा तथ नरक्रादिक 
और पंश्वादिकों के शरीरो के . प्राप्त . होता हे जब 
पाप और पण्य तुल्य होते हैं तब मञुष्य का शरीर प्राप्त 
| हे और जब पणय अधिक करता हे और पाप दार 
| तब देवलोक और देवादिकोॉका शारीर उस जीबक्को 

_« - | हे उसमे जितना अधिक पुणय उसका फल जो सुख उससे 
] मोग के जब पाप पुरय तुद्य रह जाते हैं तब फिर मनुष्य 
| शरीर धारण करता हे इन कमो. मे तीन भेद हैं पक मत ह? 
दूसरा बाणी से और तीसरा शरीर से कर्म करता है इन तंत 
| ग्रसे एक २ के तीन भेद हैं सत्वरज और तमोगुण के भेर 
' | साजव मन से सत्व गुण कि शाम्स्यादिक गुणा से युढ हे ६ 
' | उत्तम कर्म करता है तब देव मजुष्य र पंश्वादिश मं 
7 | जीव रहता है परन्तु मन में प्रसन्नता ही उसको रहती गो 
रजो गुण से युक्तहों के मन से जब पुण्य चा पाप करता है| 
| देव मनुष्य पशचादिको मं मध्यम ही घद् होता है उत्तम | 
: | किन्तु उत्तम तो सत्व गुण वाला होता है षयो कि जोग 


( 


: 


. | होता है उसको मोह, ्रालस्य, प्रमाद, क्रोध थ सस्ते 
“aR ba 
| दोष होतेहे बह प्रायः पाप बा पुष्य झधमही करंगा 


जााना्रातततताततातत्दाइगाता इन Fi 
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ह पाप करेगा तो सुगादिकयोनि काः प्राप्त हो जायगा | 
ता वह शब्दाल चा सित ही रहेगा कयोकिजा जिससे पाप | 


बे वक्षादिक सथायर शारीर का प्राप्त हाते हैं इसमे मजु . । 

|; 

| क शुमाशुभम्‌। वाचाचाजांकृतंकर्म कार्येनेचचका- | 
| ॥१॥ म० यह जीव मनचाणी ओर शरीर से शुम नाम 


करता है॥ १ ॥ शरीरजःकर्मदोषया तिस्थावरता- 

_ र| वाचिकैः क्षिमृगतांसामसेरन्ट्यज्ञातताम्‌ ॥ २॥ . म० | 

३ रसे पाप करता है तब वुक्षादिक स्थावर शरोर को | 

| हेता हैं बच्चन से किए पापी स पक्षि शोर म॒गादिक 
{ 


| सबभूताश्चितंचषुः ॥ ४ ॥ स० सत्व युणका.काय ज्ञान ह्‌ 


! 
| 


च्प 
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ह|. उसी स भोग करता हे ज़ब शरीर से जीव पाप. ||. 


३ शाक लिखते हैं सो जान लेना ॥ मानसंमनसे- || 


तिरु नाम पाप करता ई खा जिससे करता.है उसीसे | 


प्राप्त होता है ओर मनसे किये पापास नोच चाण्डा- | 
कि योनिको प्रात टता ऐै॥श। योय दैषांशुणोदेहे साकढगना- | 
गत । सतदातहुशंप्रायं तं करोतिशरीरिणम्‌ ॥३॥ म० जो 
(िपिसके शरीर मे प्रधान दोता है इससे युक्त हो के जीब | 
(hएएके योग्य कर्मको करता है और गुण भी उसको कराता | 
।ससंश्रानं तमोज्ञानं रागद्वेषोरजःस्मृतम्‌। पतदुव्यासिम- | 


| ६ पश्वादिकों में लोच शरीर में प्राप्त होगा और जा | . 


न> et Y 


एका काय अज्ञान ओर रजोगुण का क्राय राग घोर | 


६|\ये तीन गुण और इनके तीन कार्य.सब भूतो में व्याप्त | 
इसी का नाम प्रकृति गार कारख शरीर हे ॥ ७ ॥ | 


| ३६ : ` नवमसमुल्लासः 
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तत्रयरप्रीतिसंयुक्त क्रिचदाव्मनिलक्षयेत्‌.| प्रशान्त 
सत्वंतदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ म° जिल पुरुष का चित्त ज्ञ i 
ब्रता युक्त रहे तथा प्रशान्तकी नाई ग्र शुद्ध की नाई तबे इस | 


को सत्व गुण भर सरव प्रधान उदय को जानना॥ ५॥ र| 


है कक ® 
पद LS [a Es ve 
Po 55. 
# a है. vs 
$ fs ND PT 
Sess 


हे 


SN O° THiS b4 Bs, TS । 
De ri, पे pe) Fs 
, :“% 2. औपक 2 - 
हा 3 


| रा ० खंसमायुककमप्रीतिकरमात्मनः | तद्ग ओोप्रतिघंबिद्यात्सतत, 2 
` | हलक ॥६॥ म० जिला चिच इ ये 
FE, “सन्नता भी न दोवै सदा नित्त चंचल होय विषयों के शरो | 


) क | दोहने लगे. और वशीभूत न दो चद रजोगुण पधान पुरुष हेता 
; | ३॥.८॥यच्स्यान्मोह्लयुक्त मव्यक्त विषयात्मकम्‌ | अहः 
| ज्ामविश्नेयं तम्रस्तदुपधारयेत्‌॥ ७ ॥ म० जे चित्त महस 
४८ द | युक्त रहै हृदयम कुछ बिचार भी सश्यासत्यका न दोय विप 
3 को सेता म फसा रहे ऊड्ापोह जिल्तम न `हो ओर जैसा 
| अन्घकार में पदार्थ वेसा कुछ जानने में भी न परावे उस जी 
| क्वा.तमेगुणं प्रधान और तमोगुण जानना ॥ ७॥ त्रयाणामपि | 
| जता गणानांयः्फलादयः। ग्ड अध्योजघत्यश्चतंपवश्या शा 


Kee, 


र | ,्रशेषतः। ८ । म० इन तीन शृणो का उत्तम मध्यम " 
_ ` | नीच जे फलोदय उसके आगे कहंते हैं. यथावत्‌॥८ | | | 
i । भ्यासस्तपोज्ञान शीचमिन्द्रियनिश्नह धर्म क्गियात्म चरत 
' ` | सात्विकंगुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ म० वेदाभ्याख, तपना 

भ्यास, ज्ञान, सत्यासत्यं ' बिचार, जितेन्द्रियता ध्मा 
255 | छान, घात्मा फा बिचार तथा परमेश्वर काम धर ऐ | 


| होवें उत्तम सास्विक पुरुष और सर्य झुण का लक | 
$ | चिषयोपस 
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क्षणम्‌। १०। म° कार्यों के झरारम्स में अत्यन्त | 


श्र तामसंगुणलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ म० अत्यन्त बोभ रा क्‍ 
निद्रा चैयं का लेश नहीं करता नाम दया रहित नार्ति- | 

बिद्या धर्म ओर ईश्वर को नहीं मानना भिन चुत्तिता 
हन्न भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा | | 
॒ | व प्रोति श्रोर प्रमाद नाम लाना प्रकार ड पद्रय करना |: 
(मोयुण ओर तमेणगुण पुरुष वाले का लक्षण है और | 


| 
| कृयश्चकरिष्यंश्चेचलञ्जति। तजशे यंबिदुपासचे ताम लं | 
एम्‌॥ १२॥ म० जिस कर्मको करके करता भया और |. 
£| इच्छा म लज्ज़ा और भय होताह बह पुरुष और कर्म .| 
गोहे क्योकि पापहीम रहेगा ॥१२॥ येना स्मिन्कर्मणालोकं | ` 
फिच्ङसिपुष्कलाम्‌। नचशोचत्यसंपत्तो त द्विशेयन्तुराज- | 
| (२॥ म० लोक में कीतिं के हेतु इच्छासे भाट आदिक | ' 
| पदार्थ देना और पेखा काम में करूं जिस्लेकि मेरी | 
| म प्रशसा होयसी मिथ्या प्रशंसाका चाहना अन्या- ५ - 
९. उसम घन तथा पदार्थ के नाश होन मं कुछ 
पे बिचार न करना यह्‌ रजोगुणी पुरुष हैं यह घोर, दुःख | : 


| 
| 


|| ` 
| 


| 
| 
| 


६ | येनतुष्यतिचात्सास्यतत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥. | । | 


| 
| हर 
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से ब्रा तीनों शुणोके लक्षण कहे जाते हैं ॥११॥ यस्क- ६ '. 


"पडा रहता है ॥ १३ ॥ यस्सर्चेणेच्छतिश्ञातु यप्नजज्ष्य- | ` 
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| म० जा पुरुष संब प्रकारा ख रौर उत्तम पुरुषों से 
चाहता है तथा धर्म केआचरण म कोई हानि था 
होय तो.भी ज्ञिसकों लञ्ञा वा भय न होय और जिस न 
मै पना आतमा प्रसन्न होय अथात धर्माचरण से उस j 
इभी. न छोड़े यह सारत्विक पुरूष का लक्षण है ॥ १४॥ त 
॥ सोलक्षणंक्रामों रजसस्त्वर्थ उच्यते । सर प्रस्यलक्षणं ध्नी 

| || बह तम्रोगुणी पुरुष है तथा धनादिकर अथही को परम पदा 
be || ग्रानता दें बह रजोगुणी है और जा घामिक अर्थात्‌ धर्म ह|| 
fr | जिसकी निष्ठा है बह सस्वणुणी पुरुष हे तमोगुणी से रजः 
| | गुणी रजोगुणी से सत्वगुण चाला पुरुष अछ है ॥ १५॥ छा ्‌ 


>, `» 
ma A पी च-ा 
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| 


रे 


| संत्वगुण वाला थार्मिऊ हके पुरुष हो करेगा रजोगुण व हा, 
` | पाप पुण्य दोनों करेगा तथा तमोशुए चाला पाप ही करा||' 
| इनका जैस २ जन्म और खुख या दुःख होते हैं सो हिलषा|| ॒ 
| ज्ञाता है देवत्यंसास्विकायान्ति मलुष्यत्वंचराजसाः । तिषं || 
४ ` || कत्व॑तामसानित्य मिल्येपातिविधागरतिः ॥१६॥ म० जो साति ँ 


“पुरुष होते हैं वे देव भाग को प्राप्त. होते है अर्थात 
| धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदाथ शोर र 
` | लोकों को ही प्राप्त होते हैं तथा जो रजोशुणी होते है बे मर्श 
_ | लोक मनुष्यत्व तथा बुद्धयादिक पदार्थों को प्राप्त होके मी | 
. ॥ रहते हैं «उत्तम नहीं र जो तमोशुणी दाते वँ वे १ 
| पश्चादिक शरीर तथा खुद्धयादिक में भी नीच भाष रहता रे 
. | इन तीनों के तीन शुरं स॑ उत्तम मध्यम और नीचता ग 
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गुण का तीन २ भेद होते हैं आर बैसेही उनको फल मिलते: |: 
सो ग्रागे२ लिखा जाता है ॥ १६॥ स्थावराशकमिकोटा- | . 
गत्यासर्पश्चकण्छपाः। पशतश्चमृगाश्चं चजघन्यातामसीः | 
१७॥ म० स्थाचर, जुक्ष। दिक कमि, कीर मत्स्य, तथा | 
||पादिक, जलजन्तु गायआदिक पशु तथा मृगादिक बन | 

एह जिसको अत्यन्त तमागुण होता है वह एसे शरीरोंको | 
होता है ॥७॥ हस्तिनश्चतुरंगाश्च शाद्रास्लेक्षाश्चग हिताः | | 
घावराहाश्च मध्यमातामलीगातिः | १८॥ म० हाथी | 
हि शूदर जो सूर्ख स्लेक्ष नाम कसाई आदिक गहिंत नाम | 
बेतिस्दित कर्म करने चाले सिंह उनस कुछ जो नीच होने | 
बे्याघवराह नाम रूचर जा पुरुष मध्य तमोगुण याला | 
[हे वह ऐसे जन्मों को पाता है॥ १८॥ चारणाश्चसुप- | 
कि पुरुषाश्चत्रदांमिकाः | रक्षांसिचपिशाचाश्चतामसीषत्तः | 
ति॥ १६ ॥ म० चारण नाम दूत दूती और गाते चाले | 
क वेश्याओं के पास गण रहते हैं रुपण जो हंसादिक || | 
उत्त पक्षी दांभिक पुरुष अर्थात सम्पदाय चाले मिथ्या | 
ऐ करने वाले तथा अहंकार श्रभिमानादिक गुणयुक्त || 
नाम छन्न, कपट करने वाले पिशाच नाम सदा | 
रहै पेले जन्मों को प्राप्त होते हें जिनमे कि थाडा तमो- | 
|| इता है ॥ १६ ॥ भ्टलामढल्ानट 'श्च उपुरुपाशञ्जबुत्तय$ | | 
प्सक्ताश्च- जघन 7।राजसीगतिः ॥ २०॥ म० झडला | | 
| पेशग कूप श्रादिक खोदने चाले मल्ला नाम मलाइ | 
| `ते करने नाले शाय चक्ति पुरुष जा कि शह्मां कों | 


| 


| 
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बनाने और सुधारने बाले ज़ुआरी लोग और भोग, ह 
अफीम तथा मद्य पीने में जो फसे रहते हैं जिनको ५ 
| रज्ञागुण है वे इस प्रकार के होते हैं ॥ २० ॥ राजानी 
„श वराजञांचेवपुरोहिता। चादयु्धमरधा नाश्चम ध्यमाराङञी 

| ॥२१॥ म० जिन पुरुषोमं मध्य रज।शुस हता है वे राजा 
हैं तथा क्षत्रिय हाते हैं अर्थात शूरचीरादिक गुण वाले के 
राजाश्ों के. पुरो हितवादमे प्रधान जोकि नाना प्रकार वादि 
| करतहें वकील आदिक युद्ध मे प्रधान जोकि सिपाही हो 

_ , | उज्ागुणियोकी मध्यम गति है २१। गन्धर्चा गुह्यकायश्षाः 
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) \ | डुचराशचये। त्थवाप्लरसःसर्चाराजसीष्‌तमागतिः | २२ | 
4 ४ °| गन्धर्व जो कि गान बिद्याम कुशल शुह्यक जो कि सियश्ा। , 
` ' „ | चदित्राक्ो बजानेमे चतुर यक्षा नामबड़े धनाढ्य तथा विदुरा 
$ उक्त देवाके गण अर्थात सेवक ओर अप्सरा अर्थात्‌ रुपाहि|| 


`] गुण श्रौर चतुरस्रीजिनमे बहुतथोड़ा रजोगुण होताहे उन।ए|| 
` {| जन्म मिलते हैं॥२२॥ तापसाय्रतपोबिप्रा येचचेमानिकागसा| 
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 नक्षत्राणिचदैत्याश्च प्रथमाखात्विकीगतिः २३॥ म० १ 
| नाम कपट छलादिक दोषों के बिना कृच्छचांद्रायणादिक थ| 
न . | ओर योगाभ्यास करने चाले यात नाम यत्न ओर बिन] 
हे करने में प्रवीण बिप्र नाम वेद का पाठ अर्थे और तदु | ध 
._ | के जानने और करने चाले वैधानिक गण जो कि आ | 
| यातां को चलाने वाल और रचगे.वाले नक्षत्र जो कि | 

` ५ | त्रिद्या जानने चाले और नक्षत्र लोक तथा नक्षत्र लोक १ । 
ह । ' जले ओर दैत्य जा हि विद्या शान्ति ओर शूर रादि Bl 
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१||पवक्ो अत्यन्त प्रीति ऋषि नाम यथार्थ मन्त्रौ के अभिप्राया 
वाने वाले देव नास महादेव औरइन्द्रादिक दिव्य गुण चाले 
] न वेद्‌ ज्योतिष शास्त्र शौर चन्द्रादिक ज्योति लोक वत्सर 
ग्रे सूय्य लोक पितर जो पिता की नाई सब मनुष्यों 
|| हित करने बाले ओर पितृ लोक मे रहने चाले सध्य जों 
पमान हटादिक दोष रहित हके धर्म शौर चिद्यादिक. गुणों 
सिद्ध करने चाले तथा नारायण झौरबिष्ण आदिक देच जो 
कुण्ठादिक में रहते थे जो मध्य छत्वशुण से ऐसे कर्म करतें 
उनकी ऐसी गति दोतोहे ॥ २४ ॥ ब्रह्म बिश्वसजोधर्मो महाः 
ध्यक्मेबच । उत्तमांसात्विक्री मेतां गतिमाहुम॑निषिणः ॥२५॥ 
a ॒ १ ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान पयन्त चिद्याका जानने चाला अथवा ब्रह्म 
।$ का अधिष्ठाता और उस लोक को प्राप्त होने चाले प्रजां 
रत भर विशवसज्ञ जो कि धर्म और बिद्या से सबके पालनं 


of ॥ 


|| वाले वा सिद्ध जो कि परमाणु के संयोग वा वियोग | 
्णि वाले और उस बिद्या बाले अथवा प्रजापति लोक के अ 

ता वा उनका प्राप्त होने वाले घर्ममहान बुद्धि अव्यक्त | 
| प्रति यह सत्य शुण की उत्तम गति है यहां स आगे | 
और उपासनाका कोई फल भोग नहीहै सिचाय परमेश्वर 
५॥ इन्द्रियाणांप्रसंगेन घर्मस्यासेंवननच | पापान्सया: 
| पैसारानबिद्वांसोनराधमा; ॥ २६॥ मं० इन्द्रियों का प्रसंग 
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| | अर्थात अत्यस्त बिषय सेवा में फसने ओर धर्म के सया | 
' | जो जीव अधमं औए विद्याहीन हें अत्यन्त दुःखों को पारे | 

दुए २शरीरों को प्राप्त होते भये इन अकारों से दुए चा ५६|| 
|| उनी के करने से सुख, वा दुःख जीवा को होते हैं यही त] 
4 की आश्चा है कि जो जैसा कमं करे वहवेसा भोगै इस्से | 
हे म कुछ पक्षपात दोष नहा आता क्योकि जैसा जो व मे इरा || 
` है उसको बैसाही फल मिलताहे आर ईश्वर न्‍्यायकारोई सो 
|) सदा न्याय ही ब रता है अन्याय कभी नहों इस्से जैसा चाह 
| पसा वरना नहीं आता ईश्चर म॑ क्याक वह सत्य संक्रा है| 
7 | और  निश्च म उसका ज्ञान हे इससे जेसी व्यवस्था न्याय 
| से करनी उचित थी बसे ही किया हैं अन्यथा नहाँ पदे 
. सब जीवों में हैं कि पहिले कुछ अ र व्यचस्था करे पीछे और 
| क्योकि जीदोम भ्रमादिक दोष होतेहेँ और कोई व्यवहार म 
` | निम्न मभो होतेहे सर्वत्र नहीं ओरसबंत्र निश्र म तब जीऋोग| 

| है कि जव परब्रह्म का साक्षात्‌ विज्ञान होता है और उसी ग्र| 
| नित्य योग अन्यथा नदीं सत्र निश्च म तोसनातन एक इर 
. (हीह इस्स क्या झाया क़ि एक जीव अनेक जन्म धारण इरा | 
हे यह सिद्ध भया प्रशन इश्वर एक जीचको अनक जन्मकी न ॥| 
`| चस्था क्यों करता है क्योंकि ईश्वर सर्चशक्तिमान्‌ है 
नए २ जीय! को उत्पन्न क्या नहीं कर सकता ३ ई 
अत्रश्य सवशक्तिमान्‌ हे परन्तु अन्याय कमी ग 
करता जा जीव दूसरा शरीर धारण नही करेगा 


. | पक जन्म मे किए पाप वा पुण्य इनका मोग न्ष 
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किर उसका न्याय भी नही हाया- कि पाप करन बाले |: 


दुब शौर पुण्य करने वाले को सुख होना चाहिये | 
बिता शरीर खे भोग ही नहीं हो सक्ता इससे अनेक जग्स | 
दाप मानना चाहिये प्रश्न पाप या पुण्य का सोग बिना ¦ 
| फसे भी हो सक्ता है पश्चात्ताप करने से सजीव मन 
(जितने पाप किए हागे उनका भोग मन खे शोक करके | 
कर लेगा उत्तर ऐला न कहना चाहिए बयो कि पञ्चा 
| हा जो हाता है से! सविप्यत्पा का निबतंक होता है| 
||हिए भर पापों का नहीं जेले काई पूरुष नित्य कूप को! 
||.२ के -डां ऋ - जाय - फिर - कभी - कूपः के - पारके-- किनारे. | 
| 


तहा पहुंचे कन्तु कूर म गिर जाय उसमे उसका हाच 


र 


f 


दर 
कर 


गोड टूट जपय फिर उसको काई बाहर निकाल ले फिर' 
हबहुन शोच करे कि में ऐसा काम न करता तो मेरी यह 


दृशा क्यों होती सो में बड़ा सूख हूं इससे कया आता है 
0 प्राग को चह ऐसा कम न करेगा परन्तु जो कर चुका 


||स निवृत्ति कमी नहीं होगी सा पश्चात्ताप जो होताहे सो 
|लिगाप का निघत्तक नहों होता ओर जेसे कोई मचुप्य आंख 
| 
॥ भ्रधा रीर कान से बहिरा हेय उसके पाख सप चा व्याध 


| + अब j 
[य अथवा कोई गाली दे चा उसकी निन्द्रा करै तो; 
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| परार्थ हेपता है तब बह शीतउष्णाद्कि व्यवहार! | 
2 कर सक्ता है अन्यथा नहीं इससे क्या आया कि. 
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'पश्चात्ताप से कृत पापों की निवृत्ति नही हो सक्ती प्रशन 7 || 
र जिन कमों से खुल हे।चै चेसा कर्म कयां नहीं करता ||. 
दिना बिद्यादिक गुणों से कुछ नहों यथावत्‌ जान सक्ता || 
यद्कियुण बिना परिथ्रमस नहीं होते पक व्यवहार ऐसा ह|| 
'कि जिले भ्रथम खुख हे।य और पीछे दुःख सो विषया फस | | 
'केजीय दुःखित होताहे क्योंकि अत्यन्त बिषयसेचासे पलु | | 
और धनादिक नष्ट होते हें ओर ज्वरादिक अनेक रोगसे यकत | 
| (हाके फिर दुःख ही पाता हे दूसरा पेखा व्यवहार हे कि पर.|| 
| | तो दुःख होय और पीछे सुख सो व्यवहार यहहेकि जिते || 
_ ॥निद्रयता, ब्रह्मचर्याश्रम, बिद्या की प्राप्ति, सस्पुरुपो का संग || 
श्रोर धर्मा अदुष्टान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति बे|. 
साधनों में प्रथम दुश्ख होता हे जब प प्राप्त होजाते हैं तब । 
[ग्रित्यन्त उसको खुल होता है तीसरा व्यवहार ऐसा होताहै| | 
कि जिसमे सदां दुःख ही रहे सो मोह है जा घन पुत्र भर 
खरी श्राद्कि अन्तित्य पदार्थो मे फस के बिद्यादिक श्रेष्ठ गुण| 
` का त्याग करता है बह सदा दुःखी रहता है चौथा यह व्य || 
7 द्वार है कि जिसमे सदा खुख ही रहता हे दुःख कभी नहीं तो | 
.._ ॥|मुक्ति है बिद्यादिक गुणों के नही दाने से खुख के कमो क || 


un ana 
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3 (और ईश्वर का करना सब अच्छा ही हैं धयो कि ईश्वर ह | 
| ईश्वर अन्याय कभी नही करता इतना हम लोग बुद्धि i, 
क चा स चत्‌ जानते हैं ईश्वर जैसा चाहे चेंसा नहीं करता जो 


साया काका बा "जब कामााकाामाा कक 


सत्यार्थप्रकाश । | 


पी त्याय युक्त ही करता ह्‌ अन्यथा नहा सो इससे यह्‌ 
| err अनेक जन्म तोते हैं सो जोव अविद्यादिक दोबों 
| | दके विषय में फसा रहता है इससे जोव को विवेका- || 
| (गु नही होने से थन्धन भी इसका नष्ट नही होता जब f , 
| poe पयन्त पदाथ बिद्या होती है तब यहद सब || 
| से छूट के मुक्ति को प्राप्त होता है प्रश्‍न प्रथम आप ||. 
(बकरे है कि बिना शरीर से छुख वा दुःख भोग नही हो |. 
||्ा सो सुक्ति में भी जीव का शरीर रहता होगा और जो ||: 
| नही रहता तो झुकत का भोग केसे कर सकेगा रौर | | 
|| सक्ता है तो हमने कहा था कि मन में पश्चात्ताप से |: . . 
[रा फल भोग लेता है यद बात मेरी सत्य होयगी उत्तर 
[लिही पक्ति मं रहता है ओर शरीर नदी कयौ कि पहिले जा |: 
मशरीर कह्दा था यही जीय के साथ रहता है सो अत्यन्त ||. 
है श्रोर सब पदार्थो' से उत्तम और निर्मल हे जैसे अझि |. 
होहा तप्त होता है उसमे अभि से. भी अधिक दाह होता | 
भ ही पक अ्रद्धितोय चेतन परमेश्वर सवत्र व्यापक है |: 
सत्ता से युक्त ज्ञीच चेतन सदा रहेता है कपो |: 
|थापकसे व्याप्यका वियोग कभीनहां होता जैसे आकशा |. 
। | पर स्थूल पदार्थों का बियोग कभी नहीं -मसुष्य और बायु 
[ष जहां २ चलते फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग | 
| 
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देवैस आकाशद्क पदार्थसी परमेश्वरम व्याप्य है ओर | i 
रे सबमे व्यापक है परमाण ओर प्रति जो कि सूक्ष्म | | 
की अवधि है इनसे सूक्ष्म आगे संसार के पदार्थ कोई |. 
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| झत्यन्त सतृष्णा नाम लोभ कि यह झुकको अवश्य मिलता ||. 
| चाहिए यद्द दूसरा दोष है क्यो कि अनित्य पदार्थों में श्रतयत 
| | पीति के देने से नित्य पदार्थ मे जीच को इच्छा कभी ह 

_ | होती दुःखानुशयीद्वेषः ॥ ४ ॥ प० जिख दुःखंका पहिले भ्रु 
` | कियाद्दय उसकी स्मृति के हेने से उसके हनन की र्ण 
| और उससे ज्ञो क्रोध वह द्वेष कहाता है यह तीसरा दोष ६।| 
` | स्वरसबादीविंदुषोपितथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ५ ॥ "` 
| पाणियों को.यह आशा निस्य बनी रहती है कि यी) 
| और मेरे ये पदार्थ सदा चने रहें. नाश कभी म हैं सइ 2; 


मुत्तरोतरापायेतद्नस्‍्तरापायादपब्रगः । यह गौतम मुनि बा 
| सृत्र है मिथ्या ज्ञान जो कि मोह से अनेक प्रकार का हाता है| 
| यथावत्‌ बिद्याके होनेसे जब नए होजाता है-तब। अबिदयासि 
| तारागद्वेषाभर्निवशाःपञ्चक्लेशाः॥ यह पन ञ्जलि सुनिका पुत्र 
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नहोंहें परन्त, परमेश्वर उनसेभी अत्यन्त सुक्ष्म ओगञ्रनन्नरै | 


भना! ७ ७ | 


| आकाशकिसी पदार्थके साथ चलता फिरता नही चेले पेश | 
| भी पूणक होने से जीवोकेसाथ चलता फिरता नहीं किन्तु जद, 


संब अपने २ कर्मानुसार चलते फिरते हैं परमेश्‍वर की हैं 
से घारित चेतन है ॥ ठुः्खजन्मप्रदतत्तिदोषमिध्याज्ञानाता- 
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धसका यहअभिप्रायदे किश्रविद्या तापहिले ग्रतिपाद॑नकरि स्यि] 
है साई सब दोषों का मूल है द्रष्टा जा जीवदशंन जो बुद्धि ए | 
दोनों की एक स्वरूपता होनी कि में बुद्धि हुं पेसा अभिपरान| 


का होना सो अस्मिता दोष कहासा हे । सुखानुशयीशगः।३। 
प० जिस खुख का पहिंले अनुभवच खाक्षात्‌ किया होय उसमे 
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के सब पाणयो क औरविद्वानो को भी यह्चाशा नित्य || | 
ददती है यह चोथा अभिनिवेश दोष कहाता है और | 
तो प्रथम दोप है एपांच दोष और इनसे उत्पन्नभये | 

उल्यात दोषं जीवों मे रहतेहें इस्खेजीचो की मुक्ति भी नही | 
शे सक्ती परन्तु बिबेकादि गुणौ से जव मिथ्या ज्ञान नष्ट हो 
है तब अविद्या दिक्र दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रवृत्ति | 
राम्भइति ६॥ गोत्तम०७ बचन बुद्धि और शरीर | 
से जोध आरम्भ करता है सो प्रवृत्ति कहाती है परन्तु | 
ग्रविद्यादिक दोष नष्ट हो जाते हैं . चह उनमे प्रवृत्त | 
होता किन्तु बिद्यादिक झुणां मंप्रच्नत्त होता हे इससे उसकी | 
या प्रबृत्ति कि परमेश्‍वर स भिन्न पदार्थ बी जो इच्छा सो | 
हो जाती है फिर वह योगाभ्यास बिचार और पुरुपार्थ से 
अत्यन्तं होता है उस्सेश्ननक परमाण पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थो | 
(॥ व्ञान नत्र स यथावत्‌ साक्षात्कार हाता है फिर अ्रंत्यन्त | 
सविचार और योगाभ्यास करताहै तबपरमानन्द सब ब्यापक | 
| जो परमेश्वर उसको अपने ही मे व्याप्त देखता है | 


| 
| 


| | 
| है 
T 


पभम मरणादिक कारण जा अबिद्यादिक दाष उनसे किए | 
धजो कर्म के भोग सब नष्ट हो! जाते हैं और आगे जा | 


जाते हैं एब ज्ञान ही के चास्ते करता है से अघर्म | 
ही करता किन्तु धर्म ही करता है उम्से ज्ञान फल ही 


ए भाइता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जे स्टूल | 


| 


|| 


` 
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र ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर च हो जाती है फिर वह न य 
` | नहीं करता झोर उसको बुद्धि मन, चित्त, अहङ्कार, प्राण शौर 
| इन्द्रिय प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जीव के सामथ्यं रूप स 
|| जाते हैं ओर दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमें रहते हैं और 
' | द्रापदिष्य शुद्ध निर्विकार रह जाताहै। बाधनालक्षंदुःम्‌॥। | | 
` | गोत्तम० जितनी बाधना अर्थात्‌ इच्छाभिघात चह सब दुः्न 
` || हाता है ॥ ७ ॥ ततयम्त चिमोक्षोपथर्गः ॥ ८ ॥ गोत्तम/ हुः 

\ | की अत्यन्त जो निवृत्ति उसको मोक्ष कहते हैं कि सब दुःहाे 
| | दुः जाना और सदा आनन्द परमेश्वर को प्राप्त होओे| 
हि | हना फिर लेशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी हहाँ। 
| होता सो केचल एक परमेश्वर के आधार मे वह जीव|. 
` | रहता है और किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सो परमेशर| 
ह | के योग स उस जीव मं सर्वज्ञ तृक्ाल ज्ञान सब पद्य ि 
` | का गुण और दोप इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता है 
` | इससे जिस दुःख सागर संसार से बड़े भाग्यमे छूटके परमाः 
| नन्द परमेश्वर को प्राप्त भया हैं सो यथात्रत्‌ जांनता है कि 
| परमेश्वर के योग से अन्यत्र दुःख ही है-खुख कमी नहीं फिए ॒ | 
| चह इस दुख मं कभी नहीं गिरता जैसे चिवरी अत्यन्त चंचल! | 
होती है फिर बह नामा प्रकारके कणोको ले २ के अपने बील | 


की ग 


होता वह कभी भाग्य और पुरुषार्थ से मिश्री के ढेले को ग्रा 
होय उसका स्वाद्‌ लेके आनन्दित हो जाती है फिर वह परे | हि 
और संचय को छोड़ के उसीमें निवास करती है उस \ 
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, सत्यार्थप्रंकाश। ४ ३७६ | 
सामथ्य नहो सदा उसका छोइ भी नही सकती उत्तम | 
के होने से बैसे जीच भो परमेश्वर से भिन्न पदाथो' भे | 
्रम्रणं करता है तृष्णा के बस हाके परन्तु जच परमेश्वर । | 
उप्र योग दोता ह तब सब तृष्णादिक दोष उस के नष्ट | 
फिर पूर्ण कास शर स्थिर हो के परमेश्वर ही मे | 
है सो मुक्ति में परमेश्वर का आघार उसको होने स | 
परमानन्द मुक्ति के सुख का भोगता ठ्‌ ओर निराधार 
विय सुख चा दुःख ओर मुक्ति का आनन्द भी नही भोग | 
झा इस्से क्या आया कि बिना स्थूल शरीर धारण से पाप || 
[एय संसारमें फल कभी नहीं भोग सकता और परमेश्वर | 
ग्रधार के बिना मुक्ति छुख भी नही भोग सकता सो जे | 
| क्ता है क्रि मन. से पाप चा पुण्य भोगता हे चा पक ही | 
ः हेता है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रश्न यह मुक्ति | 
जीव सदा बना रहता है वा कभी वह भी नष्ट हो जाता | 
(तर इसका यह विचार है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि रची | 

जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी चे सुक्त | 
| परानन्द मे रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब | 
धन रहेगा ब्रह्म का सामथ्यं रूप और पक्र परमेश्वर के | 


| 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| दे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुत दूर | 
5 मात्र होता हेः कि अत्यन्त प्रलय भी होगा| 
५१ भनेक बार महा प्रलय होगा और उत्पत्ति भी होगी || . 
| ह प सज्जनो को अत्यन्त मुक्ति को इच्छा करनी 
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३८० | 
चाहिय ए क्योकि अन्यथा कुछ सुख नही दोगा जवत, (ए अन्यथा कुछ खुख नही होगा जवतक मुक्ति | 

को नहीं हातो तवतक जन्म मरणादिक दुःख सागर ५ | 

ही रहेगा और जो जल्दी मुक्ति कर लेगा सो अतुल झा. || 
को पाचेगा प्रश्न मुक्ति एक जन्म मे होती है चा अनेक न 
में उत्तर इसका तियम नहीं क्योकि जब झुकित होने का | 
करता है तमो उसको सुवितहोती दै अन्यथा नहीं प्रथ स 
में भो कोई जीव पहिले दो जन्म में झुकत हो गया होय इस|| 
कुछ ग्राश्चयं नहों उसके पीछे जो कोई सुकत भया होगाव|| 
होंता है. श्रौर होचेगा सो बहत जन्मरद्दीमे होगा सुकत सोग्रश्न|| 
अत्यन्त पुरुपाथसेः होता दे शरूम्यथा ` नहीं । भिदयतेहटयग्रातचः || 
श्चिद्यन्तेसवशंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्मा णि तस्मिनरणेण- | 
बरे॥ यह मुण्डककी भ्रुति हे इसका यह अभिप्रायहे कि ह|| 
ग्रन्थि नाम अयिद्यादिक दोष जय जिस जीवक नए होजाते है त।। 
_विज्ञानके होने से सब संशय नए हो जाते हैं और जब संश|| 
मए हो जाते हैं तब कर्म भी जीव के नए हो जाते हैं कि ज|| 
की फिर कतव्य कुछ नहीं रहना मुक्ति होने के पीछे सो || 
तीन प्रकार का होता है एक क्रियमाण जो कि नित्य स्वं || 


| रहता है तीसरा, प्रारब्ध जे नित्य भोग किया जाता हैर 
तीन भेद हैं । सतिमूलेत ह्विपार ज्ात्यायुर्मोगाः॥ ८॥ ५०९ || 
| का यदृ अभिप्राय है कि कर्मों के फल तोन होते हैं जन्म 
i | योर भोग परन्तु जघ तक कर्मा का सूल अबिद्यादिक वैवा|| | 

र्ल भभभा रहतादेसा + नम तब तक कर्म फल भाग भा रहता है सा भी जैसा wi 
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तर जो जीव मिल जाता तो उस्को मुक्ति का सुल कुछ | 
| हातां र मुक्ति के दास्ते जितने साधन किर जाते हे थे 
प निष्कल हो ज्ञांयगे ओर: आुक्त ह गलई किन्तु उसका नाश £ 


, | हो गया इससे यह बान मिथ्या है कि जीव ब्रह्म में मिल | 
गा है चह भ्रह्म श्रत्‌ सब से जो परे है और जो कि अपने | 
। हप में व्याप्त है जितना उसका यथाचंत साक्षात्‌ जानने | 

J | 


स दुः से छूट जाता है जो भावी प्रारव्य और देव के | 
| पप रहता हे आर, आलस्य से कुछ कमे अच्छा नहीं करता | 
| 


~ 
[ 


| 
| 
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; ऐ 
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कृ 2 ~ _ > | 
जीव नए है ओर जो अत्यन्त पुरुयार्थ के ऊपर निश्चय | 
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नचमूससुछासः [ | 


. .| ३८२ गे 

हर दुध हिस्से दोय और अन्य पुरुषा्थ पुरुषार्थे नहीं क्योंकि पक || 

' न जो करता हे सोई पुरुषार्थ कहाता हे और ज्ञो घ्र 
युक्त व्यवहार करते हैं उसका नाम पुरुषाथ नहीं और 

| उबर अत्यन्त दयालु है जो जीव उसका प्राप्तिके हेतु तन, प्र 

| और घन से भरद्धापूक पुरुषार्थे करता दै उसको शार ह || 

| ध्राप्त होता है पा से विद्यादिक पदार्थो का उसके 

||| के अनुसार प्रकाश होता है फिर लदा आनन्दित मुक्तिम रहो 

| हैं सो सब पुरुषार्थो' का फल सुलिंदे इससे मुक्ति की > | 

क प्रकार से अवश्य सबको करनी चाहिये यह बिद्या बरस 

_ | घ भौर मुक्ति के विषयमे संक्षेप से लिखा और जो बिस |, 
yp से .देखा चाहै सो वेदादिक सत्य शाञ्ञ्रों मे देख लेत्र इस । 

र यागे आचार श्रनाचार भक्ष्य आर अभक्ष्य क विषय 

. _ लिखा जायगा॥ 4 


र र | इति श्रीं महयानन्द शरस्कती स्वा सिकृते सत्या 
ES प्रकाशे सुभाषा विरचिते नवमः 
| . मुल्लासः सस्पूर्णः ॥ < ॥ 
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श्र तिस्मत्युद्तिंसस्यक्‌ निवद्धस्वपषुकमंसु ग 
सदाचारमतन्द्रितः ॥ १॥ म० श्रुति जो वेद स्म्‌ 
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| . स्तत्यार्थप्रकाश। 

|-हिक सत्यशाखा औौर मचु स्मृति उनमें जो सदाचार | 
सकी सदा सचन करे आए जितना अपना अचार सो सब | 
| पूर्वक करे सत्पुरुषो के आचरण से विरुद्ध नहीं सो | 
"| इ मापणादिक आचार धर्मका सूल है इसको सदाचार प्र. | 
| रणँसे निश्चय करके सदा सेवन करे सब पदार्थ शुद्ध रकखेंः | 
रु एक भी नहीं जितने श्रेष्ठ गुण उनके ग्रहण का सदा . 
|| प्रचार रक्खं सट पुरुषा के खंग में सदां प्रीति उनसे तिनया- | 

र्‌ | || पहरो को ग्रहण करे जिते न्ट्रियता सदा रक्खे' इनसे | । 
॥||रोत जो अनाचार उसको छोड़ दे जिससे ज्ञान चा धमं | 
| विद्या प्राप्त होय उसको सदा माने उक्तप्रकार से उसको | 
| ||ब्न रेकं और अधर्मो पाखणएडी डनको कभी न माडे - ओर | 
० पतती सरिक्रया उनका यथावत्‌ करें सब प्रयत्नो से ग्रह्मच- | 
। | | ग्रम से बिद्या ग्रहण करें बाल्यावस्था मे चिबाह कभी न | 
भर नाना प्रकार के यन्त्र और पदाथ' शुणों से रसायन | 
| द्वप द्वीपान्तर में श्रमण उन मनुष्या" के अच्छे चुरे झा- | 
| पणा की परीक्षा ओर अच्छे आचरणों का ग्रहण करें और । 
॥हिका नहीं प्रश्न आर्यावतं बासी, लोग इस देश को छोड़ के | 


य ap ~ खत »_ Se : 
| |िपदेश मे जञाने से पाप गिनते हैं और कहते हैं कि पतित | 
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| - 
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| अब हैँ उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मजुस्मृति में | 


| | | हों जिसके ऊपर राज्ञा का कर लिखा है सो जो समुद्र पार f 
|| द्पान्तर मं न जाते होते तो क्यों लिखते । समुद्रेनास्ति | 
॥ 'पम। इस्यादिक बचन मनुस्मृति में लिखे हैं सो महा | 
[३ में ज्र जहाज जाय तब कुछ करका नियम | 
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नहीं किन्तु द्वीपद्वीपान्तर म जाके व्यापार कर के एना 
| को बेत्र के और वहां से पदार्थों को लेके इस दे; | , 
| आके बेचे फिर उनको जितना लाभ हावे उसमें से५१ क| , 
| हस्ता राता ले और राजा भो तीम प्रकार के मागी शुद 
' | नरे एक खल, जल, और चन उसमे जल के माग के चाः || 
| नरान भे जहाजों. के ऊपर चढ़के ोपछीपान्रम जाचें और स. ||९ 
| मुद्र ही में जहाजों पर बैठ के युद्ध कर यह क्यों लिखा और || 
| महाभारत म लिखी है कि श्री कृष्ण आर अज्जुन जहाज्ञ मे|| 
| बैड केसमुद्र में चले गये वहां दालक ऋणि मिले ऋषि को 
| यज्ञ में ले झाये और राजसूय तथा अश्चमेघ में सब ह्व 
| द यान्तर के राजाओं को यज्ञ में ले आए थे सो बिना जहा ||! 
| ये द्वो द्वीपान्तर मे कैसे जा सक्तो और सगर राजा सब हि| 
| दाने स्मण करता था बिना जहाज से समुद्र पार कैसे जा. 
। सका तथा अजञ, भीम, नकुल, सहन गौर कण अव द्वीप | 
| द्वापान्तर मे भ्रमण कत थे बिना जहाजोले के से कर सफ तथा। 
. 9 इक्वाकु स लेके दशरथ पयन्त द्वीपद्वांपान्तर में भ्रमण करत थे 
| सो जहाजो हाँ मे कर्ते थे ओर राम .भी समुद्र पार ल॑ काम गये || 
| जे सो भी तो एक द्वप है इत्यादिक मजु स्मृत आर महाभाः| 
| रतादिक इतिहासो में लिखा दे श्रोर युक्ति स थिचारं करे 
देखें ता यही आता है कि देश देशान्तर आर व पोप 


. | मे जाना अच छा ह क्यो कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्रात ह | 
| अनक प्रकार के मनुष्यों से समाराम होगा उनका व्य 
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| | ¬ गुण और दोष विदित होने हैं और उत्तम २ पदाथों को | 
F वेश म लें ज्ञाने ओर ले आने से बहुन लाभ होता है नथा | 
ग और शूर, बीर पुरुष होने लगते हैं यह तो बड़ा पक | 
५ डा आचार है झर ज्ञां अपने ही देश से रहते रे झोर देश | 
व से उनका स्पर्श करनेमे छून मानते हैं ये वि बार रहित || 
ह देखना चाहिये कि सुमुटगान,बा आंगरेज़ से छूने में | 


जमाने हैं और सु मढ्मानों वा अंगरेजके देशकी खत्रीले संग | 


| 
||. हर अपने पास घर में रम्ब लेने हैं उससे कुछ भेद | 


४ 

| 

PN 
) ¶ 


||ह रहता यह बड़े अन्धकार की बात हे कि सुसडपान और | 
पि जो मले ्राइमी उनसे नो छूत गिनना और वेश्यादि- || 
|| ते नहीं छूत मोनमा यह केवल खुनतिशान्य बात है और जा | 
| से हूत ही मानते हैं कि इनसे शरीर न लगे न वस्त्र स्पश || 
| ५ इसी बात से तो आयविन देश का नाश भया है क्‍्यंकि ॥ 


प्रार्यावर्त बासी उनके छूतके डर से दूर २ भागने रहते | 
क्‍ | वे सुख से र/ज्य सब लखेते हैं और हृदय से सदा | 
| 
| 


धर 


पहने स अन्यथा बुद्ध रखते हैं इषस प्रपर सब दुःख | 
हें यह सब श्रनाचा< है आ्राचार इसका नाम हैँ कि राग || 
||पिRिक दोषों का हृदय स छे'इ देना और सज्जनता प्रीत्या- | 
का धारण कर लेना यह! श चार पहिले मचुष्योंका था. | 


Lorri को p ® el ¢ ७. । 
आमारका को कन्या अजन विद्वाही गई थी जो कि नाग | 


करके लिग्दी है फि' ऐरी बात जो कहते हैं कि छरोप- | 


हििरमे जानें से राति पलित और धर्म नष्ट हो जाय |: 


| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
१ वान fi 4 Re] | 
Ly बात प्यारे क्योकि क्त गोग देशरेशान्तग्यं न ज्ञाना यह |. 
Fs. १ 

! >C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 

Bs हि 


! > "पा, 
< , 
be) 
vw 
५ जक 
4 


3 
">> 


भ a \ 


`. बात श्रार्यायत में. जेनो के राज्य से चली है पहिले न थी स्‌ 
| क्कि जैन घड़े: भीरु होते हैं.और छोटे २ जीवों के. ऊपर दया | 
` | रखते हैं इसी से मुखके ऊपर कपड़ा बांध. लेते हैं सो स 
| किरन भी दोष गिनते हैं फिर जहाओमे चैठके दवीद्वीपान्तर |. 
| द जाना इसमेहिंसा क्यों नहीं गिनगे ओर ब्राह्मण तथा सम्प: | 
दायी लोग इन्ही ने अपने मतलब के देतु सब: जाल -फंह्ा.| | 
रंकखे हैं क्यों कि अपना चेला चा यजमान द्वोपद्वोपान्तर 
ज्ञायगा तो औविकां कीः हानि हा जायगी देशदेशान्तर: और ||! 
|| द्वीपद्वोपान्तर में जाने से कोई घुद्धिमान का श्रवए्य समागम | ९ 
वागा उस्से सत्य असंत्य का उल्का बोध. भी. होगा .फिए|| 
| _ | ऊलके सामने हमारा आल नहीं चलेगा और नित्य  शनेश्षरा- 
F | दनि प्रह के नाम से तथा भूतप्रेतादिकि नाम से तथा मन्दिरा-| 
| दिका मे आनेजानेसे शिवनारायण दुंगादि के नाम सुनाने स | || 


ai 


५ 


| 


| हैं सो चहं ्वीपद्वीपान्तर में चला जायगा बहुत काल मे झगा 
| होगा तबःतक उनकी आजीविका चन्द दो जातीहे क्योंकि पह |. h 
उनके सांमनेही नही रहेगा फिर उस्खे कोई कया लेगा फिरमी 


के] | 


धक ध्रायश्चितका डर लगा दियाहै जो कोई जाके श्राव उस | | 
ठपरबड़ेबखेड़ेलगा देतेहें क्यो कि उसको दुदंशादेखके कोई जाने | 
की इच्छाकरता हाय वह भी डरके न जाय इस हेतु कि हमा] || 
] आजीविका सदा बनी रहे यह केवल उनकी .शूखंता द 
| बह धनाढ्य चा राजा ही दरिद्र घन जायगा ऐसे धीरे २ 


* 
द्रिट्र श्रौर. सूख धन जांयगे फिर उनसे आजीविका भी डिसी 


(ल सरन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी 


ह बहुत नहाना और हाथों को मलना थ्राचार जानते हैं 
!) (मी बातं अयुक्त है क्योकि उतनाही शौच करना उचित है 
६ जितनेसे हस्त, शरीर ओर वस्त्र दुग॑न्ध युक्त न रहै 


0, काल, बस्तु और आपने शारीर का प्रकृति उनसे अनुकूल 
पार करके भक्षण करना चाहिए अन्यथा नहीं जिससे बरा, 


एद, पराक्रम और शरीर मे नेरोग्य बढे. बेसापदार्थ भक्ष्य हे 
उक वैद्यक सुश्रत शास्त्र में लिखा हैं। और ्रमकष्योग्रा- 


भूसरोऽक्योग्रास्यकुककु । इत्यादिक धर्मशाख्रसे अभक्ष्य 
गिणय करना क्योंकि खूबर गांव का ग्रौरं सु्गाप्रायः मल 


सत्यार्थप्रकाश |... | ३ 


t दी परन्तु ~ परन्तु पेसा विचार नहींकरते कयो दून 0 बिचार नहांकरते क्यों किअपने मतलब | 
। के है और बिद्या भी नहीं इससे कुछ नहीं ज्ञान सक्तों- 


ृशान्तर वा द्वीप छीपान्तर के जाने में भ्रम न करें क्यो- | 
हब मु प्य मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा तब सन ||" 
जब होगा और जोसत्य भाषणादिक्त शाचार करंगा वह | 
|नीक्रिसी देश मे अनाचारी नही द्दोता औरजो ऐसा जानते: 


से श्रधिक करना सो अनाचार हे किन्तु जिससे सब पदार्थ | 
वात्र भ्रोर श्रश्नः दिक शुद्ध रह उतना शोच करना सबको | 


त दे अधिक नहीं अधिक श्राचारसदुण ग्रहण में सदा |: 
से ग्रोर बिद्या के प्रचार का श्राचार सदा रक्खं इसका ||. 
ग्राचार है सोई मजु स्मृत्यादिकाम लिखा हैं और भक्ष्या | 


दो प्रकार के होते हैं एक तो बेद्यक शास्त्र की रीति से|. 
पर दूसरा धर्मशास्त्री रीतिसे साबेद्यक शास्त्रक्री रीति ख |. ` 


x ड च्य —- 


का 
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ही खाता है उसका परिणाम मांखहागा उसके खान हे खाने से दु 


झप्रसन्न हो जायगा वैलां ही धर्म शास्त्री रीति से 


क्य तथा विना होम से अन्न श्रौर मांस भी अभक्ष्य है प्र 


| 

J 

नी बहुत जीचो को पीड़ा हाती है इस्स तुम्हारा कहना व्यथ 
॥ || है कि किसी जीव ऋ पीड़ा न देना प्रश्‍न जिसमे प्रत्यक्ष पीड़ा 


होती है हम लोग उसमें पाप गिनते हैं प्रत्यक्ष मे कमा गही || 
क्योकि श्रप्रत्यक्ष मे पांप गिनें तो हमारा व्यवहार न बन उत्त | 


पापं नहीं गिनते हो यह युक्ति से विरुद्ध है और कई भी मे 


५4 न खाय तो ज्ञानवर,पक्षी, ससस्य आर जल जन्तु इतन ह 
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शरीर म होगा उस्ले रोगा ट्पा्त का संभव है और जिस ब 
| कष्य तथः जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस झम |. 


एक जी बको. मारके अग्निम जलाना ओर फिर खाना यह कब 
 > अ्रच्छी बात;नहीं और जीव को पी डा देना किसी को अच्छा 
॥ नहा उत्तर इसमें क्या कुछ पाप होता है प्रश्न पाप ही हाता है|. 
क्योकिजीवो को पीड़ा देके अपना पट सरना यह धर्मात्मानो | 
-रीति.नही-उच्चर-अच्छा-पक जोव-को मारने में पीड़ा हादो |. 

है सो सब व्यवहारो को छोड देना चहिये क्यों कि नत्र की 
चेष्टा से भी सूक्ष्म देह चाल जीवों को पीड़ा अवश्य होती है! 
%| शोर तुम्हारे घर में कोई मनुध्य चोरी करे तो तुम लाग भो || 
| अवश्य उसकापीड़ा देओगे, ओरमकलीअदिक भोजन के उपर || 
-स उड़ा देत हो इसमभी उसको पीड़ा हाती हैं रोर जा कुछ 
तुम खाते पीते चलते फ़िरते ओर वउतं हा इस व्यवहार स| 
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३८६ | 
| हहल्न युने हो आंय फिर ध यु हो जाय फिर मनुष्यो को पाने टे | 
ता में धान्य दी न होने पाच फिर सब मनुष्यों को आजी 
! नष्ट होने से सब मनुष्य नष्ठ हो जांय और व्याप्नादिक 
| |]ाहारी जीच भी उन मृगादिको का भक्षण. कते' हैं: र | 
य रादिकं को भी परन्तु मचुष्य लोगों को यह चाहिये कि. | 
रय वैव, मेसो. छेड़ी; भड़ ओर ऊंट आदिक पशुञझ्ौको कमी ||: 
मार क्योकि इन्ही स म्य मनुष्यों को आज्ञीचका चलती ॥६ 
जितने दुर्धाद्कि प्रदार्थ होने हैं घे सब उत्तमही होते है और | | 
| एशुल बहुत या जीतका मचुष्याको हातो हे मारने से जहां |: 
||ममुप्य तृप्ति हाते हैं उस गाय आदिक पशुओंके बीचम्र से | 
(0गाय की रक्षा से दस हज़ार मलुष्यों की.रक्षा हा सक्ती है| 
||स इन पशुओं को कभी न मारना चाहिये प्रश्ष इन पशुओं के ||. 
| मारन से इनके बहुत होन ले सब पूृथिवी भर जायगी फिर 
तो मनुष्योंकी हानि होने लग गी उत्तर ऐसा न कहना चाहिए | 
व मारग ओर कितन रोगों .से | 

|r इससे अत्यन्त नही होने याचेंगे और मनुष्या के मारने | 
पता दिक पदार्थ श्रोर पशुआ की उत्पत्ति भी नए हो जाती;| 
| (वस जहा २ गोमेधादिक लिखे हैं वहां २ पशुओं में नरो।| 
भपारना लिख है इससे इस अभिधाय से नरमेघ लिखा है:| 
| हय नर को मारना कहीं नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि बैल्ादिक || 
महै वैसी खिया में नही है और एक बैल से हजारहां:॥ 
॥ गभवती होतीं हैं रुस हानि भी नहीं हाती साई लिसा. | 


। गौरनुबन्ध्यो ऽग्रीपोमीय : | यह ब्राह्मण की श्रति है इस i | 


et 


| सब अग्न मे होपर-के बिना न खांय कयाँ.कि जीव मारने के| 
] समय पाडा होता. है. उससे कुछ पाप भी होता है फिर. ज 


| इसके हाथ का खाना और इसके हाथ का न खाना यह. बातं 


| हि सता दैकयों किओान का मिथ्या कल्पना है कयो. कि जो अगि से ¢ 


!॥ में पुल्लिङ्गनिद 
 यारना-गैया को-नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञो म 

$| नहों क्यों कि बैल आदि से भी मचुष्यों का बहुत उपगा 
| होता - इससे इनकी भी रक्षा करनी चाहिय ओर जो चन्ध्या 


|| ज्ञाती है क्यों कि बन्ध्यासे दुग्ध और बत्संयादिको की उत्पत्ति 


॥ को सुख़ पहुँचेगा एक.जीव की पीड़ा से पाप भया था सोमी ||, 


| थोड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहीं प्रशन सखरो निखरी ||. 


मस्याद्िंको का यथावत्‌ संस्कार न जाने तथां विधि न 


है ५, 
हि." "अपर 4 ०५-९५ ५ 46 | 
- 4 


३६० «८ : द्समूससुलासः | 


नमक जाना जाता है कि बल ०० ० 
श से यद्द जाना जाता दे कि बैल आदिक |, 
३ 


गाय हाती हैं उसको:भी गोमेध मे मारना लिखा है॥ 
पृषतीमाग्तवारुण T [नडवाहीमालभेत्‌ । यह ब्राह्मण को थति ह्‌ 
इसमे ह्मीलिंग.घीर स्थूल पृषतो विशेषण से बन्ध्या गाय 


A} SAT AN NS NN 


' होतो नहीं और ओ;-मांस..न खाय सो दुग्धादिकों पे 
निराह, करे क्यों कि घत. दुर्घादिको खे भी बहुत पुष्टि होती 
है .मो.जामांल खाय अथवा घतादिकोी से निर्वाह करे व मी 


ee SN .-. ऱ्न्म Db ed 


अग्नि म॑ वे होम करेगे तब परमाण से उक्त प्रकार. घब ,जीवो | 


अर्थात कचत्रा पक्का रन्न ओर इसके हाथ .का भोजन कर| | . 


केली है. उत्तर इसका ग्रह : बिचार: है भ्रष्टा चारसे , बना | 


Ih 
उसका भक्षण 'न करना. चाहिये क्यों कि उससे रोग | र 


हैं रौर चुद्धि भी मलिनं हो जाती है सखरा ओर शब 
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ही _। 
||; ह चहं सब पक्का ही रिना जाता है और शुद्र ही पाक 
| ||. वाला होना चाहिये परन्तु षह शूद्र अपने जिस छ्विज्ञः | 
(पर में रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर के पात्रों | 
| || पवित्र होके बनावे उसके हाथ से चनें हुएको सब खांय तो. | 
| इछ दोप नहीं ॥ नित्यंशुद्धःकारुहस्तः ससेचार्थसुत्पन्नः | | 
| पमेववर्णानां शुश्रूषामजुसूयया । इत्यादिकमनुस्म॒तिम खिल्ला 
| || वा में बड़ी सेवा रसोई का बनाना है क्योकि रसोई के | 
| दाते में बड़ा परीश्रम दोता है और काल भी बहुत ज्ञाता | 
| (स्ते रसोई आदिक सेचा का शूद्र ही को अधिकार है जो | | 
| ह्ण, क्षत्रिय, आर वेश्यहैं बे तो बिद्यादिक प्रचार प्रज्ञा | 
| हम से रक्षण व्यापार और नाना प्रकार के शिल्प इनकी | 
| | सति ह मे पुरुषार्थ करें क्यों कि जो बुद्धि और बिद्या थुक्त | 
| [उनको सेवा करना उच्चित नहीं रसोई आदिक जो सेवा सो | 
| | पुरुष जो शुद्र उसी का अधिकार हे क्यों कि अझ्चि. के | 
| पपे बैठना लपनांमांजनाअच्न को शुद्धि करना नाना प्रकार | 
Aिएदा्थ बनाना इसमे बड़ा परिश्रम श्रौर काल जाता है | 
|सकाम के करने खे विद्वान की विद्या नए हो ज्ञाय इस्से | 
|| काम शद्र ही का है सो महाभारत में लिखा है कि जब || . 
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करते थे तथा कुरुक्षेत्र आ क गद्ध में झूने, वख ना 0 0 युद्ध मे जते, बरू, शस्त्र, और | 
| के ऊपर बैठे भण भोजन करते थे और शुद्ध भी करते Ee 

थेकुछ शंका उनको न थी तभी उनका चिज्जय होता ः 
और आनन्द से राज्य कर्ते थे और जो भोजन || 
में बड़े बखेड़े कते हैं चे भूख के मारे मर जांयगे युद्ध क्या | 
कर सेशे अब भी जयपुरादिवों के क्षत्रिय लोग नापित/:. 
को के हाथ का भोजन करतेहैँ सो यात सनातन है और बहु 

च्छी है तथा सारम्दत ओर खञ्री लोगो बा पक ही भोजन 
है सो अच्छी ात है और गौ इतथाझागरवाले बनियोंका भी एक 
भाजन प्रायः है सो भी अच्छी बात हे ओर शुज्राती, महारा 
|| तेलंग, द्रातिइ, तथा करनाटक इनमे भोजन के बड़े बले | ; 
| हैं.इन पांचों में से गुजराती लोगांके भोजन का बड़ा पासषरइ ||: 
है क्यों कि महाराष्टादिक चारों द्राचड़ी छा तो एक भोजन है 
| और गुनाराती लोगो का आपस से बड़ा भेद है सबसे भोजन ||; 
| में पाखण्ड कान्यकुब्ज का अधिके क्योंकि वे जल भी पोते है 
| तो जूते उतार के हाथ, पेर धोके पीते हैं तब चौका देके चगा || 
5 | धाने हैं सो बड़े दुःख पाते हें और चोका बर्तन ही हाथ मे | 
' | रह गये और कुछ नहीं और सर्ज पारी में भी बहुत भोजन | न 
E | पाखण्ड हैं यह कचल म्थिया पाखश्ड़ चाहर स रच लात ह 
और सब से पाखण्ड भोजन चक्रांकितादिक बैसगिओं की 
| अत्यन्त हे ऐसा कोई का नहीं क्योंकि जब जगन्नाथ के देशि 
| का जाने ह तब चाण्डालादिकाका जूठ स्वा लेते किर श्रे 
| पंक्ति में मिल जाते हैं उनका मिथ्या पाखण्ड भी नही ४ 


| 
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(वाई कें दुकान का दुध दही और मिष्ठाचादिकिम्बाते हैं | 
तबा उच्छिष्ट जाना और मलिन क्रिया स-भा हात है | ; 
रोसी लोग मुसलमान ओरअभीरारिक होतेहें . चे अपमे । 

वां जूडा जल मिलाते हैं फिर उसको सब खाते पीते है' | 
(जानते भी हैं सा सत्य बात ही का निषाद होता है झड | 
इभी नहीं राजादिक घनाख्य वेश्यादिकों को घर में रख ! 
उनमे कुछ भेद नहीं रहता उनको काई नही कहता | 
कह तय जब कि ये निर्योष होय सो परस्पर दोषों को | 
ते है' रौर शुणा' को छाइते जाते हैं यह सब अना- | 


त प \ ५ 


अ 


ब सब्र खाते थे सो वाने पीने से किसी काथर्म भ्रष्ट नहीं | 


है श्रोर न कोई पतित हाना है क्योकि खाना पीना और | 

का कुछ सम्बन्ध नही धर्म जा अहिंसादिक लक्षण सो | 
| द खाना पीना व्यवहार सवराहाटे परन्तु शुद्धपदार्थ 

बता पीनाचाहिये कि जिससे शारीरमै गेगादिक न हो य और | 

| पिकाञ्रनुपरार भी न होय सद्य, भांग, गांज्ञा,श्रफोम | 
| | जितने नल हैं वे सच अभक्ष्य हैं क्योकि जितने नशे हैं चे 
|| इइधादिकों के नाश करने चालेहैं इससेषनका ग्रहण कभी | 
| भला चाहिये क्योकि ज्ञितने नशे होतेह वे बिना गर्मी से | 
॥ धते फिर गर्मी से सब धांतु और प्राण तत्त हा जाते ह | 
| ह उनके संग स बुद्धि तप्त शोर विषम हो जाती हें ; 
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| इस्से नशा का करना सबको,बजित है परन्तु: ओऔषध 
१4 कि रोग निवृत्ति होता दोय तो चौशुणा जल शी 
ग्रहण लिखाह सुश्र॒तादिक वद्यक शाखतरमं षो दिः रोगानिव 
' | के हेतु अमक्ष्य भी भक्ष्य हो जाताहे औरजिन पशुश्नों क 
| को दूध नहा देते अर सब अपने हा दुह्‌ सत हैं यह भी भर | 
|. चार है कोकि पशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्टि के रन 
' | दुख्धाविक़ थोड़े होते हैं ओर पशु भी बलहीन होते हैं सो ए 
| मास भर जितना बह पीए उतना देना चाहिये फिर एकस 
| का दूध दुद ले और सब बछड़ा पीए फिर दो मास के पे 
| जब चह बछिया घास पात खाने लगे तब आधा दृध सबि 
| छोड़ दे भोर ्राधा दुहले तो पशु भी पुष्ट होवें और दुग्धादि 
| कभो- बहुत ददोचें फिर उन दुग्धादिकों से मनुष्यांदिको दी 
| पुष्टि भी हुआ कर इससे खाने र पीने में धर्म मानते हैं वाह 
| धर्म का नाश वे बुद्धिहीन मनुष्य हैं ऐसा तो है कि सत्या 
| व्यवहार से पदार्थो को प्राप्त होय उनसे खाना पीना करे ता 
| पुन्य है श्रोर चोरी तथा छलकपट वयवहारखे खाना पॉनाकर 
| तो श्रवश्य पाप होता हे सरो खाने पीने में जितने भेद हैं १ 
. | विरोध दुःख और सूखंता के कारण हैं इन बखेडोले याब 
ef मे पुरुष ओर खो लोग बिया बल, बुद्धि, पराक्रमहीन 
| हैं प्रथम देशदेशान्तरोंमें सबबरणो मे बिबाह शादी होती थोप |. 
|| चर्षानुक्रमसे फिर भोजनमे कैसेमेद होगा यह भेद थोड़े त 
| चला हेकि जबसे नानाप्रकारके मतमतान्तर चले और 
| | को बुद्धि मे परस्पर बिरोध होने से प्रीति नष्ट होई बेर है 
| गया इस्से काई किसीके उपकार में चित नहीं देता और 
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च| ध्यों के उपकार के हेतु कोई प्रवृत्त नंही होता कितु | 

(१ मतलब में रहते हैं. सा. सबका. नाश, हो. जाता है यह | 
॥ भ्गाचार है ओर तथा विचार से शुद्ध पदार्थ के खाने से | 
||ह का परलेक वा धर्म बिगड़ता नहीं परन्तु .बिद्या और | 
(7 के नही होने स इन बखेडे में मनुष्य लोग पड के सदा | 
||ह रहते हैं रौर ज पर हपर गुण ग्रहण बरें तो सुखी हे | 
| शरोर देखना चाहिए कि समय के ऊपर भाजन नहा प्राप्त | 
ता है भोजन के पात्रो का उडाके लादे फिरते हैं बैननों की | 
३ लोग ओर धनाळ्य लोग बहुत रसोईदार आदिक | 
रं रहते हँ उस्से मिथ्या धन बहुत खच हो जाता हे | 

सब व्यवहार बुद्धिमान लोग बिचार ले युक्त २ | 
कर अयुक्त कभी नहों एरशसमुदलाख शिक्षाके विपय | 
इसके रागे ार्यावत्त बासी मनुष्य जैन झुसल्मान | 
रजो के आचार अनाचार सत्यासत्यमतमतान्तर के | 


रोर मण्डन के बिषय में लिखंगे इनमें से प्रथम सुः | 
u ्रयांचतंबासी मनुष्यां के. मतमनान्तर के खएडन | 
'परइन के विषय में लिखा जायगा दूसरे सम्नुदलाल मे | 
पके खण्डन और मणुड़न के विषय में लिखा जायगा | 


| 

। शुसरमानो के मत के [विषय में खणंडन और मण्डन | 
ये | चोथ मं अङ्गरेजो. के मत में खण्डन और मणडन | ' 
[म लिखा जायगा सो जञा देखा चाहै खण्डन और | 

| | ns उन चारों समुल्लासों में देखले दख समु- | 
2 अण्डन या मण्डन नहीं लिखा श्यो कि जब तक | 


+ 

। 
| 
क 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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| ३  . क द्‌ मम्‌ससुललालः। 
ARRAY 
| बुद्धि मनुष्यों की मत्यासत्य बिकेक युक्त नह होनी न 


| के यथावत्‌ बिचारेगा उसका सत्य २ पदार्थोके प्रकाश सश्च 
त्यन्त श्राननद होगा और अन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राय |. 


« अन्यथा नहीं और सूख तथा दुराप्नही पुरुष के बहे दृ 


इति ग्रो महुयानन्द सरस्वती स्वामिकृतेसत्या 
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सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग करने मे समर्थ नह ३: 
इस हेतु ग्रन्थ के पूं भाग म॑ सत्य २ मलुष्योके हित के 
शिक्षा लिखी और इस ग्रन्थ के उत्तर भाग में सत्य प्रब ३! 
प्रएडन और श्रसत्य मत का खरुडन लिखेगे संस्कृत र 
करते तो सब मनुष्यों के समझ नहीं आना इस हेतु भाण 
किया गया.इस ग्रन्थं क दुराग्रह हठ और इच्या 


rd 
h 

+7 
) 


| 
| ॥ 
| 


मालूम नहीं होगा इस हेतु सज्जन लोगो ऋ. यह उचित 
कि इसका यथावत अभिप्राय बिचार के भूषण चा दूषण बर 


श 


मानने के योग्य नहीं॥ `. ३ 


प्रकाशे सुभावा विर चिते दशमः समुल्‍्लारः | 
सरुपणाः ॥ ९०॥ ह 
सत्यांय रकाशस्य -प्रथलभाग: समास' " 


वक se 


| 
क्र 
| df 
प् 


जी ' ' . स्त्याथ | ७ | 
ह | रे भकाश | ३६७ | 


F ्ावतबर्समतखं डनमं डनने चिध्यस्यामः || सरस्वती | ह 
त |-िव्नद्योयद्न्तरम्‌। तंदचनिमितंदेश मार्यातरचेप्रचक्षने | 
TEL सरखती जा कि शुत्ररात और पज्ञाच के पश्चिम | 
बदी है उस्से लेके नेपाल के पच भाग की नदीसे लेके | 
नक्र इन दोनों के बीच मं जों देश है सो अयाचत | | 
गरोरवे देत्र नदी कहाती हैं आर्थात दिव्यदेश के प्रांत | 
9 नस देय नद्‌ इसका नाम हे सो देश देवनिर्मित | 


त दिव्य गुणा से रचित है क्यों कि भूगोल के बीच | 


| रा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सब श्रेष्ठ पदार्थ 


ता ऋतु यथाचत्‌ बच॑मान होते हैं और केबल खुबर्ण | 
आए होने हैं इस देश मे जिसका राज्य होता है चह | 
देय तो भो घन से पूण हो आता है इली हेतु -इसका | 
प्रयावत्त है आय्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ- पदार्थ / 
यु भ्र्थात आवत्त है इस हेतु इस देश का . नाम -| 
` वित कहने हैं ॥ १ ॥ एनदेशप्रसूंतस्य सकाशःदग जन्मनः। | 
 ॥िररित्रोशक्षेर्न्‌ पृथिव्यांसचमानघाः ॥ २॥ म० इम | 
| भम्रजन्मानाम खचच श्रेष्ठ शुणौ से सम्पन्न जो पुरुष | 
शव उरस सब भूगाल को पृथिबी के मनुष्य शिक्षा | 
विद्या तथा संसार के संच व्यवहारो का यथावत | 
इस्स क्या जाना जाता हे कि प्रथम इसमे मनुष्यों | 
| भई.थो पीछे सेब दप द्वीपान्तर में सब मनुष्य फल । ! 
भो पृथित्री में जितने मनुष्य है बे इस देश चालो से | 
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gy ३. पकाद्समससुलासः । 


| 


| विद्यादिक शिक्षा ग्रदण कर रा करें और सब. देश भाषा, ची देश भाषाओं का ह| 
|| ज्ञा संस्हतः सो अआयबित दी मं सदा से चला आता है जा | 
काल भी कुछ २ देखने में. आता है परन्तु फिर भी सत्र र 
ले संरुँर्त का प्रचार शधिक है जर्मनी और विलायत ब्राई 
देशो में संस्ङत'के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि आय | 
बतं देश में मिलते हैं भर' जो किसी देश में संस्कृत के पहु 
पुलक हगे.सो आर्यात्रत ही से लिए दोगे इसमे कुछ सने 
. | नहीं सो इस देश से मिश्र ' देश. वालों ने पहिले. बिद्या प्रह 
| ड की थीं उससे यूनान देश उस्खे रूम' फिर रूम-से फिरंग i 
_ | ्रादिःमे बिद्या फैली है परन्तु संस्कृत के बिगड़ने से पिरक 


| लाटीन अङ्गरेज.्र अस्व . देश वालों की. भाषा -बन गहै 
| सोइनमे अधिक लिखना कुछ आवशयक नहीं कयां किए 

. |दासां के पढ़ने वाले सब-जानते हैं. और पता भी: ऐसा 
| मिलता है एक गोल्‌इसटकर साहेबने पहिले-ऐसा ही निश्वण है, 
6 क्रिया है कि जितनी. बिच्या वा मत फले हैं भूगोल म.बे सब हप 
` | द्रायां ही से लिए हैं. और: काशी मे बालेण्टेन साहेब प॑ र 


| | यही निएयय किया है कि:खंस्छत सण भाषाओं को-मांता 
| ततथा दाराशिकोह बादशाह ने भी यह निश्चय किया हैकि श 
| बिद्या:है सो. संस्कृत ही.है कयां कि मैंने सत्र देशोकी साग 
| की पुस्तक देखा तो भी मुकको बहुस सन्देह रह गए 
जब मैंने संस्कृत देखा तथ मेरे सब सन्देहं निदृत्तरी 7 
| अह्येन्त- प्रसन्नता मुझको भई ओर काशी में मान 


न~ 
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' सत्या थप्रकाश | 


| | FE s i 
हे rr किक जे#क# ९७३ २७४"९७७३७७७० शा 3S भा. SPSS SNPs \ 
| | NA“ 


wow 


| 


कान की कराई हैँ जो उस यन्त्र की भी करावंगे. तो, | 


| j 
|| तोत्र बना रहेगा अन्यथा नहीं जच से महाभारत युद्ध ६. 


उत दिन से आायांबत्त की चुरी दशा आई है सो नित्य] 


| 
| 


. 


fh 
'» 


| 
! 
पा में भी गदर होने लगा कि जहां जिसने ज्ञितना । 


| क्‍ इसका घह राज्ञा चा जमीदार बन बैठा. फिर ब्राह्मण | 
| 


व कषत्रिय, वैश्य, शूद्र भी बिद्याहीन होते चले केवल | 
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३६९.|| 
उसमें. महाराज सघाई मानसिंह. जी..ने. खगोल के | 
रोर यन्त्र ऐसे रचे थे.कि जिसमे खगोल सा सब हाल | | 
| (हुवा था परन्तु आजकल उसको. मरम्मत न होने से । 

इतायन्त्र बिगड़ गए हैं तो भी. कुछ २ देख पड़ता है |. 
॥ ध्राज काल मदाराज सवाई रामसिंह जी ने कछ मर- | 


हैं दशा होती जाती है फ्यों कि उस युद्ध में. अच्छे २ | 
हिवान राजाःश्रीर ब्राह्मण ळोग प्रायः मारे गए फिर कोई | 
ण बिद्या घाला इस देश में नहीं भया जब राजा। ' 
हित भर धर्मात्मा नहीं भया तब बिद्या का प्रचार भी नष्ट |. 
चता फिर कुछ दिन के पीछे श्रापस मे लड़ने लगे कयो |. 
झ बिद्या नहीं होती तब ऐसे ही बहुत प्रमाद होते हैं जो: ॥ 
हिल भया उसने निवल का राज़ छीन के उसको मारा | 


ने भी बिद्या का परीश्रसं छोड़ दिया पढना. पहाना | 
"है होता चला जब ब्राह्मण लोग बिद्याहीन होते pe 
|" शीर छल ही से व्यवहार करने लगे फिर जितने hr 
भिम होते थे वे सब चम्ध होते चले बेदादिक बिद्या का I 


yoo एकाद्समुमसुलासः। _ , जज 


:] 
NNN NS | 


~ ### किक, 


| विद किया कि आजीविका की रीति निकालनी दू जे 
` 4 सम्मति करके यंदी बिचार क्रिया कि ब्राह्मण चण म 
व उत्पत्न होता है सोई देख दै सबका पूज्य है क्योंकि पूणं पिच्च ||ह 
fr । स ब्राह्मण बण हेता है यह चणाश्रस को सनातंन रीति 
। साई ऋषि मुनिया के पुस्तका म रा ल्ग्वी इ सा पा | पर 
| गुणा से तो चर्ण व्यचस्थं नहां रेबख। किन्तु कुल मे जन्म हृ | 
| सः व्यवस्था प्रसिद्धं कर दिय। हैं फिर जन्म ही सं राह || 
| णःदिक बण का अभिएान करन लगे फिर बिद्या] र 
: 4 गुर्णों में पुरुषाथ सब का छूटा उस के छूरने प | 
| ` ॥ राज्ञा और प्रजा मे सूखता श्रधिक २ होने लगा फिर उन्हे | 
| ब्रह्मप लोग अपने चरण शौर शारीर की पूत्ता कणे 
| लगे जब पूजा होने लगी तथ अत्यन्त अभिमान उनमे 
|. होने लगा उने विद्याहीन राजाओं को प्रज्ञा पुस्पं 
| चशीभूत ब्राह्मगोंने कर लिए यहां तक कि सोना, उडता र 
`  कास दा काल तक जाना सह भो ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना || 
_॥ नहीं करना और जा काई करेगा सा पापी हो जायगां 
| शनेश्चगादिक पह और नाना प्रकार के भूत प्रेतादिकों का बह 
| उनके ऊपर फे नाने लगे और बे सूखना के होने से मानने | हि 
| लग फिर राजा लोगों के ऐसा निश्चय सब लोगों ने मित || 
| कराया कि ब्राह्मण लोग कुछ भी करें परन्तु इनको दण्ड ग | 
| चाहिए जब दण्ड नही होने लगा तब ब्र ह्ण लीग श hk 
` * प्रमाद करने लगे और क्षत्रियादिक भी फिर बड़े २ ऋषि सु क्‍ डर 
० | और ब्रह्मादिक के नामों से रलो क और ग्रन्थ रचने लगे इग | न 


ff 


थ 
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खत्यार्थप्रकाश | ४०१ । 


| 


यही बात लिखी के ब्राह्मण सबका पूज्य ओर सदा | 
| है फिर अ्रत्यन्त प्रमाद ओर बिषयासक्ति सें . बिद्या, | 
| पराक्रम ्रौर शर यीरता नष्ट हो गई भोर | 
तई त्यन्त हो गई किसी को कोई देख न सके | 
| गई २ के सहायकारा न र हे परस्पर लड़ने लगे यह | 
||. बीत आदिक देशोमे रहने वाले जैनोंने सुनी और व्यापा- | 
कि करने के हेतु इस देश मे आते थें सो प्रत्यक्ष भी देखी | 
| ह जैनों ने विचार किया कि इस समय आर्याबत्त देश में | 
) [य घुगमता से हो सक्ता हैँ फिर वे आए और "राज्य भी | 
ह ||त्त में करने लगे फिर धीरे २ बोध गया में राज्य जमा | 
रोर देश देशान्तर मं फलानेलग सोवेदादिक संस्कृत पुस्त- | - 
| ; निन्दा करने लगे ओरशपने पुस्तकोके पठन पाउन का | 
| | तथा अपन मत का उपदेश भी करने लगे सो इस देश | 
क्‍ गिद्या के नहीं होने से बहुत मनुष्यों ने उनके मत का स्वी- | 
|, 
'िकेपुरुषों ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु वे बहुत थोड़े | 
वे ही वेदादिक पुस्तका' का पडन और पाठन कते और || 
थे फिर इनोंने बर्णाथ्चम व्यवस्था और बंदोक्त कमो || 
रध्या २ दोष लगा क अश्रद्धा ओर श्रप्रवृत्ति बहुत करा | | 
[फिर यज्ञोपचीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया || 
गौर वेदादिकों की पुस्तक पाया ऑर पूवक १तिहासो | 
मेका प्राय; नाश कर दिया जिससे कि इनको . पूं अचरः | 
_ गा स्मरण भी न रहै किर सैनां का राज्य इस देश मे | | 
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|एक लिया परन्तुकनोज काशी पर्वत दक्षिण और पश्चिम | ` 


A | ५०२ ` एकादृशसमुल्लासः । न 


SS 


` [| झत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमाने त में हो गए 
f. कुकर्म, अन्याय भी करन लगे क्यों कि सब राज्ञा और ५ | 
i | ; | उनके मतमें हों होगए फिर उनका डर चा शांका ङ्ग्सगी क 
| रही अपने मतवालों को अच्छे २ अधिकार और प्रहिष्ा 
. | लगे और बेदादिकों का पढ़ें तथा उनमें कहे करों को कहें | 
४: Se [ की अप्रतिष्ठा करने लगे अन्याय से भी उनके ऊपर जात | 
र; । स्थाप कर ने लगे झपने मतरा पाण्डत दा साथ उनकी बड़ी | 
क ; प्रतिष्ठा करने लगे सा आज तक भा ऐसा ए कत ह ओर | 
] _ | बहुत स्थानश्मे बडेर मन्द्र रच लिए ओर उनमे अपने शाचा 
\ | या को मुत्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी अत्यन्त 
है हे | करने णगे सो जैनोके राज्यही से सूस पूजन चली इसकषेश्रागे 
/ | नथी क्योकि जितने ऋषि सुनियाके किए प्राचीन ग्रन्थ 
' 9 भारत युद्ध के पहिलं जो कि रचे गए हैं उनमे सूत्ति पूजन का 
` | लंशमात्र भी कथन नही है इससे दढ निश्चय से जाना जाताहे 


™ 
| 
| 
| 
| 


ख 
| 
| 


। 
। 
; 


t 
क 


| 
| 


f 

; 
| के एक गोड़ पाद पणित थे उनके पास व्याकरण पूर्वक के 
पयन्त [यद्या पढी थो जिसका नाम शाङ्कराचाय्य था व = 
परिडत भप थे उनमे बिच्यार किया कि यह बड़ा १ ||; 
| सया नास्तिको का मत आ्रायोबस देशम फल गया है च 
र बेदादिक संस्कत बिद्याक्रा प्रायः नाशहो होगया दै सो 
| मत का खण्डन और बेदादिक सत्य संस्कृत बिद्या का 


है! 
3 
कि 8 
| / 


सत्याथप्रकाश | 


FITS Aaa, 
Ss Arts, essen 


| 


त | क्षिकिती संस्कृत सब थन्थ पढ़ाथा खुधन्वा जैनके मतसझे था 
| एल बुद्धि और विद्याके होने से अत्यन्त विशवास नहीं था 


म 


४२३ | 


३||/्योकि बहसंस्कत भीपड़ाथा और उसके पास जैन मतकेपरिडत : 
| | नी बहुत थे फर शाकणाचाय न राजा स्य कहा प्छ श्राप सभा ` 


|| ओरपउनसे मेराशाख्याथ होय और आपञुनें फिर जासत्य 
र|) उसको मानना चाहिये उसने स्वीकार किया और सभा 


कराई उसमें आपने पास जैन मत फेपणिइत थे और भी 
| हर २स परिडत जेन मत के बोलाये फिर सभा भई उसे 
। 


| ग्रापके मत का खण्डन नथा उन पण्डिती ने ऐसी प्र- 

नाड्या कि वेद ओर चेद मठ का हम खण्डन करेगे 
रश्रपन मत का मण्डम सो उनका परस्पर शाख्ाथ हाने 
गाउप्त शास्त्राथ मे शकहुराचाय का थिज्ञय भया और जैन 
वाले पाडतो का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जैना 
| नहीँ चली किन्तु शाङ्राचाय की घात प्रमाणां से सिद्ध 


C5 


भद्धा होगई ओर चेद मत में श्रद्धा होगई फिर सभा उठ 
। पा श्रीर शङ्कराचार्य जी का पान्त में विचार भया कि 
|| हा में बड़ा अनथ होगया हे इससे वेदादिका का 
और इन कर्मों का प्रचार होना चाहिये तथा जैनौ का 


जा 


SN ` 
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ह प्रतिज्ञा होगई कि हम वेइ और वेद मतका स्थापन करगे 


उसा समय सुधन्वा राज्ञा बुद्धिमान था उसकी जैन मत. 
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(पक पास चले गए क्योकि विना राजाओं के सहाय से यह | 
ही होसकेगीसा झुधन्वारा जाभी संस्छतम पण्डितथाऔर | 
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स शङ्काचाय ने कहा कि जैना का आज काल बड़ा || 
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BE RR 
बल है आर वेद॑ मत का बळ नहीं है इससे शास्त्रा | | 
करनेरो तैयार हें परन्तु कोई उपाधि करै अथवा सा 


| नकरेंतो हमारा कुछ बल नहों इसमे आप लोग प्र 
| कि कोई अन्याय करें. उसका दाप लॉग शिक्षा 


£ 
» ® 
+ 


त्त ह्र | | 


करें सो | || 
` | राज्ञा ने उसबात का स्यीकार किया कि च हः | 
| परन्तु हमारे छः राजा सम्बन्धों हैं उनके पास इम चिर] 
लिखते हैं आर. आपको भेजगे शास्त्राथ करने के ३न।| 
| फिर चे भी जो मिल. जांय तो बहुत अच्छी बात है फिर श्र | 
| चार्यं उन राजाओं के पास गये और सभा भई फिर जैन || 
सत के पण्डितों का पराजय दोगया फिर वे छःभी सुः| || 
शन्वां से मिलें और सबशी सम्मतिसे संस्फार भी भया तया|] 
है होत कर्म भी करने लगे तब सो आर्यावत्त' में सर्वत्र यह ॒ 
है ` | बात प्रसिद्ध होगई कि एक शंकरा चाय नामक सन्यासो देदरा| | 
FE दिक शास्त्रों के पढ़ने-चाले बड़े पण्डित हैं जिससे बहुत अग||| 
लोग फे पणिडत परास्त होगए फिर उन सात राजाओं ने।॥ 
FE शाडराचाय की रक्षा के हेतु बहुत भृत्य तथा संचर ओर सः||] 
| चारों भी रख दिया और सबन कहा कि आप सवत्र आया || 


+ ५! ड N+, ” 


| | 
i ।. बृत्त म श्रमण कर आर जैना का खण्डन कर इसम कोई ज॑ 
` ॥ शंकराचाय जी ने जहां २ जैनों के पणिडत ओर अध्यन्त "| || 


` | चार था वहां २ भ्रमण किया और उनसे सर्वत शाखा कि 
` ॥ परन्तु जैन लोमा का सचत्र पराजय ही होतः 


< फ. दो 


' | दो तीन दोष उनके बड़े भारी थे एक तो ईश्वरको नहा मा || 
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४ EE बेदादिक सत्य रास्त्रां का खण्डन करना ग्रीर तास्ू- 
i एजत्‌ स्वभाव ही स होता हे इसका रचने चाला कोई 
|| एयादिक अन्य भी बहुत दोष हैं वे जैन मत के खण्डन 
पाइन में विस्तार से लिखगे फिर जितनी ज्ञेन 
निमे मूर्ती थीं उनको सुधन्वादिक राजाओं ने तोडवा ! 
||ह और कूचां या एृथित्री में गाइ दिया और कोई मूत्ति | 
(कं ते चिना टूटी भी भय ख जमीन म॑ गाड़ दिया सो आज़ ! 
|| थे टरी ओर चिना ठुरी सूत्ति जेना की एशिची खोदने से । 
| | हलतो हैं परन्ल मन्दिर नही तोडे गये क्यों कि शाकराचाय | 
| |श्ररराज्ा खोगो ने विचार किया मन्दिरा को तोड़ना उन्ि- | 
| तनहीं इनमे वेदादिक शाखं के पढनेके हेतु पाठशाला करेगे | 
को कि लाखहां करइएां रुपय की इमारत हे इसको तोड़ना 
उचित नहीं ओर कुछ २ शुत जैन लाग जहां तहां रह गए थे 
||स झज तक देखने में आार्यावत्त देशम आत हैं इसके पीछे | 
सवत्र बेदादिकों क पढ़ने श्रौर पढ़ाने की इच्छा बहुत मनु-! 
पाको भई शंकराचाय और सुधन्यादिक राजा तथा ओर | 
भ्रयावत्त चासी श्रेप्ठ छागां ने बिचार किया कि विद्या का | 
| ह ध्रवश्य करना चाहिए वेविचार ही कतरहे इतने म ३२ । 
|ग३३, बरस की उमर में शंकराचाय का शरीर छुट गया | 
म मरने से सब लोग का उत्साह भङ्ग होगया यह भी 
रावत देश चालो के बड़े अभाग्य कि शंकराचाय दशा चा | 


~ PF, Ss अमान न ७8०० 


आया 


| ४०६ पकादशससुछासः | 


2 


` ॥ क्यों कि जैना का खण्डन तो हो शया परन्तु विद्या 
. | यथावत्‌ नही अया इस्से मनुष्यों को यथाचत्‌ कर्तब्य 
| अकतव्य का निश्चय नहा हाने से सनम सेह ही रहा कुछ पे | 

| जेता के मंत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ दाति 
शास्त्रों का भी यह बात एकईस या याइस सै बर | 

की है इसके प्रीछे २०० था २०० बरख तक साधारण पढ़ना 

| और पढ़ाना रहा फिर उञ्ज्यनमे बिकसादित्य राजा छुछ अ. | 
Fi | | च्छा मया उसने राज्य घर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत 
र ; । 8 काय न्याय सं हान लगे थ॑ उच्चक राज्य म प्रज्ञा को सुख भी।॥ 
है , || भया था क्योकि विक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान ओर शूरवीर ||| 
तथो धर्मात्मा इससे काई और अन्याय नहीं करने पाता था|| 
` || परन्तु वेदादि बिद्या का प्रयार उसके राज्य में भी यथावत्‌ ||| 
rt | नही भया था उसके पीछे ऐसा राजा नहींभया किन्तु साधा || 
 |रण होते गये फिर बिक्रमादित्य से ५०० यष के पीछे राजा 
` | भोज भये उसने संस्कत का प्रचार किया खो नवीन ग्रन्थो का 
5 रचना ओर प्रचार किया था येदादिका का नहों परन्तु कुछ २ 
संस्छृत का प्रचार भोज राजा ने ऐसा कराया कि चाण्डा 
और हल जोतने वाले भी कुछ २ जिखना पढ़ना और संर 
ह ० ॥ बोलते भीथे देखना चाहिये किकालिदास गड़रिया थी पए 
` | श्लोकादिक रच लेता था और राजा भोज भी नए २ हे 
| | रखने में कुशल था कोई एक शलोक कभी रच के ले क, | 
उनके पास उसका प्रसन्नता से सत्कार करते थे रर ज के 
ग्रन्थ बनाता था तोउसका बड़ाभारी सत्कारकते थे फिर | 
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सत्याथेप्रकाश } ४०७ | 
| 
१ बहुत संसार म मजुष्य लाग नप ग्रन्थ रचने ळगे उस्ले | 


|च सनातन उुर्तक का अपवृत्ति प्रायः हो गई और | 
एब्वीबनी नाम राजा भाज ने इतिहास प्रन्थ बनाया हूँ उसमे | 
ढा पण्डितों की सम्मति दै और यदद वात उसमें लिखीहै कि | 
| || ब्राह्मणो न ब्रह्मच वतादिक तोन पुराण परिडता ने रचे थे | 
ग्रे राजा भोज ने कहा कि अर के नाम स तुमको ग्रन्थ | 
एका उचित नहीं था और महाभारत की वात लिखी है कि | 
हतने हजार श्लांक २० बरसके बोचमे व्यासजी का नाम कर | 


तोगोन मिलादिये हैं ऐलेही पुस्तक बढ़ेगा ता एक ऊंट का | 
छह 
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। | बहुत भ्रम लोगों को हो जायगा सोडस संजीवनी ग्रन्थ में | 
| एा भोज ने अनेक प्रकार को बाते पुस्तकों के विषय आर | 
||कक वत्तमान के विषय मे इतिहास लिखे हैं सो वह संजीव | 
बरश्वर के पास होलीपुरा एक गांव है उस म चोबे | 
गरहते हैं चे जानते हैं जिस के पास यह मन्थ है परन्तु | 
वा देखने को वह परिडत किसी को नहीं देता क्यों कि | 
| इसम सत्य वात लिखी है उसके प्रसिद्ध होनेखे पण्डितों की | 
| Mिषोविका नष्ट हो जाती है इस भय से वह उस ग्रन्थ को | 
दर नहीं करता पेसे:ही आर्याबत्तं यासी मनुष्यो की बुद्धि | ` 
कप । द गई हे कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको | 
[| | चले जाते हैं यह इनकी बड़ी सूर्खता है क्योंकि अच्छी | 
"जो लोगों के उपक्रार की उसको कभी न छिपाना चाहिये | 
राजा भोज के पोछे कोई अच्छा राजञा -नहीं भया उस 


~ 
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| किया शोर चे कुछ २ प्रसिद्ध सां होने लगे तच्‌ ब्राह्मणा है | | 


| ऐसी.युक्ति रचे करि हम लोगो' की आजीविका जिस्सेहोय ष 
| उनने ऐसा प्रपञ्च रचा कि हमको स्वप्ना आया है उससे य 
_ | देव, नारायण, पावती, लक्ष्मी, गणेश, हनूमान, राम न | | 
| नूसिंह इनो ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूतिं स्थापन इर || 
| पूजा करे तो पुत्र, धन नेरोग्यादिक पदार्थों की प्राप्ति होनी । 
| | जिस २ पदार्थ को इच्छा करेग्ग उख २ पदार्थकी प्राप्ति उसो || 
॒ | होगी फिर बहुत सूखों ने मान लिया और सूत्ति स्थापन करने | | 

| कोई २ लगा फिर पूजा आर आजीचिका भी उनकी होने उगी 


| काई महाघत्त ने ऐसा किया कि सूत्ति को जमीन में गांड के 
` | प्रातःकाल उठ के कहा सुफको स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत 
. | लोगपूछने लगेकि कसा स्वप्न भय] है तच उनसे उसने हाकि 
देच कहुताहै मेंजमीनम गड़ाह रडु: पाताहुं मुझको निका 


सब मनुर्ष्याक़ा सिद्ध करूंगा फिर चे बिद्याहीन मनुष्य उ 
पूछते भप कि चह मुत्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य 

होगा तो तुम दिखला तब जहां उसने मूत्त गाड़ी थी १ 
सब को लेज्ाके खोद के उस के निकाली सब देख के बा 
आश्चर्य किया और सबने उससे कहा कि तू बड़ा मागय 
: | ओर तेरे पर देवता की बड़ी कृपा है सो हम लोग धन 
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समय में जैन लोगो ने जहां तहां सूति असे प ~ ने जहां तहां सूति मन्दिरं ३ 


बिचार किया कि इनके मन्द्रो मे नहीं जाना चाहिए कि | 


एक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा श्रौर 


घ् 


है 
देते है 


श्ल 


iin tind), 


fs 

आर. ० आप, र पु 
a ०" #'थ, ऋ7 हाथ कर कअ० ऑफ #"३ #न्क, आर, कक #क 

NANT SRR 

aa an? ~ SSNAAN Por OP ON >7७ #₹% # . कि] 


| मन्दिर बनाओ इस सुत्ति का उससे स्थापन रोक तुम | 


= 
र्‌ 


पगजनबी इस देशा में आया और बहुत सी सूत्तियां लाने | 
र चांदियो की लूट लिया बहुत पुजारी और पणितो को | 
क लिए रौर रात को पिखान पिसायै और द्निम जाजरूर | 
दि को सफा कराचे और जहां कोई पुस्तक पाया उस को ॒ 
| प्रष्ट कर दिया ऐेखे चह आर्याबत मे बारह दफे आया ग | 


x 
t, 


है| 
| 


| 
|| लूट मार अत्यन्त अन्याय उसने क्रिया इस देश की बड़ी | 
शा उसने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतां का कः ! 


F 


दिया दिना अपराधों से स्त्री, कन्या शोर वालक को भी पकड़ | 


| 
‘६ 
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देश से ईएचर की उपासना का छाडके काष्ड | 
पाए, वृक्ष; घास, कुत्ते, गधे, और मिट्टी आदिकी पूजा खे 


|| वाही फल होगा उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणां ने | 


| त्तो ha re हि Fe fs 
साहे की पोलो सूंत्ति रचचाई और उसके गुप्त कहीं रख | 
शा फिर चारों ने कहा हमझो महादेव मे स्वप्न दिया है कि | 


| § | 
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iit के हि ~S से ~ ण ~ ड है! 
| पाप आप लोग मन्दिर रख ता कैलाश का छोड़ क आया- | 
ROC देशम De न हे है देशों 
7 दृशम में चाख करू ओर सबके दशन देऊ ऐसा सब देशा ६ 


5 | प्रसि Lo ~ गाः I के | 
मिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मिल के | 
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| रचचाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर मत ३ जे 
| पत्थर रकखे जब मन्दिर पूरा भया तब सब देशों पे जे 
कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि म॑ केलाश से व । 
| मन्दिर में आवेगे जो दशन करेगा उसका बड़ा भाग्य र | 
| आरन के पीछे के छाश का वह चला जायया फिर उस समये 
4 राजा, चावू, स्रा, पुरुष आर खडक घाले उस स्थानम जुरे। 
Re? | | फर उन चारा शस्तो न सुस सारि रर से कहा शुत रख हि 
) स | थी और मेलाम्र पेसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देव है से 
\ भूमि का पग सेस्पश नं करंग किन्तु आकाश ही मे खड़े रहो 
Jat ' ऐसा हम को स्वप मे कहा है सो जब उस दिन पहर रात्रि गई 
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८ | तब सव को मन्दिर के बाहर निकाल दिप और किवाड बन्‌ || 
| करके ये चारों भीतर रहे फिर उस सूत्ति को उठाके मन्द 

| लेगए शोर बीच में चुम्बक पाषाण के आकषणों से श्रध 
| आकाश में बह मूत्ति खडी रही और उन्हो ने खूब मन्दि मे|| 
. वीप जोड़ दिए फिर घंटा, झछुरी, शंख, रणासिंघा और नगा | 
| बजाए तब तो बड़ा मेला में उत्साह भया आर उनने दरवाजे | 
< खोल दिए फिर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य गिरे और सूत्ति के| 
| आकाशम अध्ररखड़ी देखके बड़े आश्यय युक्त भप ओर लाख ||, 
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| रुपयों की पूजा चढ़ी अनेक पदार्थ पूजा मे श्राय फिर े | 


| चाराधत्त ब्राह्मण बड़े मस्त होगए और महन्त हो गए || 
| नित्य मेला होने लगा करोड्हां रुपैयां का माल हो गया सी | 
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" | सूत्तिका नाम सोमनाथ रकखा था फिर महसूदगजनर्व 5 . 
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॒ सत्यार्थप्रकाश | हर ७११ | 
|; उस मन्दिरम बड़ा माल दै पेखा सुनके अपने देश 'ले सेना | 
ब \ चढ़ा सो जव पंजाब म थाया तब हइला होगया और | 
९ की आर चला तब सागा ने जाना कि सोमनाथ के | 
[दिएको तोड़ेगा और लूटेणा ऐसा खुनके बहुत राजा पंडित 
| पुजारी सेना ले २ के सोमनाथ की रक्षा के हेतु इकड र | 
|| सोमनाथ के पास जब बह डंढ़से दोस कोस दूर रहा तब | 
॥रिहतोंसे राजाओंने पूछा कि मुहत्त देखना चाहिएहम छेग | 
जाके उन से लड़ फिर परिडत लोग इकट्ठे हो के पुञ्ञ | 
परन्तु सुहत बना नह [फ न्त्य ञुहतहा दस्त रहे परन्तु | 
ह दिन चन्द्र कोई दिन झर शह नद्दीं बने कोई दिन दिकशूल्ल | 
। || सुख आया कोई दिन योगिनी झर कोई दिन काल नहीं | 
लासो पण्डितों की बुद्धि को कालादिको के स्मो न खा | 
न्‍ या और राजा 'लोग चिना परिडतों की आज्ञा से कुछ | 
[| थे सो प्रायः पणिइत और राजा लोग सूख ही थे | 
मूल न होते तो पाषाणादिक सत्ति बयां पूजते ऑरमुहर्सा | 
||ह्मिक भ्रमो से नए्ट कयो होते ऐसे वे बिचार कते ही रहे | 
हा सेना दूसरी संज पर पहली तव राजा लोगो ने | 
|तं से कहा कि अत्र तो जळ्दी मुहच देखो तब पण्डितो | 
| हा कि आज सुहत्त अच्छा नहीं है जो यात्रा करोगे तो | 
| पराजय हो हा जायगा तब चे ब्राह्मणों से डरके चेठ | 
पष महसूर गाजनबी धीरे २ पांच छः कोश के ऊपर | 
हरा ्ीर दूनां से सब खबर मंगचाई कि बे क्या कते | 


निकहाकि आपस में झुहुत्त बिचार कते हैं महसूद | 
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_गज़नवी के पाख ३० हजार सेना थी अधिक नहीं और 

पास दो, तीन लाख फौज थी फिर उसके दूसरे दिन 

काल राजा पण्डित पुजारी मिल के मुहत्त विचारने ले 
सचपरिङताने कहाकि आज चन्द्रमा अच्छा-नही और भी 
कूर हैं पुजारी लोग और परिडत सूत्तिके आगे जाके गिर एइ. 
भ्ौर अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दुए को खाहेश 
और अपने सेवकों का सहाय करो. परन्तु चह कह 
क्या कर सक्ता है ओर सब ले कहने लगे कि आप होगा 
कुछ चिन्ता मत करो प्महादेव उस इए को पेसे ही भा 
डालेंगे वा वह महादेच के भय से बहां ही से भांग जायया || 


और सन्सुच इष्टि कर सके ऐसे सघ ..परस्पर बक रहेथे||' 

फिर कुछ लड़ाई भई शोर सुसदमान भीडरे कि बिजय हागा| 
| या पराजय उस समय में ओर पुस्तक फला २ के बहुत स 
| म्रन्तरो-का जप और पाठ कते थे और कहते थे कि अत्र देवतां ||. 
ह | और मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध होता है खो चह चहा हों अधां , 
i | हो जायगा सो चड़ी मण्डली की मण्डली जप: पाठ ओर पूगा || 
| कर रही थी और झूत्ति फे खासने आधे गिरक ए" 
ठ) | थे एक सभा लग रही थी राजा और पणिडत बिचारे थे 
| मुद्त्त को उस समय में उसके निकट पक पंत था £ | 
` | महमूद गजनची ने एक तोप लगाई और समा फे बीच 
| गोला मारा उस समय कोई दांत धावन करता था कोई 
EO अर कोई स्नान करता था इत्यादिक व्यचहारसे | 
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| तउ ्रोर वह महमूद गजनवी सना सहित चाचा: | 
उस स्थान पर कट पहुंचा उसका देख के सब भाग 
रगे मप पंडित पुजारी सिपाही -तथा राजाओं को उनने | 
उद्निया और बांध लिया और वहुतसी मार पड़ी उनके | 
तथा मार भी डाला किसी का और बहुत भाग गए | 
हि उन पंडितों के उपदेश से सोला पहिर के चैठे थे | 
(कथा खुनी थी कि सुखल्मानां क स्पशं नही करना और | 
|हिदृशन से धर्म जाता है ऐसी मिथ्या बात सुनके भाग | 
फिए मन्दिर के चारो ओर महसूर गज्जनयी की सेना हो | 
|पिप्रोएआप मन्दिर के पास पहचा तब मदिर के महन्त | 
पुरी हाथ जोड़ के खड़े भए उनसे पुज़ारियों ने कहा | 
| जितना चाहें उतना घन ले लिजिए परन्तु मन्दिर | 
[|पूत्त को न न ताड़िए क्योकि इससे हम लोगों की बड़ी | 
गा है ऐसा सुनके मदसूद गअनची चोला कि हम बुत | 
पाले नहीं किन्तु उनको तोडने चालं हैं तवतो वे डरे | 
बहा कि एक करोड़ रुपेया आप ले लिजिप परन्तु इस- | 
| ताड्यि ऐसे कहते सुनते तीन करोड तक कहा परन्तु | 
९ पजनची ने नहीं माना और उनकी सुसक चढ़ा लिया | 
न लेके मन्दिरमे गया और उनसे पूछा कि खज़ाना | 
|| कुछ तो उसने बतला दिया फिर भी उसको लोम ॒ 


|| है और भी कुछ होगा फिर उनकोमारा पीटा तव उनने | 


ss VSR EE | 
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| सब खजाना घतला द्या-फिर मन्दिरमे आके सब लोटू | 

| फिर महन्त और पुजारियो से कहा फि तमने दुनिया 
| ऐसी धूत्तंता करके ठग लिया क्योकि लोहे को सो 
| बनाई है इसके चारो और .चुम्बक पाषाण 
| आकाश में अधर खड़ो है इसका नाम रख 
| महादेव यह तुमने बड़ी धूत्त ता क्या है फिर 
| मन्द्र का शिखर उनन ताडुवा दिया जव चह सुस्पक 
४ | अलग होगया तब सूत्ति जमीन म॒ चुम्बक पाषाणं लग गई 
` | फिर सब भीत तोड़वा डाली सब चुम्वक के निकले से गून 
. | ज्मीनमं गिर पड़ी फिर उस सूत्ति को महसूदगजनबीन झप 
` | हाथ से लोहे के घनो पकड के सूति के पेट मे मारा उस्से 
| | मूर्ति फट गई उस्ले बहुत जचाहिरात निकला क्यों कि हरा 
' | द्रादिक अच्छे २ रत्न ये-पाते थे तंब मूत्ति' हों मे रख वेते 

i | फिर उन महंत और पुज्ञारियां को खूब तङ् किया और इ 
|] लाया भी फिर उनने भय से सब बतला दिया उन से कहा हि|| 


SY] 


' 


4 ५ । ओर उसने सच से लिया सो अठारह करोड का माल उस 
`| मन्दिर से उन से पाया फिर बहुत सो गाड़ी ऊ ट और मब ||. 
> | उसके पास थं और भी चहां से पकड़ लिए उन के ऊपर सर 
`| माल को लाद के अपने देश की ओर चला सो थोड़े ले प 
2 ; | पण्डित महेत और पुजारी तथा क्षत्रिय, चेश्य, ब्राह्मणं * 
, , | शूद्र तथा स्त्री बाक दृश हजार तक पऋड्के संग ल॑ लिए 
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पीत तोड्‌ डाला सुख में धू दिया और पड़ २ | 
बने नित्य खानेके देताथा और जाज्ञरुर रूफा करवादे ; 

बैधास छिलवाचे ओर घोड़ेंकी लीद उ ठवाये औरमुस- | 

के जूठ बरतन मजबाबे और सब प्रकार की नीच सेद |. 
बसे ले ऐसे कराता २ जब मका कं पास पहुंचा तब अन्य | 
ददानो ने कहा कि इन काफरों का यहां रखना उचित नहीं | 
उन को बुरी दशा से मार डाला बयां कि उन के कुरान |. 
| है कि काफरों को लूट ले उन की ख्री छीनले फड फरेब | 
| का सब माल खे २ आर उन को मार डाले ता भी कुछ 
वहीं किन्तु उस सुखल्पान के बिहिस्त अर्थात उस को 
स मिलताह बह खुदा के घरम बड़ा मान्य होताहै फिर | 
फर वह कदाता है जो कि मुहम्मद के कलमा के नपढे और 
एव के ऊार विश्यास न ले आदे उसको बिगाड़ने और 
में कुछ दोष नहों ऐसा झुसदमानां के मत में लिखा है 
[उसका श्रन्याय करन स कुछ भय नही होता. और जो 
पाप होता है सो तोबा शब्द से छूट जाता हे इस्स चे 

करन स भय क्या करेग ऐस ही बारह दूफे बह आया है | 
| रदा तीन बार मथरा की भी दुर्दशा ऐेसी किई थी और | 
२ब्ै गया था चहां २ ऐसी ही उस देश को उदशा. 
धी झर डांकू की नाई बह आता था मारके जो कुछ 
थासा अपन दशमं ले जाता था उस दिन से सुसटमान्‌ । 
परिद्र से धनाढ्य हो गये हैं सो आर्याबत प्रताप से 

पक भी धन चला आता हैं और यार्याचत देश अपनेहीं | 
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> errr Drains | fe - | | 
` १ दोषासे नष्ट होता: जाता दे सो हमको बड़ा अशो} | 
| के पेसा जो देश ओर इस प्रकारका घन जिस देश ४ 


` त देश वाद्याचस्था में विबाह बिया का व्याग सूत्ति पूजनालि, | | 
| पाखणडौ छी प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका 
| विषयासक्ति और वेद विद्या का लोप जब तक ए दोष रही। 
| तब तक शआर्यावत्तं देशवालों की अधिक अधिक दुदंशा हो ह| 

गी और जो सत्य बिद्याभ्यास तथा खुनियम, घमं और एक 
$ परमेश्वर की उपासना इत्यादिक शणो को हण करें तो सब| 
| दुःख नष्ट हो जांय और अत्यन्त आनन्द मे रहेँ फिर चार| 
) | द्राह्मणौने बिचार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशमं अच्छा || 
) -॥ नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिए चे ब्राह्मण चारें|| 
ed अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्याक ऊपर कपा करक अच्छी बात | | 
| बिचारी यह अच्छे पुरुषों का काम है नीच का नहीं फिर उतने | ॒ 
` 4 क्षत्रियों के बालकों में से चार अच्छे बालक छांट लिए श्रोर | | 
`} उन क्षत्रियों से कहाकि तुम लोग खाने पीने का प्रबन्ध बालका || 
| का रखना उनने स्वीकार किया और सेवक भी साथ रख दिए | | 
| न चे सब श्राबुराज पर्वत के ऊपर जाके रहे और उन वालकोके | |! 
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| | झक्षराभ्यास ओर श्रेष्ठ व्यवहारो की शिक्षा करन लग फ । | 
| | उन का ग्रथाबिधि संस्कार भी उनने किया सन्ध्यापासन | | 
| अझ्निहोत्रादिक . वेदोक्त कर्मों की शिक्षा उनने किया || | 
` | व्याकरण छः दृशत्त काव्यालड्ार' सूत्र र 

` ] कोश यथावत्‌ पदार्थ विद्या उन को पढ़ाई फिर ब्यक | | 


मर] तथा गान बिद्या, शिल्प चिद्या, और घडुबिद्या रथात्‌ 
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(उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई फिर राज्ञघर्म जैसा | 
|| से बतमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड | 
ठोका पालन करना यह भी सब पढाया ऐसे पसीचः | 
| १ बरस को उमर उनकी भई और उन पण्डिताके खिया 
ते चार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास | 
व्याकरण, धर्मशासत, चेद्यक, गान बिद्या, तथा नाना | 
किए के शिल्प कर्म उनको पढ़ांये और व्यवदहदारकी शिक्षा भी | 
या तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्भे मे बालकोंकां पालन |. 
(पति सेवाका उपदेश भी यथावत्‌ किया फिर उन पुरुषो | 
| | परस्पर चारों का युद्ध करना ओर कराने का यथावत्‌ | . 
i घास कराया ऐसे चालीस २ यप के चे पुरुष भये बीस २ | | 
||की चे कन्या भट्ट तब उनकी प्रसन्नता और गुण परीक्षासे | 
||स एक का विवाह कराया जच तक बिबाह नहीं भया | 
||पतब तक उन पुरुषों की अर कन्याओ की यथावत्‌ | 
किए गई थी इससे उनका चिद्या वल, बुद्ध: तथो | 
[| [पिक्रमाद्कि गुण भी उनके शारार म॑ व्थाचतू भए | - 
[| | फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि ठुम रोग हमारी आज्ञा |. 
| शो तव उन सब ने कद्दा कि जो आपकी आज्ञा होगी साई | 
रेगे तब उनने उनसेऊहा कि हमने तुम्हारेऊपर परीश्रम |. 
; है सो केवल जगत्‌ के उपकार के हेतु किया हसो | 
प लोंग देखो कि ऑर्याचत्त में गदर मच रहा है सों सुँस- | 
लोग इस देश म आके बड़ा दुदशा करते ह. ओर घना- | 
(लए केले जाने हैं सो इस देश की नित्य दुदशा |: 
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होती जाती है सो श्राप लाग यथावत्‌ राज चर्म स पालन | 

और दुष्टोकी यथावत्‌ दण्ड देओ परग्तु एकडपदेश सदा इन | 

में रखना कि जब तक वीय की रक्षा आर जितेन्द्रिय रहोगे ब 

तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होताजायया झरहमको म्हार 
: . | बिबाह अब जो करायाहै सोकेचल परस्पर रक्षा के हेतु [या | 
है किं तुप और तुमारी स्त्रियां संगर रहोगे तो बिगड़ागे न 
ge | झौर सन्तानोत्पत्ति मात्र बिबाह का प्रयोज | 
_ | ज्ञानना और मन से भी पर पुरुष चापर खती का चिन्तन भी | 
` | नहीं करना और बिद्या तथा परमेश्‍वर की उपासना और सत्य | 
_| घर्मे सदा स्थित रहना जब तक तुमारा राज्यन जमें तव तक 
; स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्या्रम में रहो कयो कि जो फ्रीड़ासक 
होगे तो बलादिक तुम्हारे शरीर से न्यून हो जांयगे तो युद्ध 
| दिड में उत्साह. भी व्यून हो जायगा ओर हम भी एक के 
साथ पक २ रहेंगे सो हम और श्राप लोग चले और चल क| 
यथावत्‌ राज्यका प्रचन्ध करे फिर चे यहां से चले वे चार | | 
नामो से प्रख्यात थे चौहान पत्ांर सोलंकी इत्यादिक उत्ते। 
[i दिल्ली आदिक मे राज्य क्रिया था कुछ ४ प्रबन्ध भी गया पा 
जब राज्य करने लगे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दीन गोरी पर| 
मुसलमान था सा भी उसी प्रकार इस देशम झायो था कर्ग| 
आदिक मे उस. समय कनोज का बड़ा भारी राज था सो 
_ ॥ के भय के मारे श्रपने हीं जाके उनको मिला और-युद्ध कुछमी 
नहीं किया फिर अन्य -चह युद्ध जहां तहां किया सा उ रु 
| बिजय भेया और श्रार्यावत चालौका पराजय भया किरि 
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वे कोई वक्त उसका युद्ध भया उस युद्धमे एथिराज़ मारा 
ग भौर उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली म॑ रक्षा के हेतु रख | 


वा उसका नाम कुतुबुदग था चह जब वहा रहा तच कछ 
के पीछे उन राज्ञाओं को निकालके आप राजा भया उस 


मुलब्मान लोग यहां राज्य करने लगे और सबने कुछ२ 


किया एरन्तु उनके बीच मं से अकबर बादशाह अच्छा 
रौर न्याय भी संसार में होने लगा सो अपनी बहादुरी 


रीर बुद्धि से सब गदर मिटा द्या उस समय राज्ञा और 
| प्रज्ञा सब सुन्लो थे परन्तु आर्याचत्तं के राजा और ध- 
ल्ललोग विक्रमादित्य के पीछे सब विषय खुख मे-फस 
ऐप उससे उनके शारीरमे वल, बुद्धि, पराक्रम और शुरयीरता 
| ॥ नए हो गई थीं क्योकि सदा ख्यो का संग गाना 
जाता, जुत्य देखना, सोता अच्छे कपड़े ओर आसूषण:को 
एकरना नाना प्रकार के श्रदर शोर अञ्जन नेत्र मे 
इससे उनके शरीर बडे कोमल हो गए थे कि 
से ताप चा शीत अथवा बायु का सहन नहीं हो 
[था फिर चे युद्ध क्या कर सकगे क्‍योंकि जो नित्य 
झिप क संग करेंगे और विषय भोग उनका भी 


| ) 
हित 


| 
| 


| 
| 
[किम तथा चीय की रक्षा ञौर विषय भोग मे नही फसना 
| 
| 
| 


सिद्ध हो सकतेहें अभ्यथा नहीं फिरदिल्‍्ली में औरंगजेब 


» 
कै 
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प्रायः स्त्रियो की नांई हो जाता हे वेकभी युद्ध नहीं दर ॥ | 
फित क्योकि जिनके शरीर हुढ़ रोग रहित बल; ,दुद्धि और || 


प्रकार की बिद्या का पढ़ना इत्यादिक के छोने से सघ |. 


4 


०” ग | 


| 
जे | हीरा ओर माणिक की आंख बनाते थे खो मुस्पानों के भय ||| 
` | से और दरिद्रतासे पाषाण, मिट्टी, पीतल, लोहा, ओरकाष्डा'|| 
| दिं की मूत्त यां बनाते हैं सो अब तक भी इन सखत्यानार 
| करने बाले कर्मको नहीं छोड़ देते कर्यो क्रि छोड़े तो तब जी ह 


: 
॥ ४२० 
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| अन्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर अर सूत्तियो को ड 


| 


| भसजिद्‌ बना दिया जब चह काशी म मन्त्र तोइने षो 


| 
| 


| के घर में माधव की मूत्ति की आज़ तक पूजा करत हें देखना 
बाहिये कि पहिले तोसोना, चांदी की सूत्ति यां बनात थ तथा 


की अच्छी दशा आचे इन की तो इन करमां से दुद्दशा ही होगे 
| धाली है जब तक कि इनको नहीं छो डते और मदामाएत युद 


सा ईद 
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| = बादशाद भया था उनने मथुरा, काशी अयोध्या श्र 


| डाला श्रोर जहां २ बड़े २ मन्द्र थे उस २ स्थान पर. पनी 


` || पहिले आरयाबत्त वेशम अच्छे २ राजा होते थेउन भ 
` || विद्या, बल पराक्रम तथा घमे निष्ठा और शरबीरादिक 3 
` | अच्छेर थे इस्से उनका राज्य यथावत्‌ होता था 


EES EESTI 
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` | झाया तब विश्वनाथ कुंपम गिर पड़े ओर माधव पक राह्मण 
_ || क्रेघरम भाग गऐे ऐसा बहुत मनुष्य कहते परन्तु हमको बह | 
ब्रात फूठ मालूम पड़ती है क्यो कि वह पापांण वा धातु इइ | | 
|| पदार्थ कंसे भाग सक्ता है कभी नहीं सो ऐसा भया कि जब | | 
औरंगजेब आया तब पुजारियां ने भय से सूति उठा के गौर | | 
॥ छुये में डाले दिया ओर माधव की“सूर्ति उठा के दूसरे के घर i 
|| न छिपा दिया कित्र न तोड़ सके सो आज तक उस|.| 
| कुप कां बड़ा दुर्गन्य जल उसको पीते हैं अर उसी 
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| सर रघ, दिलीपञआदिक चक्रबतीं हुयेथे और किसी प्रकारका. 
| पबएड उनमें नहीं था सदा विद्याकी उत्ति और अच्छे २ 
| | | झम झाप करतं थे तथा प्रज्ञा से कराते थे और कभी उन का 
| || रज्य नहीं होता था तथा अधर्म से कभी नहां युद्ध कत थे 
हर युद्ध से निदत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य 
| || पदले तक इसी देश के राज़ा होते थे अन्य देशके नहीं सो 
कोने और मुसलमानों ने इस देश को बहुत बिगाड़ा दै सो 
आज तक बिगड़ता ही जाता है खो आज काल अँगरेज्ञ के 
| राय होने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया हे. क्योंकि 
|| रेज लोग मत मतान्तर की बात में हाथ नहीं डालते और 
डो पुस्तक अच्छा पाते हैं उसको अच्छी प्रकार रक्षा कते हैं 
!||्रीर जिस पुस्तक के सो रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा 
{|| होने से पांच रुपयों एर मिलता है परन्तु अङ्गरेजी मे भी एक 
| काम श्रच्छा नहीं हुआ जी कि चित्रकूट परवत महराज अमृत 
!|राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमे करोडहां रुपेण 
के लाखहां अच्छे २ पस्तक् नए कर दिये जो आर्याबत्त बासौ 
लोग इस समय सुधर जांय तोखुधर सक्त हैं और जो | 
| || ण्ड ही मरं रहगं तो अधिक २ ही नाशा होगा इनका इसम ङु 
|| | सदेह नहीं क्योंकि बड़े २ आर्यावर्त देशके राजा और धनाढ्य 
| ह ग अर्मबर्याश्रम बिद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहार 
क्षा करना अर बेश्या तथा परस्त्री गमनादिको का त्याग कर 
के सुख की उन्नति होसकतीहे परन्तु जब तक पाषाणा- 
क ूत्ति पजन येरागी, पुरोहित भट्टाचार्य और कथा कहने 
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४ ४२२ क . पक्ादशससुलासः। ~ 
चालो के जालों से छूट तब उनका अच्छा दो सक्ता 


ह्‌ अस्‌ 


था नहीं प्रश्न सूक्ति. पूजनादिक सनातनसे चले आये ३ 
खणडन पयो कते हो उत्तर र यह सूत्ति पूजन सनातन थे 
किन्तु जैनो के राज्य ही से श्रार्यावत्त में चला है जैन ३ प्र | | 

शनाथ, महावीर, जैनेन्द्र, ऋषभदेच, गोतम० कपिल भा “ 
मूत्ति यों के नाम रकखे थं उनके बहुत २ चेले सये थे भर 
. || उनमे उनकी अत्यन्त प्रीति भी थी इससे उन चेता. | | 


क्र हू 
सह वीहधरंकरा+ कम ~~ 0 ढक 3... -+त-क क्न 


र 3 | उक्त प्रकार से. ब्राह्मणाँ ने सूत्ति याँ. रची और उन बा| | 
नामः महादेव आदिक रख दिए उन मूत्तियाँ 


` | बिलक्षण बनाने लगे, और पुजारी लोग जैन तथा मुठ | 
` || लमानां के मन्द्रों की निन्दा करने लगे । नवदेद्यावनमापांगर | 
` | णे/करठगतेरपि। हस्तिनाताञ्चमानोपि नगच्छेज्जैनमन्दिम॥|| | 
` ` | १ ॥ इत्यादिक न्छोक बनाणहे कि झुखटमानो की भाषा बोलती ||| 
| ओर सुननी भी नहीं चाहिए ओर मत्तहस्ती अर्थात्‌ पागलपावे 
| मारनेको दौड़े सो जैनके मन्दिरमे जानेसे बचसक्ता भी होय तो || 


` ~ ) भी जैन के मन्द्र मे न जांय किन्तु हाथी के सन्सुख मर जाग || 
|-उस्से अच्छा - ऐसी :२-निन्दा के शलोक बनाए हैं सो पुय | 
`.) पणिडत और सम्प्रदायी लोगों ने चाहा कि इनके खएइत के 
` | बिना हमारी आजीविका न बनेगी यह केवल उन का रि 
| चार है कि सुलल्मान की भाषा पढ़ने में अथवा कोई वेश रे 
5285 हम वी र नदी होता किन्त मय भाषा पढ़नेमे कुछ दोष नही होता किन्तु कुछ गुण ही होत 
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| सत्यार्थप्रकाशश ४२३ | 


|| शब्द ज्ञान पूच के शब्द ज्ञानेधर्मः । यह व्याकरण महाभा- | 
॥|||द्यका बचन हे इसका यह अभिप्राय है कि अप शब्द ज्ञान | 


[ | पर्य करना चाहिए अर्थात्‌ सब देश देशान्तरकी भाषाको प- 
₹ || ता चाहिए श्योकि उनके पढ्नेसे बहुत व्यवहारका उपकार 
५ | रेता दै और संस्कत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथाचत्‌ बोध 
९ होता है जितनी देशों की साधा जानें उतना ही पुरुष को झ- 
३ ||| शिक ज्ञान होता है क पो कि खंस्कत फे शब्द बिगड़ के देश 
३|||्ापा सव होती दै इस्ले इनके ज्ञानो से परस्पर संस्कत और 
भाषा के ज्ञान मे उपकार ही होता है इली हेतु मदाभाष्य मे 
|| हिला कि अप शब्द ज्ञानपूजक शब्द ज्ञान मे धर्म होता है 
| अयथा नहीं क्यो कि जिस पदार्थ का संस्कृत शब्दं जानेगा | 


| 
त | श्रौर उसके भाषा शइ को न ज्ञानेगा तो उसके यथावत्‌ प- | 
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हर का बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा महा- | 
भारतमे लिखाहै कि सुधिष्टिर ओर बिदुरादिक अरबी आदिक | 
देश भाषाको जानतेथे साई ज्व युधिष्ठिरादिक लाक्षाशुद की | 
|भोर चले तत्र बिदुर जीने सुधिष्ठि रज्लीको अरवी भाषामे स- | 
माया और युश्चिष्ठिरज्ी ने त्री भाषासे प्रत्युत्तर दिया य- | 
धात्‌ उसको समझ लिया तथां राजसूय आर अश्‍्त्रमेघ | 
मे देशदेशान्तर तथा द्वीपद्दीपान्तर के राजा और 'प्रज्ञास्थ | 
|| ||्राए थ' उनका परस्पर देशभाषाओं में व्यवहार होता था त- | 

||| दवोपद्दोपान्तर में यहां के लोग जाते थे ओर ये इस देश 
|||" भ्रात थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो डन- | 

व्यवहार सिद्ध कैसे होता इससे क्या आया कि देशदेशा- | 
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न्तर की भाषा के पढ़ने श्रौर जानने मे कुछ पेर न ड र 


कि ih 


बड़ा उपकार ही होता है ओर जितने पापाण सूत्तिकष र 
.| हें बे सब जैनो हीं के हैं सो किसी मन्दिर मे किसी र मनि | 
ना उचित नहों ष्मो कि सब'में एक ही लीला है जैसी झे h 

| ग्न्दिरों मे पाषाणादिक सूक्तियां हे वैसी शायावत्त वासि | 
|. मन्दिरों में भी जड़ मूत्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ | | 
लोगों ने रख लिप. हैं ओर कुछ बिशेष नहीं केबल पक्षपाती ||| 
से ऐसा कहते हैं कि जैन मन्द्रो में न जाना और अपने || 
न्द्रा में जाना यह सब लोगों ने अपना २ मतलब सिप्र | 
बना लिया है आजीविका के हेतु प्रश्‍न वेद शास्त्रों 'मे मृत्ति | 
पूजन लिखा है रोर बेदमान्त्रोंसे प्राणप्रतिष्ठ। होती है उसे | 
देवशक्ति भी झ्राज्ञाती है फिर आप खण्डन क्यों कते है| 
उत्तर बेदशाह्न में मूत्ति पूजन कहीं नही लिखा और न प्राह 
प्रतिष्ठा रोर न कुछ उसमें शक्ति आती है प्रश्न सहस्नशीर्षा। 
| पुरुषः उद्घ ध्यस्वाग्ने प्राणदाञ्रपानदा ॥ इत्यादिके मन्त्र से | 
षोडशोपचार पूजा ओर प्राशप्रतिष्डा भी होतीहै तथा प्रतिद्र|| 
| मयूखपन्थ और तन्त्र ग्रथों मे य्त्मेहागच्छतु सुखंचिरं| 
| न्तिष्ठतुस्वाहा॥ प्राणगइद्दागच्छन्तुसुखंचिरन्तिष्ठन्तु स्वाह | 
४ इर्मद्र्याणिइह्रागच्छन्तु सुखं चिरन्तिष्ड न्तु स्वाहा ॥ अन्त 
. ||| करणमिहागच्छतुसुखंचिरन्तिष्ठन्तुस्वाहा ॥ इत्यादि हिले | | 
.. हैं फिर केसे खण्डन हो सक्ता है उत्तर इन मन्त्र के श्र | 
` | नहीं जानने से आप लोगो को भ्रम होता क्‍यों कि ड {| 
' | षाम पूण इश्वर का है सहस्मशीर्षा इत्यांदिक पुर्ण £ 


। है... 
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दपण हैं सो पुरुष के निराकार होनेखे शिरादिक अवयव | 
२ ती हॉ सत्त अर जो साकार बनता तो व्यापक | 
दं बन सक्ता | तथाहिपूणर्वात्पुरुषः। इत्यादिक निरुक्त | 
थ क्रिया है सो उसका सहस्लशीर्षा इत्यादिक चिशेषण | 
{उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सहस्राणशिरांसि- | 
|.ब्नाण्यिक्षखितथासहस्नाणिपादाः असंख्याताः यस्मिन्‌ | 
| परुष लःसहस्जरीषासदस्राक्षः सहस्नपात्‌पुरुषः ॥ जितने | 
पर जितनी आंख, और जितने पग, असंख्यात चे सब 
ष जो परमेश्‍वर उसी मे वाख करते हैं क्यो कि सब जगत्‌ | - | 
न्ञग्रधिकरण परमेश्चर ही है और बहुत्रीहि समास ही अन्य । 
दार्थ के होने से होता हे तथा सहस्रपात्‌ शब्द के होने से | 
हि निश्चित होता है व्याकरण की रीति से सोई अर्थ | 
न्न के उत्तराद्धमे स्पष्डहे सभूमिढ ०सर्वतःस्पृत्वाऽत्यतिष्ठ |. 
गुलम्‌ । पुरषपचेद्ड ०सव० वेदा हमेतम्प॒रुषम्‌ ॥ इत्यादिक | 
रमन्तौ से यही अर्थ निश्चित होता दै और सब जगत्‌ की | 
इत्ति भी पुरुष से लिखी है बिना परमेश्वर के किंसीमे नहीं | 
इस्त इस्से जो कोई कहे कि इन मन्त्रौ से षोइशोपचार | 
बा होती है उस की बात मिथ्या जाननी और प्राण प्रतिष्ठा | 
| का यह अर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का | 
[जञ सूत्ति में प्राण आते तो सूत्ति चेतन ही हो जाती सो | 
पै पहिले जड़ थी वैसी ही सदा रहती है क्‍यों कि चलना, | 
| ता, खान।,पीना बैठना, देखना ऑर सुनमा इत्यादिक | 
| | हार बह मूत्ति नही करती इस्से जो कोई कहे कि प्राण | 
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RR 
प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी और चिः || 
| उस होती है उसमे प्राणके जाने आनेका जिद्र अचकाशही शी i 
किर प्राण उस मैं कैसे घुस सकेगा आर जो कहे करि हा || 
प्राण प्रतिष्ठा कतं हूँ उन से कहना चाहिए कि आप _सोग | 
मुरदे के शरीर में क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कत हें किसी राजञा, || 
बाबू रौर सब जगत्‌ के मनुष्यों का सुरदे मे प्राण प्रतिष्ठा कर र 
| के जिल्ला दिया करो तो तुम लोगों को बहुत धन मिलेगा और 
` | बड़ी प्रतिष्ठा होगी फिर कयं नहीं ऐसी बात कतें हो जो वे ||प् 
| कहें कि जै ता परमेश्वर ने नियम कर दिया हैं बसा ही मरने || 
| ज्ञीने का होता है उसको मरे पीछे कोई नही जिला सक्ता तो ||ह 
| उनसे हम लोग पूछते हैं कि जिन पदार्थोको परमेश्चर ने र || 
| रौर चेतंनतारदित जड़ बनाए हैं उनको तुम चेतन ओर प्राण || 
` | सहित कैसे वना सकोगे कभी नहीं आर जो कहें कि देव और ||| 


| सिद्ध पुरुष मृतक को जिला देते हैं उन से पूछा जाता है कि | 
| वे देव आर सिद्ध कयौँ मरजाते हैं इससे प्राण प्रतिष्ठा की सब 
| बात झूठी है प्राणदा अरानदा इनका अर्थ पूर्वाद्ध में कर दिया | 
; । है वहीं देख लेना ओर उद्ठ ध्यस्चाग्ने इसका भी झभिप्राय कह | 
` | देल लेना । श्रात्मेहागर्छतुचिरंछुखं ति्ठतुस्वाहा । प | 


\ 

; i 
. | संस्छत म्रिथ्या ही लोगों ने रच लिया कोई सत्य शाल "|| 
भ 

; 


॥ 


प्‌ 
ह 


| नहीं है देखना: चाहिए कि | शन्नोदेवीरभिष्टय आपो सवत | | 
4 तपशंयोरभिस्रवन्तुनः॥ १ ॥ अग्निमद्‌ ध्० उद्व ध्य 
| इत्यादिक मन्त्रौ मे कहीं शनैश्चर, मंगल और बुधादिक है 
| का नाम भी नहीं है परन्तु बिद्याहीन होने से ञ्ा ज्ञीविका के 
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क सत्यार्थधकाश | ४२७ | 


से ब्राह्मणों ने जाल रच रवखा है कि पग्र कांडी है 
'|क्रिसीने ऐसा वित्रारा कि ग्रहौ का मस्त् पृथक्‌ निकालना | 
||ह सो मन्धो का अर्थ तो नही जानता किन्तु श्रढकल से | 
(हो.युक्ति रची कि शनश्वर शब्द के आदि में तालव्य शक्रार ||. 
॥| श्रौर शन्नोदेची इस मन्न के आदि मे भी तालव्य शकार ह| 

| यही शनश्चरका मन्त्र हे तथा एथिव्याञ्जयम्‌ । इस्से परमे- | 
||ह ग्रहण होता है इस शब्दसे मङ्कलको लिया और उद्ध - | 
|प्रहमक्रिया से बुध को लिया देखना चाहिए कि शंहै सुख का | 
|| उदुबुध्यस्वचुधञ्चघगमन घातुको क्रिया है इस्स बुक | 
||ह इत्यादिक श्रम से भदो को ग्रहण किया है सो यह कथा | 
| त लाल वुभक्कड़ की नांई हे जैसे कि किसी गांव में एक | 
ए पुरुष रहता था उसका नाम लालबुझककड़ था कभी | 


Py 


धै किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रातःकाल लोग उठ के | 
हहर चले तब खेत ओर माग में हाथी के पगके चिन्ह देख के | 
ह प्राश्नय भप और लालब्रुझककड़ को चुला के पूछा फि | 
एफां हे तब चह बड़ा रने लगा फिर रो के हसा तब सबने | 
मसे पूछा कि लुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा | 
ब में मर जाऊंगा तब ऐसी २ बातों का उत्तर | 
न देगा इस हेतु में राया और हसरा इस हेतु कि इसका | 

बड़ा सुगम है तोभी तुमने नहीं जाना इस हेतु मैं हसा | 
FR पूछाकि इसका तो उत्तर दे तब वह बोलाकि लालचु- | 
Ey बुझिया गर न दुभा कोइ । पगम चक्की बांधकेहिरणा | 
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कदा होइ ॥ हिरना अपने पगमे चक्कीके पाउ बाघे कूदना 
चलांगयां है उसके पग के प चिन्ह हैं तब तो चे 
बड़े प्रसन्न भप और सबनेकहा कि लालबुझक्कइ बड़े ए 
| और बुद्धिमान्‌ हैं यैसे ही पाषाण सूतत्तिके पूजन विपय और 
| मनन्‍्त्रों के विषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाइल 
रवखा है इस्से वेद की निन्दा ओर अप्रतिप्डा कर रक्सोी 
बेदो में ऐसी २ कूउ बात होती तो बेद ही सच्च न हो सक 
| इससे यही निश्चय करना कि अपने २ मतलब के हेतु मिश्या 
 |२ कल्पना लोगों ने कर दिया हे और चेद में सञ्च बात हाह. 
_ | इन बातों का लेश मी नहीं है प्रश्न बेर अनन्त हैं क्यों कि 
र कटे यजुबर की शाखा १०१ साम यद्‌ का १००० ऋग्वद को ३ 
` | और अथव बंद को ६ शाखा हैं सो बहुत शांखा गुप्त हा 
` | उनमें पाषाणं पूजनादि लिखा होगा तुम क्या जानत हो। 
|| अनन्ता चेचेद्ाः यह ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिम्रायहै | 
| क्क वेद अनन्त हँ ग्र्थात्‌ अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो 
| होती है सो स्वजातीय होता हैं कयो कि जिस वृश्च की शाखा पः 
| होती है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, फल, मूल ऑर | 
| स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो २ शाखा प्रसिद्ध हैं उनः २ शा 
` | त्राश्रोकी लुप्त शाखा भी भ्रवश्य होगों कि जैसा इनम सत्य 
| अर्थ प्रतिपादित हैं वेसा उनमे भी होगा इससे जाना 
“है कि इन प्रसिद्ध शोखाओं में सूत्ति पूजन का लेश 
| तो लुप्त शाखाओं मे भी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहै ६ 
आपने क्या वेशाखा देखीं हैं फिर आप लोग क्यों bs ४ 
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४२३ ¦ 
.|.ुत शाखाओं में लिखा होगा और आप लोग अ | 
} पी नहीं कर सकत कया के उन शाखाझा म थोडा । 
शी प्रतिपादन होता तो उन शाखाश्ा मे भी 
क हो सक्ता अन्यथा नहीं और जो हड से | 
गकदाना कत हाँ ता हम भी कर सकते हें कि! 
वहाब्रोम चोरी, मिथ्याभापण, विश्वासघातक, कन्या 
गिनी, इन से समागम करना चेश्यागमन .पर स्त्री 
, |इसाश्रीर वर्णाश्रम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान | 
कार सकते हैं ओर फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं | 
| | नह देख सकता फिर केसे निश्चयहोगा कभी न होया । 
३ ॥कमीभ्रमकी निव्त्ति न न होगी जाने उन शाखाश्रौ 
बा नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मण | 
है से ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें और इन | 
का सूल भी तो कोई होगा और जो सूळ न होगा तो | 
[ षी इससे जो वेद पुस्तक हैं वेद सब शाखाओं के मूल 
' णपा व्याख्यानो की नाई ब्रह्मादिक ऋषि सुनि के किएं | 
परोजूतिञ्चु पतामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यज्ञुबंद | 
तैत्तिरीय शाखा से । मनोज्योतिज्ञ षतामाज्यस्य। | 
है। जूति जोमन का चिशेषणथा सोज्योतिः। शब्द से | 
Aिदेगया सो सर्चत्र विशेषण का यथायोग्य भेद है जो | 
गाभेर होगा तो परस्पर विरोध के होने से मिथ्यात्य | 
णा इससे विशेष्यय का सेद कभी नहीं होता | 
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विशेष्य भेद से पूत्रो पर बर दा जायगा किर किस 
सत्य मार्नें किसको मिथ्या इस्ले बेदों में ऐसा दोष र 


नहीं इस्से ऐसा भ्रम कभी नही करना चाहिये और स 
चेद अनन्त होगे तो कोई पुरुष सबको पढ़ना वा देख भी न || 
सकेगा और पूर्ण विद्वान भी कोई न दो सकेगा फिर आ ये | 
| हो रहेगा म्म के रहने से किसी पदार्थ का दृढ़ निश्चय र 
| होगा और उत्साह अङ्ग भी हो जायया कि चेदका अन्त तो | 
' | नां है हम लोग केसे पढ़ सकगे इससे सब खगो को प्रप्त हो 
। | बना रदेगा इससे वेइ शब्द का यह अर्थ दे जिससे जाना जाय! 
| | पदार्थ उसका नाम बेद दै ओर वेत्तिसरोयवेद्‌ः । जो जानने धाला 
| इ उसका नांम भी बेद है सो अनन्त नाम झासंख्यात जाब हैं 
| वे द्वी जानने वालेके होने से उसका नाम बेद है छोर चिदन्ति || 
| १ स्तवेदाः | ज्ञिनसे पदाथ जाना जाय उनका नास खेद ह सो सव | 

` | शक्तिमत्व और सब जगत्‌ का रचमादिक परमंश्कर के अनन्त || 


गुण हैं वे परमेश्‍वर के जानने वाले हैं इह्ले उनका नाम बे र्‌ 
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| जञ तक किसी ने नहीं खण्डन किया जैसे कि आप खण्ड | | 
` | करते हैं उत्तर आप लोग सर्वज्ञ नहीं है चा जिकालदंशा जो | 
| पंरमारा का ठोक २ निश्चय करें देखना चाहिय कि स्य 


` | यण शीघ्रो, कोसुद्यादिकि नए २ स्तोन्ननवीन २ तीर्थ तर्ष | | 
` | मन्दिर आदिक होते ही जाते हैं ओर इनको परस्पर मांत लेत 
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थे भ्रबके बने हैं सब ओर अपना पिता जैसा कर्म करता £ 
कलाही उसका पुत्र परम्परा मान सेता है फिर कोई | . 
पदिक अन्याय मे प्रदत्त दा जाता है और कोई कछ | 


ता बहुत दीष आजायरों और कभी न हो सकेगी क्यों | 


॒ (दसी का पिता दरिद्र होचे और उसके कुल में पुत्रादिक | 
होते हैं फिर परस्परा से जो दरिद्रता उसको बमो.| _ 
हैं किसी का पिता अन्धा होय उसका पुत्र आंख को | 
वही निकाल डालता है और जिसका पिता सूख होता है | : 
| §पणिइत उसका पुत्र सूख चां परिइत नियम से क्या नही | 
ह|| किसी का पिता चोरी करता होय और जहलखाने को | 
उस का पुत्र चोरी चा जहलखाने को क्यौ नहीं जाय | . 


[य प्रथम अङ्क रेजी इस देशागे पढ़ाई नहीं जाती थी अब | 
पदी जाती है रेल पर पहिखे चढ़ना नही होता था ऑर | | 
रपर खबर नही झाती जाती थी फिर रेल पर चढते और | 
र रबर भेजते भेजाते क्रो हैं इस्यादिक बहुत दोष आते | 
मानते में और परंपरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक | 
| प गोर चेदं सत्य शारो ही से होता है अन्यथा कभी | 
“| पिपह पाषाणादिक पूजन की मिथ्या प्रबृत्ति बड़ी भई हे खरा | : 


[| |® बिद्या, धर्म, बियार, ब्रह्मचर्याश्रम, सत्सङ्ग आर श्रष्ठ |: 
| | के नहीं होने से मई है क्यो कि सत्य बिया ज़ब मचु: ३. 


| पकादराससुछास। | ~ 


४३२ 


`| च्यों में नही ए होती तब अनेक भरमा मे खुद्धि नष्ट पर 5 ¬ तत्र अनेक अमो मे बुद्धि नष्ट होती | 


६ 
[en मूख, ग्रघर्मो, पाखएडी तथा मतचालो के उपदेश जे , 
मानने लगते हैं फिर बड़े श्रमजाल मे पडके चे धत्त जैसा र| 

' देश करते हैं चेसा ही मान लेते हैं ओर छोगों की बुद्धि हि 

. रीत हो ज्ञाती है फ़िर बड़ा अन्धकार हो जाता है। उनके | 

| बुद्धि से कछ नही सूकता गतालुगतिक्ालोकानलोका/परा. | 
' थिक्नी:। बाहुका पिंडदानेन गतंमेताप्नभाजनम्‌ ॥ इस मे यह || 
'ष्टाम्त है कि पक कोई पंडित तास्वे का आर्धा लेके तए | 
और स्नान के हेतु गया उस घाटम आन्य पुरुष भी बहुत जावे| 

` ओर आते थे उस पंडित को शोच की इच्छा सई तब तान्ने | 
Ef का अर्धा बालू मं गाइ दिया और उसके ऊपर गीली वाला । 
पिण्ड धर के निशान के हेतु शौच को फिर चला गया श्रत्य|| 

| स्नान करने चाल्लोने यहचरित्र देखा देखके पणिडत से तोकरिसी | 
` | ते नहीं पूछा किन्तु जैसापरिइतने पिए॒ड बना केरक्खाथा वेसा || 
. | पिण्डसँकड़ आदमी ने बना के रख दिया उसके पास २उन के || 
| हुदय में ऐसा बिचार आया कि पण्डतने जो यह फाम किया || 
| है सो पुण्य के चास्ते-ही किया होगा इस हेतु हमं भी ऐसा || 
| होकरें तब तक परिडत मी शोच हो के आया और उतबे|| 
' | देखा कि बहुत पिंड बैसे धरे हैं. और बहुत मनुष्य पिण्ड बां || 
र २ के रखते भी जाते थे सो पाण्डत ने उनसे पूछा कि भ्राप|| 
4 यह काम क्यो करते हैं तब ऊनने पंडित से कहा कि आपका ||| 
| देखके हम लोग भी करते हैं तब .पडितने पूछा. कि इसके खा । 
' | को क्या प्रयोजन है तब उनने कहा कि जो आंप कां अर्या | | 
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nt ला ४३३ | 
ता सो हमारा भी दै पण्डितने बिचारा कि मेरा तो पा पात्र ही | 
| | होगया तब पण्डितने कहा कि अपनार पिण्ड सब बिगार | 
| | हरो नही तो दुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से | 
| छा कि आप को भो पिएड बनाने से पाप अया दोगा त्ब | 
| ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड डारो तब सैं | 
||| भपना बिगाड़ डालू'गा तब तो सब अपने २ पिणड ताड | 
हहे तत्र पण्डित का पिण्ड रह गया पंडितने जाके पिण्ड तोड़ा | 
हर नीचे से अर्घा निकाल लिया और उन से कहा कि | 
ति इस हेतु निशान धरा था तुमने पूछा भी।| 
i श्रोर पिण्डधरने लग गए तब उनमे कहा कि | 
गरा काम देख के हम भी करने लगे चेले ही पाषाणा- 


i 
पु मू e प र ड : 


| पिह क प्रबा की नाई लोग गतानुगतिङ होते हैं जैसे एक || 
|| ठ ज , ` ७. ev | 


® 


एक सियार वा एक कुत्ता बोलने वा भूकने लगे उसका | 
hl द सुन के अन्य सियार वा कुत्त चहुत याल्ने वा भूकने 
|ित हैं बेसी ही बिद्याहीन मनुष्यां अन्घ परम्परा चलती | 
| [थ बड़े २ आश्रह करके नए होन चले जाते हैं और पर- | 
प बिचार सत्य २ काईनही कर्ता इस्से हमलोग भी मिथ्या | | 
। (का खण्डन कत हैं पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रस्याक्षा- | | 


| माणा स और बेदादिक सत्यशाख्र से दृढ़ निश्चय | 
ष : | 


“जानागया हँ किमुक्ति के हेतु चा सब व्यवहार सुख के | 
£) शा 
| 


| 


मेश्वर ही की दृढ़ उपासना करनी योग्यहै पापाणादिक |: 
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i || ४३४  - दक़ादशससुलाखः । 


जड़ मूत्तियों की कभी नहीं प्रन आज तक बहुत परि 
पहिलं भप. और बहुत परिडत भी हे फिर खंडन लही | 
करता और सूत्ति यों का पूजन नही घतत हैं साझाप एक बड | 
परिइत श्ये जो खंडन कतं ह. सो आपका कहना कौन मानता | 
हे उत्तर प्रथम में आपसे पूछताह कि पारडत कोन होताई हो |. 
गाप कहें किपञ्चाङ्ग, शीघ्र वाघ, सुझत्त चिन्तामणि, श्रादिक || 
सारस्वत चन्द्रिका, कौमुच्यादिक, तकेसंग्रह, सुक्तातर्या- || 
` ६ दिक, भागवतादिक, -पुराणमन्त्र, महद च्यादिक, तंतग्रन्ध | 
& ¦| और तुलसीकृत रामायणादिक भाषा पढनस कया पंडित होता 
र है किन्तु भ्रविधेरी ही चत जाता हे क्योंकि सदस द्वियेककतरी 
_ | बुद्धि! पण्डा पण्डा खंजाताश्रस्येतिसपरिडनभ जाचुंद्ध सदस 
| द्विवक करन घाली दवीय उसका नाम पणडा है और बही पण्डा 
नाम बिवेक युक्त बुद्धि जिसको हाय यही पाडत हाता है सो 
' || शाप लोग बिचार के देखें सि यथावत्‌ घर्मे और अधर्म तया 
| सत्य और झसत्य का बियेक इन पंडितों फोहे घा नहीं फ़िर 
f को आप पडित कहते हो ओर जा सूख हैं येतो आज काल 
£| कोई २ अ्रधर्म से डरते भी हैं किन्तु परणिडत लाग प्रायः र 
`| डरते किन्तु कोई प।ण्डत सेकड़ों में एक अच्छा मो दै पर || 
' || उस एक की थे धूत्त लोग बान ही चलने नदी देते और ब 
|| लच्च जानता भी हैँ.तो मनहीं में सत्य बात रखताहँ पयि | क्‍ 
| 4 | बह सत्य कहै ता सब मिल के उसवी दुर्दशा कर देते है ९ 
| भयका मारा वहमी मौन कर लेताहै परन्तु उन सत्य पिई 
को मौन चा भय करना उचित नहीं झ्याक मौन और भे 


BAR + 
| YA) 
sr = 

4 F 
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'सत्या थप्रऋाश | ७३५ | 
Bro RSI ANNAN | ह 
रहं स दरा का अकल्याण धर्मका नाश और अर्म बृद्धि, | 
3 
| ग्रौर इनधत्ता को बन पड़ेगी इससे कभी मौन चा भय सत्य | 
करने चा कहने म॑ नही करना चाहिये क्योंकि जोश्चच्छ्ये परि 
॥ बरौर बुद्धिमा भय चा मोन करेगे ता उस देश का नाश ही 
हि 4 | 
हा जायगा और बेद थिद्यादिक नही पहने | 
| पढ़ने स वहुतो को सत्य # 
|||निशचय भी नहीं है इससे वे खण्डन नही केह लोकके भंय | 


के मार कि हमारी आजीविका नप्र ए जायगी जो हम खण्डन | 


|||इरगे तो हमार निन्दा होगी और आजोबिकाभी नए होज्ायनी | 
|]|एससे पेखा. कहना चा कग्ना- न चाहिये जिससे के संसार मे | 
|| विरोध हो जाय परन्लु मैं कहता हूं कि भय तो रेष्ठ पुरुषों को | 
|एक परमेश्वर ओर आधमंके आचरण हीले करता चाहिये और. 
गरम खडन कता है सो मत्पक्षात्रक्त प्रमाण और वेदादिक | 
)सत्पशासत्रा दी ख कर्ताई सो आजतक किसी ने चेोक्त प्रमाण ! 


॥ ४ *क २युक्ति नहीं दिया क्योंकि प्रमाण और यक्त नो सत्य | 


[पिति म छा स हती है असत्यपे कभी नहीं और इसमें प्रमाण चा! 
पृक्त काई दे भीनहां सकेगा इसमें कुछ सन्दे नहीं घझून ग्ननक' ¦ 
यासी उदास चेरागी औरगोसाई ्रादिक्र छण्डननहीं कर्ता / 


ग्र 


१ पूजा कत हे उत्तर थे भी चेमी ही संसार की निन्दा. | 
॥ ' आज्ीविकासे डरते हे इस्स चे खण्डननहीं करते चा पृः / 
| र छ'डने | प्रश्न उनकी कया आजीचिका झा भय ह गौर 
ए झा जिब्स कि चे डरते हैं क्योंकि उनको बिधाद्र परे | 
| “विदिणार करना हो नहीं जिसमें घनकी चाहना हो और माता / 
| तेरी, पुचादिक, कुटम्व ्रौर घर को छोड़ के स्वतन्त्र है | 
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र्थ 
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इस्से उनके सय नहीं दे परन्तु बे भी खंडन नहा र 


me ' 
गैर पूजा कते हैं फिर आपदी बड़े विरक्त आ गाए [ह 
| (न बातों का खण्डन क्ते हैं। उत्तर यह बात तो सत्य 


| ३ कि उनको सत्य भापाणादिकका छोड़ना और पाषाणादि३ 


| सूक्ति का पूजन करना उचित नहो परन्तु बे भी सैकड़ों ३ 
| दाई एक धर्मात्मा और परिडत दै अन्य जैसे गृहदशम मे थे 


बैसे ही बने रदते हैं और कितगेक शुदस्था खे भी नीच ऊ 


करते हैं क्यों कि उनने केवल खाने पीने ओर बिषय भोग के 


हेतु विरक्त का बेष धारण कर लिया है परन्तु बिरक्तता उन 


में कुछ नही मालूम पड़ती. कयो कि थर्म की रक्षा और पुरि 
करनेके हेतु बिरक्त नही होते है किन्तु अपने शरीर और इन्र 
य भोग के हेतु बिरक्तोसी नाई बन गए हैं कोई धर्मात्माराजञा 
हय श्रौर इनकी यथावत्‌ परीक्षा करे ता इजारा म पर 
बिरक्तता के योग्य निकलेगा बहुत मजूरी अर इन ग्रहण 


करने के योग्य निकलेंगे क्यो कि जब पूण बिद्या, जितेन्द्रियता 
| | छल कपटादिक दोष रहित होवें सत्य २ उपदेश तथा सबशे 


छपर रूपा करके वैराग्य . ज्ञान, ओर परमेश्वर का ध्यान कर 
ह 


| तथा काम, क्रोध, लोम, -मोदादिक दोषो को छोड और सत्य 
धर्म, सत्य बिद्या, सत्य उपदेश की सदा निष्ठा होने स 

हर | क्त होता है श्रन्यथो नहीं देखना चाहिये कि गोकुलस्थ 

|| साई श्रादिक कैसे धच्ततां से घन दरण करके घनाठ्य व 
हू 


गए हैं बहुत से चेले ओर चेलियां बना लेते हैं उन से सम 
हित हे तल नाम शरौर/ खान आए करा लेते हैं कितन नाम शरीर; धन और मत 7 
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॥ जी के श्रपण करो सो बड़े २ मन्दिर उनौने बनाए हें और 
| || प्रकार की सूत्ति यां रख लिया है और नाना प्रकार के | 
| ||इह्माबत्त, सच्चो कूठे झाभूपणों से ऐना जाल रचा है कि क्‍ | 
| ते ही मोहित होके उसमे फस जात हैं प्रायः स्रो भ 
| ||स मन्दिर में बहुत जाती हैं जितनी व्यभिचारिणी खरी और 
| ||्मिचारी पुरुष यहुधा मन्दिर मे जाते हैं क्‍यों कि चहा पर॑. 
| |स खरी पुरुषों का दशन होता है और जिस्ले जो चाहे उर्से 
समागम बिना परीश्रमसे करले उसमें शयन राती और म ङ 
| |ार्वी बहुत व्यभिचार के सूळ हैं क्यों कि उस समय प्राय 
| |तरी ही रहती है इससे आनन्द पूर्वक निर्य हो के. क्रीड. 
रत है परस्पर मिळके और उसमे पाप्र भी नहीं शिनते | 
(क्यों कि एक श्लोक बना रदखा है ॥ श्हं कुपणस्त्वंराधाह्यचः | 
| |योप्स्तु संगमः ॥ पर स्ञी और पर पुरुप जव परस्पर गमन | 
इरा चाहे तो इसको पढ़ले त कुछ पर र्री गमन चा परपुरुष | 
| ||न में कुछ पाप नही होता है जब चे परस्पर सन्सुख होने | | 
[प क हे कि मैं कष्ण हूं तू" राधा है तब स्त्री बोली | 
करिम राधा हूं आप ऊष्ण हैं ऐसा कहके कुकर्म करने को . 
| जाते हैं उनके दो मन्त्र हैं श्रीकृष्ण: शरणंमम यह डनोने | 
| पथ्या संस्कृत वना लिया है इसका यह अभिप्राय है कि | 


[कच ई मेर [ शरण श्र्थात्‌ इष्ट है फिर भाशवतं | 
||. था में राश मंडल की लीला सुन के पेसा निश्चय | 
हैं कि हम लोगो के इष्ट ने जैसी लीला किया है चेसी | 


| भी करें कुछ दोष नहीं और इसका पेसा भी अर्थ यम 


ess 
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|| सक्ता है कि जो श्री ष्ण दै सो मेरी शरण को प्रात 5| 
| मेरा सेवक भी कृष्ण बन जाय पेसा श्रनथ भी क | 

| सकृत से हो सका है स्रो यह सन्त्र गोसांइ लोग दाद 

` | कङ्काल और साधाश्ण पुरुषो को देते' हैं और ज्ञान: 
` | आदमी है. उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया है वही समर्पण का | 

 ॥ मन्त्र है | को कण्णायगोपी जनबत्लभायस्वाहा ॥ इस. मन्त्र | 
॥ उसको देते हैं. कि जो शरीर,मन, शरीर घन गोसांईजी के भ्रपंग |. 

. ॥करदे और गोसांई लोग अपनेको ऊष्ण मानते हैं और श्प |. 
| . जेलियां वा जञ गत्‌ की सब स्त्रियां राधा है सा जिस स्त्र । 
| | से चाहे उस स्त्री से समागस करले उनको पाप नहीं लगता | 
' और उनके समपंणी ओ चेले हीते हैं ये अपनी प्रसन्नता से 
| गोसाईजो की प्रसादी करा लेते हैं आथात्‌. श्री वा पुत्रकी सत्र | 
[तथा कन्या उनको गोसाई जीकी स्वास सचामे एकान्‍्तमे भेजने || 
El 'है जब गोसाई जी .एक बार पनी सेवा में प्रथम रख लेते | 
' |. तब चह स्त्री पचित्र हो जाती है और वह स्त्री 'अपने को || 
6 धन्य मानतो हैं तथा उनके सेवक भी अपने का धन्य मानते || 
EF हैं जिन का शुरू इस प्रकारका वयसि चारी होगा उनका शि्य | | 


2,2७९ | 


| चग व्यभिचारी क्यो नही होगा सो बड़ेर अनथ हाते हैं रर | | 


|] | 
YY] है + 


| 


5 


है दा | / है : || 
| संस्प्रदायम सो कहने योग्य नहीं ये पान बीड़ा खाके पात्रा पौर || 
k 5. देते > ` -ड । ले ; 
| डाल देते हैं सो उसको उनके जेल बड़ी प्रसन्नता से हे. ॥ 
पा गैर | अपने का " न्‍ [ छेते - || 
ह आर का बड़ा घनन्‍य सान लेन हैं कि हम को गोसाई || 
Ff शपते | 


[महाराज की प्रसादी मिल गई जब कोई घनाठ्य उनकी भ || 


4 घर ¢ हाँ | 
| घरमे ळे जातां है उसका नाम पछराचनी कहते है जब | 
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| (ते हैं तब बड़ा एक पात्र तामये चा लोहे का रख लेते हैं उस | 
| || में स्वान के हेतु एक चौकी रख देते हैं. [फर मोखांई | 
| व एक थाती सहित उस पात्र के बीच में चाको में चड जाते | 
(फिर अनेक खुगन्च केसराद्क पदाथों से उनक शतार को | 
||ह रोर पुरुष भलते है फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल से उन को || 
| ॥ल्लान करात हं फर जय स्नान हा जाता हैँ तय्‌ सूखा पीता- | 
| |ब्ररको थार लेत हैं और गीली घोती ,उस कड़ाही के जलम | 
| | होइ देते हैं फिर गोसांई जो निकल आते हैं तब उनके सघक अ 
||ह उस जल को पीते हैं और अपने को धन्य मानते हैं किर | 
|| जी, बहु त्र वेरोची, लालजी, ठाकुरजी, पुजारी, गै: | 
||, इन सान जालों खे उस सुइ का बहुत घन हर लेते हैं | 
॥एसे उनके पाख खूब धन होगया है उस्ले रात दिन विषय. | 
प्रा श्रौर प्रमाद में रहते हैं उनके चेले जानते हैं दि हम | 
पुकि को प्राप्त होंगे परन्तु इन कमो से सुःक्तेता नहों होनी | 
|| [हतु नरक ही होना कपा कि इन प्रमादोंम जिन रा घन जाता | 
| उतना भला कभी न होगा और उन गुरू का भी और ॒ 
ने एक कथा र रच्‌खो हेकि लक्ष्मणभट्ट एक ब्राह्मण तेलंग | 
| उसन काशो में आके संन्यास लेने चाहा तब उससे | 
(छा क झापके माता पिता चा चिवाहित खी तो घरमे नहीं | 
(तय उनते कहा म्रिथ्या कि मेरे घर में कोई नहीं है सुफ के | 
पणास द दाजिये फिर उनने संभ्याल दे दिया कुछ दिन के | 
पिउन स्रो काशी में स्वो जती २ आई और बह कहीं मार्ग | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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' जल्दा सो उसके पीछे २ चली गई बह अपने गुरू पे 
जाके बैठे स्री भी वेठी और उसके शुरू से स्त्री +, | 
कि महाराज मुझको भी श्राप संन्यास दे दीजिए क्योंकि ३; |. 
पति को तो यापने संन्यास दे दिया अब मैं कया करूंगी त | 
| तो उस संन्यासी. ने बहुत क्रोध करके उसका दण्ड ओर का 

| बाय ब्रञ्ज ले लिए और उससे कदा कि तू” कूठ क्यों 'बोहा 
' | तेने बड़ा श्रनर्थ किया अब तुम यज्ञोपचीत पहर लेश्रो श्रौर 
| अपनी सत्री के साथ रहो शोर उनके शुरूने आशिवांद दिया 
| | कि तुम्हारा पुत्र बड़ा श्रेष्ठ होगा सो उनके भापा ग्न्धम ऐसी 
/ | बात लिखी है सा सुफ को अ्चुमान से मालम पड़ता है 
` | जब उसने काशी मे संन्यास लिया फिर खूब खाने पीने रे 
| तब कामातुर होके किसी सत्री से फस गप फिर जब काशीमे 
` | निन्दा होने लगी तब काशी छोड़ के दक्षिण देश मे चले गए 
| परन्तु कोई उनके स्वजाति ब्राह्मणाने पंक्ति मे नही लियासो 
| आज तक तैलंग ब्राह्मणों की और गोकुलव्थों की पक पंक 
. | चा पक बिबाह नही होता जा कोई तेलंग ब्राह्मण, गोसाईजी 
को कन्या देता है वह भी जाति वाह्य हो जाता दे फिरे 
दोनों जहां तहां घूमने लगे और उनका पक पुत्र भया उसका 
| नाम बदलम रका इस विषयमे ये लोग ऐसा कहते हैं कि 
| जन्म समय मे ही उस बालक को बन में छोड़ के चले गए सा 

उस बालक की चारों ओर अझ्ि जलता रहता था | इससे | 
| बालक को कोई जानवर नहीं मार सका जब वे पांच १7 | 
४ | भए तब दिगचिज्ञय. करने लगे और सब पृथिवी के परिडतों को | 
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|| नें जीत लिया पाँच वरप की उमर मे सा यह बात हमको | 
पद मालुम देती हे क्यो कि ये ननम बालक को कभी नहीं हैः 
रोडगे तथा अग्नि रक्षा भी न करे ५ | 
| | करेगा और पांच यष की उमर | 
|; ब्दा कभी नही हो सक्ती फिर वे कया पराजय करेगे यह | 
वातं झपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा क्फ हेतु मिथ्या रख लिई हे ! 
कि सुबोधिनी तथा चिद्वन्मंडन संस्कृत में प्रन्थ उन [ 
हाये देखने मं आते हे उनमे उनका साधारण पाणिडत्य ही £ 
| | ने मे झाता है इससे ये क्या पण्डितो का पराजय क्र 
प ४ कफ = ह । 
| हके फिर चे पेसा करत हैं कि थीकष्णने बलभ जी से | 
| ||ह कि हमारे जितने देवों जीत है उनका तुम उद्धार करो | 


| |फिर बद्भ जी फिरते घूमते मधुरा मे आके रहे और चहां । 
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| कुलस्य की सांत गद्दी बज्ञती है फिर ऐसी २ कथा प्रसिद्ध | 
ते लगे कि ज्ञा कोई गोसांई जो का चेला होगा वही वैषणच | 
प्र देवाजीय है,और जो कोई उनका चेला नही होता चह- | 
गुर नाम दैत्य और राक्षस संज्ञक जीव है ऐसी प्रसिद्ध | 
by हच लोग चेले हो गये और बहुत व्यभिचार तथा | 
I भोग के हेतु चेले हाते हैं यहां तक उनने मिथ्या कथा ! 
| [ कि ज़ब मथुरा में रहते थे तब चदलभ जी ने एक चले | 
| हाकि तू दही मेरेलिए बाज्ञारसे ले आ बहदचेला दही लेनेके | | 
॥५ पाजार मे गया यहां एक दही लेके बूढी खत्री बैठी थी | 

| 


है 
०० 
= 


से उसने : कहा की इस दही का क्या तू मुल्य लेगी तब | 


केन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एकादशसमुल्लास।ः ॥ | ~! 


: बुढ़िया ने जाना हा कि यह बढलम जी का चेला उठू यह बल्लम आ का चेला हे उससे त |¢ 
| कि में इस दहीक बदले सुक्ति लेऊंगी तब उसने दही ले लिया | |: 
| और बुढिया से कहा कि तुझरो मेने सुक्तिदे दी सो उस | | 
| बुढिया को सुक्ति हो हो गई और चलप जी का नाम रक्ता | [8 
| हे महाप्रभु सो ऐसी २ कूठ कथा बना के जगत्‌ को उग हेने || 
| इ पक घास की कंटी दे देते हैं उसका नाम रखा है पत्रितरा| 
| और रारी की दो रेखा श्टड्ू' के तुल्य सलार मे बनवा देत हैं 
| किर कहते हैं कि तुम गोसाई जी के खमपंण हो जा भरर | 
| इससे तुमारा सव पांग छुर आयगा तुम लोग देवी ज्ञी | 
| और चैष्णय कह्ाओगे इस लोक में आनन्द से भाग करो | 
| और मग्ने के पीछे तुम लोग गोलोक सूचय मे जाग्रागे जहां || 
; राधादि र सखी ओरश्रीकृष्णा निस्य रासमंडल अरआन'्द भोग । ॥। 
करते हैं वेले तुम भी अनक स््ीयोके साय आनन्द भोग कराग || 
| केसी कथा को सुतक खरी ओर पुरुष माहित हाके चले हो 
| जते हैं किर एक ऐसी मिथ्या कथा रखी हैं कि विद्वत सा: 
| चात्‌ श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है आर हम लोग के क्‍ 
| कृष्ण के स्वरूप हैं सो बहुत २ घन दे २ के धनाद्य की स 
॥ पक रात्रीं गासांई जी का खा मे रह आती हे तब 
| चले आर चेलियां उस स्त्री से कहती हैं कि तू' बड़ी सौधा” 
| उ्यचनी है.कि गोतांई जीने तुक को अंग से लगा य | 
| क्यों कि समर्पण का यही प्रयोजन है कि गांसांई जी न्‍ 
| धन और उनके. मन को चाहें सो करें उन चले और चे 
| का जब मरण दाता है तत्र उनका धत खब गाग 
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| 3 हु यो की पहिले ही समपरण कया गया था बडे आन | 
| संप्रदाय डता हे कि चले चेली नोकर चाकर सच र 
क्षय भोग आनन्द क समुद्र में टवके मञ्च हो जार हैँ और 
हाई लोग खूब न्टङ्गार रू वन उन सर्वा रहते हैं ( जसे दख | 
| हिह्ली लोग मोहित हा जांय स्रा रात दून स्त्री छोग घर के अ 
| ती ह शोर स्त्रीयों के अथाोत््‌ चालयो के कणएइ के फकण्ड | 
रा क्रते रहते हे क्य कि गासाइई खाग अपन का झुदाए 
ले हैं और उनकी चेलियां अपने को राधा रूप सखी | 
| पलां हैं खूब स्त्री लोग धन देती हैं और अपनी इच्छा 


किंक्रीड़ा करतों है केवल थे बड़े पामर हो जाते हैं इससे | 


। । वु नाई अथात्‌ लालसुलके बांद्र जैले क्रोडा करते हैं | 
| वेभो पशु हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं जितने मन्द्र घारी, | 
\ गी ईं उनका को प्रायः घला ही वयचहार है फकचक्रांकित | 
[गो कि आचारा! कहाते हैं उनका ऐसा मत हे कि। | 
पपु तथा नाम माला मन्त्रस्तथतरच । -शमो हिपञ्च | 
| तारा परमे कन्तहेतवः ॥ यद्‌ उनका ज्छोक हैं शंख, चक्र | 
[| रीर पद्म लाहे चांदी वा सोने के चार. चिन्ह बना | 
||ह जो कोई उनका खेल वा चेली होती है जब ये स्नान | 
| श्रते हैं तब यगोबर पंक्ति उनकी बैठ जाती है और उन | 
शत का श्र्चि में नपा क उनके हाथ के सूब में तप्त २ लगा | 
(उस समय जिस अझि से तपाया जाना है उसका नाम ||. 
सा है जव उनके हाथ में त्त २ चे लगाते हैं तब यडा | 


| 3, 


|| शका होना है क्यों कि चमड़े, लोम और मांस के | | 


| 
| 
| 
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रत] | तो भी उदर क्रा पालन होना कठिन 
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जलने से उनको बड़ी पीड़ा होती है और दुर्गन्ध झी बजा / 
फिर उनके द्वाथ में लगा के चमड़ा, मांस, उसमे कुछ २ क्र 
रहता है और एक पात्र में जल चा दूध रख देते' हैं उस है | 
चिन्हा को बुझा देते हैं फिर कोई २ उस जल वा दूध को ते| । 
लेते हैं देखना चाहिये यहद बात कोन धर्म और किस यु || 
होगी केवल मिथ्या ही जानना कयों कि जीते शरीरको जता | 
॥ से पक प्रथम संस्कार मानते हैं ओर जितन संप्रदाय हे ह | । 
वे उद्ध पुड॒वात्रिपुण्डका संस्क्रार सब मानते हैं उनसे होच || 
` | चेष्णवादिक अपने दृदयमे असिमान कलहे उद्धपु डवाले तारा. 
| यणुके पगकी आकृतिं तिलकका सानत हैं तथा शवशाक्तादिक ४ 

मद्दादेचकेललाटमं जो चंन्द्रहे उसकी आकृति मानतेहें फिर बनना || 
कितादिक बीच में रेखा कर्ते हैं उसका नाम श्री रख लिया है| ; 
इसमे बिचारना चाहिए कि जिजके ललाट में हरिके पा का। ; 
चिन्हलक्ष्मी और चन्द्रमाझाचिन्ह हाचे तो ये दरिदरदुःखी र || 
ज्वरा[द्क रोग उनको कयां होचे फिर चे कहत हैं कि विना||; 
` | तिलक से चोणडाल के तुर्य चह मनुष्य दाता है उनसे पूंछता 
` | चाहिए कि चाएडाल जो तुम्हारा तिलक लगाले ते तुम 

` | तुद्य हो सक्ता है चा नहीं जो चे कहें कि हो सकता है तो गा 
| द | चा कुत्ते के लनाटम तिलक लगाने से यह मनुष्य भी दा 

i हे या नहीं सो तिलक का ऐसा स़रामथ्य नह देख पइता हे 


8 ष 
| कि ओर का आर होजाय शोर लक्ष्मोचन्ट्र इनके ललाट 


| 
| 
| 


| इसे ऐसा निश्चय होता है कि यद्द लक्ष्मी झोर च 
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: FF रिद्रा और उष्णता जान i क | 
हित द नी चाहिए फिर वे-तिलक के | 


rer में एक इष्टान्त कहते हैं कि कोई मजुष्य एक गदा के 
|| सोता था वड़ा रोगी सो मरण समय उस का, झांगया | 


| के ऊपर एक कोझा चेठा था उसने विष्टा किया : सरो | 
|| उसके ललाड के ऊपर सो तिलक को नाई चिन्ह :.हो | 
"या फिर यमराज के दूत उसको लेने को आए तब तक | 
१ तयण ने अपने भी दूत भेज दिये यमराज्ज के दूनोने कहां | 
`| यह बड़ा पापी है सो अपने स्वागी की आज्ञा स॒ हम इस | 
dq | रकमे डालंगे तब नारायणके दूत चोलेकि हमारे स्वामी | 
"| ्बाहे- कि इसको. चे झुण्ड. में से. आ देखो तुम- - अन्धे | 
क षवे इसके ललाट में तिलक है तुम केसे ले ज्ञा सकोगे | 
| , [यमराज के दूतो की घात नहीं चली ओर उसको बैकुण्ठ | 
९ |तिगये नारायण न बड़ी प्रीति से प्रतिष्ठा किया और | 
' तका तू आनन्द कर वैकुण्ठ में ऐसे २ प्रमाणां से | 
| हरुको सिद्ध करते हैं शरोर लोग मानते हैं यह बडा झा: | 
| क्‍यों कि पेसी मिथ्या ऋथा को लोग मॉनलेतं हैं | 
||ुशस्य लोग केचल हरि पदाङत ही को तिलक मानते हैं | 
"किक सम्प्रदाय के एक काला विन्दु तिलक के बीच में | 
|| उसको जैसे मन्द्रमें श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते | 
३ ||पियामाधवाक सम्प्रदाय वालेपककालीरेखाखड़ी ललाटमेकते || 
[क्षा सका भी ऐसा मानते हैं तथा चेतन्य संग्रदायमं जो हैं चे | 
, रके ऐसा चिन्ह का हरिपदाकृति मानते हैं और राधाब- | 
है भी बिन्दू को राधावत्‌ मानत हैं कबीर के. सम्प्रदाय | 
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| ठ. दकादशससुस्लासः। [ पकादशससुर्लास्ः | 
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॥ मान भया उनका नाम याचनाचाय इसको अब चक्र 
| {तकयासुचुचाय्य नाम रकखा है उनके चेला रामाजुज भने ह 
| ब्राह्मण थे रामानुज क बिषय म ये लोग कहत हैं क्वि शेप 
| जीका अबतार दे .शंकराचाय शिव का नियाकमाधव राना || 
| नन्द्‌ श्रौर नित्यानन्द ये चारा सनकाद्कि के अबतार है|] 
| नानक जनक जी का अ्रवतार दे कबीर ब्रह्म का यह वात सर 
॥ उनकी मिथ्या है क्यो कि अपने २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या 
१ था लोगों ने रच लिई है तीसरा सं हकार माला घारण कर- ||. 
| ना उसमें रुद्राक्ष तुलसी घास कमल गट्ट इत्यादिक जान || 
` | जना इस विषय में संप्रदायी लोग कहते हैं कि बिना माहा 
` | करठो और रुद्राक्ष के धारण से जल पिये और भोजन करे 
| से मद्यपान और गोमांसके तुट्य हे इनसे पूछना चाहिये कि 
| नशा क्यों नही होता है ओर मांस का स्वाद क्या नही राता 
| इम्से यद्ग बात केवल मिथ्या आजीविका के देतु लोगों ने रच 
| । | लिई हैं इनमं शलोक भी बना रक्खे हैं यस्यांगेनास्तिरद्राक्ष- 
| एकोपि बहुपुण्यदः ॥ तस्यञन्मनिरथं स्ता पु डरहितंयदि 
| इत्यादिक शलोक शिवपुराण ग्रौर देवी भाग वतादिऊ ग्रन्थो मे 
| शेव और शाक्तों में अपने संप्रदायो के बढने के हेतु लिखे 
| और वैष्णवादिकों के खंडन के हेतु व्यासादिको के नाम से 
| बहुत श्लोक रच रकखे हें काप्ठमालाघरश्वेचसचश्च है 
“उच्यते उच्ध पु ड धरश्चत्र विनाशंत्र ज्रतिभ्र चम्‌ इनके विर 
; इत्यादिक वष्णवां ने बनाया है रुद्र [क्षधारणेने वनरकंप्रभुया i ; 
'दुभ्रवम्‌ शालग्रामसहर्त्राणांशिवलिंगशतस्यच १" ॥|। 
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हमूतले। उत्थाथचपुंनः पीर्वापुनजन्मनविद्यते | सहस्रसय 
तिम्मुक्तिनात्रकारयोंबरणा ॥ मातृयानिंपरित्यञ्याबहरेत्सर्न 
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फमेरसहस्ाणांचा जयपेशतस्यच । कन्थाकारिसहस्णाफ्‌ 
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तत रप मालप घुतादराबिदनाम | 
-टारविदेविसुग्वाच्छपच | सगि i 
नास्तिय ॥ अभान्यरतच्छरीरस्य तुलसोयत्रनास्तिहि॥ | 
के विरोधीयाममार्गों आएंग्रवृत्तेमेरवीचकऋेलर्चेबर्णाः | 

। निद्धत्तें- सरची चक्रे खढेचर्णा; पृथक | 
प्रक ॥ मद्यमांसंचमीनंचमुद्रामेंथुनमेच' च। एतेपंचमं- | 
हराश्‍्वमाक्षदादियुगेयुगे 3 पात्वा पीत्वांपुनः पीत्ता यावत्पा- | ` 


| 


Prgms 
® 


काश्यांहिमरणान्झुःक्त  नात्रंकार्यो' विचारणा। काइयां | 
रुत यह श्रृति शोचो ने बना' लिई है सहस्मभगंदर्श- | 
मु क्ति यह शाक्तान श्रतिबना लिई गंगागंरोतिय त्रपा ः। 
राप । झुच्यत सचपापर्योचिष्णलाकंसगच्छात | | ४ 


पातमानप्रः | यह पएुकादश्यादिक ब्रतोका माहात्म्य बन || 
या है ऐसे ही शा लि्रा मनर्मदालि प आद का महात्म्य चना | 
गाहे सो इस प्रकार के झिथणा २ नाभ अपने सतलब के | 
| त बोगोने बना लियेह आर (६ पर ए - को पुकरेखके जलत हैं |. 
|| प्रधयत्त चिर आर परसुपर निन्दा होती है क्यों क्रि!| 
मिथ्या २ ऊड्पना $ उनका एकता कमी नहीं होतो जो 
वात है सो सबके चोच मे एक ही है चक्रांकना।द कनि?| 
। प्रदायक मन्त्र बना लिये हैं| ओन्नमोनारायणायं मः । ; 
सायण चरणं शरणं प्रपद्ये श्रोमरतेंनरायणायनमेः थे। 
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३५० | घकादशास्घुलासः। 
5 
दानो चक्रांकितों के SRR. ह्‌ परोस्‌ नमो “ 
घाब्रुदेयाय शास कृष्णायनमः आम्‌ राथ क | 
ओम गोविन्दायनमः शोम्राधावरलभायनमः येनियाद 
के मन्त्र हैं आम्रामायनमः ओमूसीतारामाथ्याच्नमः र 
यममः ये रामापासकोके मन्त्रे ओमजचसिंहायनमः ओम छः 
प्रतेनमः ये खाख्ोआदिकों के मनन हैं आम्‌ नमः शिवाय हू | 
शे्राक्ा मन्त्र है ए हों क्राचासु मायावच्च आम्‌ हां हुः ह 
| हों ह-वगला सुख्याफटुस्तादा इत्यादिक घाम मागियो 
तरह सत्यनाम जप यहां कवीरस्पंप्रदायका मन्तरेदाइूराम यह 
| दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम रामयह राम स्नेही सम्मा 
का मन्त्रै वाहगुरु ॥ पकअ्ंकार सत्य नाम कता पुरुष ति 


कह. कक दे 
७ तल a का 
९ : =. 


ब्रो 


$ ३२७७ ees 
९+ 2; ड 


} 4 य नवरः अकाल सूत अयामी खहभंग गुरुप्रसादज्ञप | 

3 नानक संप्रदायका मन्त्र हैं इस्याद्कि कहां तक हम जाल पिः 
4 नार्वे कि.लाख हां प्रकार क मिथ्या कल्पना लोग न कर हये; 
५] हैं थे सब गायत्री जा परमेश्वर का मन्त्र इसके छोडन के वा || 
4 स धर्तता लोगोने सब रची दे ओर जेस ग डेरिया ग्रपन | 
!' और फेर्या की चराता है उनख जब याहे तब दूध दु । 
i है पना मतलब सिद्ध कर ख़ता ए दुष्ट क उन मेस पक 


है 


ER 
4 च छेरी कोई लेखे अथशा भाग जाउ नघ उस गड 
॥ घडा दुःख होता है ख दिगस भर चरा के एक सुतार मे पक 


न्‌ 
हां करे देता है वह चाहता है इस भ उ मंत्र एक भी पथ्‌ 
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| हो जाय किन्तु अन्य सेंड घा छेरी मिलाके बढाया च 
EE | ककि ननी है यैसे ही * 
' भ हयाोकि उनसे ही उसका शराजीविफा च 
४0५५ ड न * र ००० ->- 
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घ्रख मनुष्यों को थूत्त शुरु लोग:जाल में बांध के अत्य- | 
# धतादिक लूटते हैं और बडे २ श्नं करते हैं क्योंकि चेले || | 
व हैं इससे जैसा वे कह देने हैं चेसा ही मान लेते हैं. ज्ञा । 
| ज्ञ गुरुश्रा का विद्या और बुद्धि ईती तो ऐसी अयने यास्ते । 2 
र| उरक की साथ्ग्री छ्या करते तथा चले लोगों क चरि झोर: 
| (होती तो इन धूर्ता के जाल मे फस के क्यों नए होते 
बता चाहिये कि नानक जा कीर जी और दादू जी इनके |: 
३ ||एप्ाय मे पापाणादिक सूत्तिपू जन तो नही है परन्तु उनने भी || 
| इब्रा[ का धनादिक हरन क चास्ते ग्रन्थ साहब की उस्खे भा ||. - 
॥#पक पूज्ञा कत्त हैं यह भा एक स्त पूजन हा है पुस्तक भी ||. 
* | इइ हाता हें क्यांक जस्यापा घाणा दिका की पूजा वंखीपूस्तब 
मी पूजा जानना इससे कुछ भेद नहां यह केवल परपदाथं | 
हन कें यास्ते ही लागा ने युक्त रच लिई है अपने २ संप्रदाय || 
| ऐसा आाग्रहहे उनका फि चदादिक सत्य पुस्तकों की ऐसी || 
बा उनम प्रीति कभी नह कते जैली की अपने भाषा || 


| 
| म प्रीत करते है आ< सल्याम्स्याोँ ने एक शंकरः || 
दिविजय रच लिया है उसमें बहुत २ मिथ्या कथा रबखी. है || 

फम दण्डी लोग और गिरीयुरी आदिक गोलांई लोग अत्यस्त .| 
गति करने ह श्रथात्‌ गामाज्ुज दिश्विज्ञय निंबाक दिग्बिज्ञय । 
` पिक दिग्विजय बल्जभ दिग्विजय कबीर ` दिग्विज्ञय और ||. 
हा लि दिग्थिज्यादिक अपनी २खडाः के बास्ते लोगोने मिथ्या२ | 
निय हैं शंक्राल्याय कोइ" संप्रदाय के पुरुष नहो थे | 
परोक्त चार आश्रमों के बीच संन्यासाश्रम में थे परन्तु | 
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| ४५२ 
के बिषय में लोगोंने संप्रदायी नांई ब्यबहार दरे 
` ३ दश नाम लोगों ने पीछे से कल्पित कर लिये. हैं ड ष 

किसी का नाम देवदत्त हीय इसके अन्तर्मे दश प्रकार के 

रखते कि देवदत्ताभथम एक १ देवदत्तार्थ तोथ २ देवद 
|. सरस्वती और इसी का भेद दूसरा कि देनदत्तेन्दर सरस्वतो 
३ देवदत्त गिरी ४ देददत्तदु पी ५ दृवदरत्तरवत ६ देवदत्त 

। ; 9 देवदत्तारण्य ८ देवदत्तचन ६ देवदत्त भारता १०य्‌ द्श गी | 
` | ज लियेहें किरएनम शेरी शारदां भूगोचद्धन और ज्यादि| 
“मठये चार प्रकार के मठ मानते हें ओर दशिडयो ने दाप्ोइर 
2: | नसह नारायण इत्यादिक दण्डो के नाम रख्य लिये हैं उस प | 
* 'ग्रज्ञापचीत बाधत ह उसका नाम शंख सुद्रादीक रका हे पेसो 
| ,२ बहुत कट ना दरिडियान भी किई हे डिन्लु जोबाद्यावर | 
$ नाम रहता था सोई सघ आश्रमो मे रहता था जेसी कि नै 
गीपव्य आसुरि प शिखा ओऔरबोध्य ऐसे नाम संन्यासियो 
के महाभारत में लिखे हैं इससे जाना जाता हे कि यह 
(सिथया कल्पना दण्डी लोगो ने कर लिया है परतत 
दण्डी लोग सनातन खन्याखाश्रमी हैं क्यो हि 
मजुस्म॒स्यादिक में इनका व्याख्यान देखने में आता है शरोर 
| ई लोगो ने भी दुर्गानाथ इत्या डिक मढ! शर कहि 
[कर लिया है जैसे कि बैरागी आदिकं ने नाराययदास ६ 
5 बडा भारी बिगाड़ भया किं नीच और उत्तम को परीक्षा हो 
नही होती क्योंकि सब -का पक सा ही नाम देख पडी 


क्रां 
तापः पु'ड नाम माला. और मन्त्र ये पंच संस्कार 
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f प्रानं 4 श्र मोक्ष होना भी इनसे मानते हैं परन्तु इस्त 
चार करमा चाहिए कि संस्कार नाम है .पचित्रता का || 
व्ित्रता दो प्रकार की होती है एक मन की दूसरी चाहा- 


३५३ 


|| यो की इनमे से मन की पवित्रता होने से चाहा पचित्रता 


| 


होती है जिनका मन अधर्म करने में रहना है उनकी बाहा 
हिता सब व्यर्थ है जो उन संस्कारो से मन की पचित्रता 


|| (न हो सकनी देखना चाहिए कि गोकुलस्यो के मन्दिर 
ते (रोटी भ्रोर दाल तक लोग बेचते हैं ओर . बाहर से प्रसिद्ध 
। क्‍ हो हैं कि ठाकर का इतना बडा भोग लगता है सो जितने 
उनको मासिक धन- नही 
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मे|| चाकर" म | 
सौ || किन्तु इसके चद ले पक्का अ रोटी दाल तक देते हैं उनके 
गोसाई जी अन्न बेचने हैं ओर ये प्रज्ञा के हाथ चेजते हैं 
से ह्वाई की दुकान में वेचा जाता है और प्रसाद भी उन ||. 

| गा भेजते हैं सब मन्दिर धारी कि जिम्से कळ प्राप्ति 
क्‍ तिश्े मन्द्रों मे जघ दशान के हेतु जाते हैं तब जो उनके 


न्द्र सं रन्त 


सेवक तया चन देने बाले उनका बड़ा सरकार 


धष रहते हें छलछ घौ 


र हृद्यम कपट, काम, क्रोध, लोभा- | 
| ष बढ़ते चले जातेह देखना चाहिए कि बड़े २ मन्दिर 


[है भ्रन्य का नहीं इन मिथ्या व्यवहारो के होने से. देश 
[वदा ब्रनुपकार होता है कयो नि बाहर से तो महात्मा की ||. 


क॥ भ्राचारी, उदासी, निर्मले. गोखाई' जरा जूट घने रहते 
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$॥ /प, राज्य दुकानदारी करते हैं और नाम रखते हें | 


4 "छापा, माला, ऊपर से. घार रखते. है अरर उनका || 
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| ७५७: एक्ादशससुल्लासः । ~ 
| के बात भी यथावत्‌ कहना चा खुनना नदीं जानें इससे नरा|| [ 
| मङुष्यी की एर सत्य, धर्म बिद्यारिक शुण ग्रहण करना च|. 
| हिप और इन नए दयचहारों को छोड़ना चाहिए तझी रै | 
` | ्ुष्यौ को परस्पर उपकार हो सकता है अन्यथा नहीं बा 
| [ "मार्गो लोग एक भैर्वी चक्र रखते ह उसमे पक नङ्की खी कर | 
_ के उसके हाथ मे छूरी या तलवार दे देने हैं और बीच में ए | 

| ज्रासन के ऊपर बैठा देते हैं फिर उस खी की पूजा करते है| 
यहां तक गुप्त अङ्क की भी फिर उस जल को सब लोग पीते | 
हे झोर उस स्प्री को मानते हैं कि यह साक्षात्‌ देवी हे रर | 
| ब्राह्मण से लेके और चमार तक उस स्थान मे सब बैठते 
` | किर परु पात्र मे मद्य की पूजा करके मद्य रखते हं उसी ए | 
$ |: पात्र से वह स्त्री पीती दै फ्लिर उसी जूठ पात्र से सबलाग। 
9 मच पीते हैं और मांस भी खाते जाते हें रोटी और यरे खात | 
[जाते है' फिर जब मय पीके मस्त हो जाते है” तव उसी खरी 
र से भोग करते है. जिसको कि पहिले देवी मानी थी ओर | 
नमस्कार किया था और मनुष्यक़ा बलिदान भी करते है || 
कोई २ उस का भी मांस खाते है झुरदे के ऊपर बैठने जप || 
; करत है' शोर स्त्री के. सप्तागम के समय जप करत है ] 
| योन्यांलिगंलमा स्थाप्यज्पेन मन्त्रमतन्द्रितः। और यह भी | | 
|.उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड़ के कोई रत्री अगर | | 
|. नहीं फिर उनमे से पक आातङ्गी विद्या वाला है वर ऐसा 
। कहता है कि प्तातरंमपिनित्यजेस माता को भी नहीं 
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4 में बना रवखो है. उनमे स पक चोली मागं हैं उसक 
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के पुण्के हेनु अने क पाराशर्पादिक स्मृति ब्रह्मचेवत्ता। 
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 तकष्योकि मातङ्गदस्तो का नाम है सो माता को भी | 
छोइता यैसे ये भी मानत ह ऐसी दश महा श्य {उनः । 


पत है कि स्त्री ओर पुरुष सब एक स्थान में रात्रि वो | | 
|| दत है एक बड़ा भारो मृतिका का घड़ा वहां रखते | | 
समं सब स्त्री लोग अपने श्य का बस्त्र अर्थात्‌ जिसका | | 
चोल्ली है उसको उस घड़े म॑ डाल देतों है' फिर उन | 
को घड़े के बोच में मिला देते है' फिर खूब मद्य पीते | | 
प्रौरमांस खाते है' जब चे बडे उन्मत्त हो जात है फिर-| : 
₹ | घड़े मे हाथ डालते ह” जिसके हाथ म जिसका वस्त्र | 
व वह उसी स्यो होतो है वह माता, कन्या, भगिनी चा. ||: 
बी भी हो स्तरीय ऐसे २ मिथ्या व्यचहार करत है' और ||' 
| |िते हैं कि झुक्ति हाय यह धड़ा आश्चयं है ऐ- | . 
| ईसी से कभी नहीं मुक्ति होती परन्तु बिद्याहीन जा पुरुष हैं | - 
१२ जालों मं फस जाते ह अर इन लोगों न अपन २ | ; 
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तत्र उपपुराण परस्पर. बिरुद्ध ऋषि और झुमिया.के |; ` 
पसेर लिए हैं एक का दुसरा अपमान कतां है अपनी २ |. 
के हेतु षयो कि अत्य बात और श्रम जो होता है सा | | 
भर बिरुद्ध स ही हाता है जो सत्य बात है से सब के हेतु | : 

है जो सज्जन होते हैं चे सदा कष्ट कर्म ही कते हैं क्यों | 
| सध्या सत्य बिचार से असत्य को छाइते हैं ओर सस्य | 
| (एण करने हैं ओर किसी के जाल मे. वित्रारवान्‌ दुरुष |. 


ै | ४५६ पकादशससुल्लासः 
` | नही स के उपकार में हो उसका चित 7] सब के उपकार में हो उसका चित्त रहन | 
ज्ञा मनुष्य हैं चे धन्य हैं इससे क्या श्राया कि भेष लि 
' | बिरक्त जो हैं वे सदा भेष्ट कर्म ही करने हैं चे न 
चास्ते थे चिरक्त लोग अपने भतलब से फस के 
नही जान सके हैं क्यों. कि उनको भ्रम अंधकार में कुछ है 
'सूफता प्रश्न जगन्नाथादिक म॑ बहुत. खमस्ार देख पहनाह 
॥ तथा नाना प्रकार के तीर्थे जो गंगादिक चे पाप नाशक रौर | 
और सुक्तिप्रद हैं या नहीं उत्तर नी थ्यो कि जगक्नाथ की | 
'मूतिं चंदन चा निबकाष्ट की बनाते हैं उसकी नामि मे पो || 
| रखते हैं उमे सोने के संपुट मे एक शालग्राम रखके धर ने 
+ 
| 


ही ऐस 


. | उसमे कुछ चमतकार नही है किन्तु पुजारियों ने आजीविका 
| के वास्ते बात और महात्म्य का पुस्तक बना लिया है वे पक तो 
| यदद चमत्कार कहते हैं कि छत्तास वषमे खोला बदलत' हैसा 
i “बात हम को फूड मालम देती हे क्यों कि ३६ वर्ष म मूत्त 
| चुरानी हो जाती है फिर दूसरी बना के रख देते हैं ओर कृष्ण | 
| तथा बलदेच की माति के बीच मे सुभद्रा की सूति बना रखी || 
है इसमे बियारना चाहिये कि एक के चाम भाग दू के | 
| दहिने भाग में भूतिं रखना धर्मशास्द्र और युक्ति से विरुढ 


गौर प्ण्श | 
] ये तीनों उसी समय मर जाते हैं यष बात उनको 


{ 
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| री } 
ड क्यों कि श्रकस्मात्‌ कोई उस दिन मर गया दोगा अर्थये : 


सत्यार्थप्रकाश । SP ५७: 
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न विषदान दे के कभी मार डाले होगे से महारस्य की | 
बात लेगोंने मिथ्या घना लिया है तीसरा चमत्कार यह | ' 
तेह कि श्राप से श्राप ही: रथ चलता है यह भी केउन | 
बात मिथ्या है क्यों कि इजारहां मनुष्य मिलके रथ को | 
ते हैं रौर कारीगर लोगो नें उस रथम कला बना लिई हे ' 
३ उलटे घुमाने से वह रथ खड़ा हो जाता होगा और | 
प्राने से कुछ चलता होगा जेसे कि घडी आदिक के । | 
पते हैं ऐसे चहुत पदाथ बिद्या से होते हैं चौथा चमः | 
हर यह कहते हैं कि एक चुढ्दे के ऊपर सात पात्र धर देते |' 
तमे से ऊपर के पात्रो का चावल पहिले चुर जाते हैं यह |. 
उनकी वात मिथ्या है क्यों कि उन पात्री मे चावल पहिल | 
। लेते हु फिर उसके पे दे का सांज देते हैँ फिर ऊपर २ | : 
प्ररख देते हैं और नीच के च्यूले मे थोडी सी आंच लगा | 
| हैं फिर दरवाजा खोल देते हैं और अच्छे २ धनाळ्य तथा .[ 
ता लोगो को दूर से करछूल से निकाले के देखा देते. हैं और | 
छो हैं कि देखिए महाराज कैसा चमत्कार है फि नीचै का |. 
तक चावल कच्चा है क्यों कि उस पात्र मे चावल अझ | 
पंद्दे धरे हैं उक्ष को देख के विचार रहित पुरुष मोहित हो || 
बा आश्रय गिनते हैं और हजारहां रुपैया दे देते हैं यह | 
ननमचुष्योकी धूक्षंता है और चमरकारकुच नहींद्वैपांचचा || 
भिलार यह. कहते हैं कि जो पापी होय उसको उस सूति | 
"ऐन नही होता यहं भी उनकी बात मिथ्या हे क्या कि | 
3 के नेत्रम दोष होने से आंखके सामने तिमिर जाते. हैं | | 
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| छ५८ पएकाद्शससुट्लासरः | के ' 
| और वे पुत्ारी लोग पेसा यु के रखते हैं कि पख डे आर , 
| रुप करके परदे बना रकखें है" उनके दोनों आर पुमारी त्रो 
| खडे रदतेहें ्र॥फरते भी रहते हैं खा [कसी प्रकार हू उस 
| सुरतंका आङ कर देते दै फिर नहो देख पडता उंस वक्त ऐसा 
4 चे कहते हे कि दुम सांग पायी हा जव तुमारा पाप बर जायया | 
` | त तुम को दशं होगा तब वे जुद्धिहीन पुरुष झड २ रुपये घर 

॥ देते हैं फिर उन का दशम करा दत हूँ यह सच मनुष्यो झ| 
| घूर्तता हैं सम्रत्कार कुछ नही हैं छटया यह चमत्कार। 
| कहते हें कि अन्धा बा कुष्टी हो जाता हेज्ञो छि 
चदं का प्रसाद्‌ नही खाता यह भो उनको बात मिथ्या है|. 
क्या कि इस बात से कभी काई कुछ्टी वा अंभा नहीहा सक्ता |. 
j हैं दिता रोग से और अनक दिन का स डाख डाया अन्न तथा||. 
पत्रादली थ्रीर हंडियों के खपरे जिन को कौव कुन्त चमार | | 
j झोर चांडालदिक स्पशं करते हैं आर घर भी लग जाती है| / 
॥ सबका उच्छिषए्टखोने से कुछ रोग भी हा सक्ता है और पर || 
| स्पर सबका जूड सब खाते हैं और फिर अन्यच जाके किसी | | "| 
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'बात सदा रचते रहते हैं कलिर्सा मे पक म॒त्तराशि तति | | 
बना रवली है उसका नाम रचखा है काली वहां भी ऐसा २ \ 


१ ज/ल ग्य रयखी हैं कि काली मद्यपीती है और सांस | 
री हैत सो चह जड शूत्ति कपा पीयेगी ओर कया खाचेगी | 
ल उन पुजारिजों को खूर मझ पीने और ३ स साने सें | 
व है दे लोग स्वाद के हेतु शोर धन हरणे घ्रे हेलु नाना | 
|| रकी झूठ २ बात बना लेते हैं चहं एक मन्दिर मे पापाश | 
४] | षि स्थापन कर रझ हद्‌ उनका नाम सारकेइङर य्क्खा । 
{म विषय मे उनोने यात वना रक्बी है क्रि रोगियां हो | 
| ्ाबाद्था मे महादेस अष बता जाते हैँ उस षध | 
|| उतका रोग छूर जाता है यह थात उनकी मिथ्या है | 
| परि उनका जो पुमणरी दै वही चे और डाक्नरों की | 
| कियो किया कर्ताहै और ऐसी औषधिक्यों नही स्वप्तावस्था | 
| [रावेत कह देना है कि जिसके खाने से किसी का कमी | 
दो नही हो इस्खे यह बात कूठ है कि बह एाणाण कया | 
| वा सुन सक्ता है कमी नही खेत बन्धरासेश्वर के विषय | 
|| लोग कहते हैं कि जब गङ्गाजल चढते हैं. तब यह || 
| [षह जाता है यह बात मिथ्या है स्या कि उस सल्दिश | ` 
|| जिस को भी अंधकार रहता है उसीसे चार कोने में जार | 
|| सदा जलते रहते हैं उस सन्द्रि मे किसी को छुः | 
शत नही उनके हाथ से गंगा जल लेके उस पूत्ति के | | 
| (जल चढाता है जब यह पुजारी नीले से ऊपर हाथ क- | 
I है तथ मूत्त से लेफर हाथ तक गंगा जीरी एक- छारा | 
गिती है उस घारा में चारों द्वीप के प्रकाश के पहने से | 


जन की नाई चमकना है नच उन यात्रियों को घुज्ञारी | 
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के खरी मोहित नहीं होती फिग,सीना के स्तय्रंचर, में हिना 
है कि जब स्वयंबर में सीना जी शाट तथ नर रोर नारी सब 
मोहित हो गये सीता जी को दे'वके यह चात पूर्ा-पर उसझे 
बिरुद्ध है और अपने ग्रन्थ मे उनने लिखा. है. कि. अउारह 
| पद्म यूथप बानर थे सो एक २ का चार २ .कोस का शरीर 
| लिखा तथा कुमकरण की मछ चार २ कोम को लंबी लिली 
| है १६ सोलहकोसकी नाक ६७ कोखका हाथ लम्बा ६६ कोस 
| का उद्र ऐसा जो कुमकण होता तोला में पक भी 
| नहों समाता श्रौर श्रदारह पद्म बानर पृथिवी भर .मे हीं 
र _ समाते तथा बांदर मनुष्यको भाषा नहीं बाल सक्त फिर सुः 
| ग्रीतादिक राम से कैम बोल सकेंगे राज्य का करना शोर 
विवाह पशुओं में कमी नही हा सक्ता ऐसी २ बहुत तुती 
| छन रामायण में कूट बात लिखी है सो इसके कहने का पा 
| प्रमाण : फिर प्राषाण के ऊपर राम नाम लिख दिये उम्से प्‌ , 


0, OT हे ७ ° हुँ | | | , 
| गण सपुत्र क.ऊपर तरं हैं यह बात उसकी मिथ्या है हे 
|| कि पेसा होता तो हम लोग भी पाषाण के ऊपर "7 _ Bt 
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[ तके उसका तरना देखते सो नही देखने में आता इससे | 


i i i ST कक ७ ७# ७४ ७# ७# ६ $| 


| रामेश्वर की लिखी भी कूड है किसी दक्षिणके धनाइय | 
रद्र बनाया दै उसका नामदे रामेशवर उसको चार ४७० ! 
|| भये होंगे शरोर एक दक्षिण में कालियाकंत का मदिर है | 
| विषय में लोगों ने ऐसी वात बना लिई है कि चह मूक्ति | 
दा पाती दे सो कूड हे क्योकि पाषाण की सूति हुका कैसे | 
गी इस में लागोन सूति के सुखमे छिद्र यना रक्खा है उस | 
हि मं नाली लगा ल मनुष्य छिपक घूं खींचता हूं | 
वे पुजारी कहते है देखा साक्षात्‌ सूति हुक्का पीती हैं | 
इ || बहका के घन हर लते हैं ऐल हो जयपुर के राज्यम परू | | 
7 ||न्ेबी बजती है चह मद्य पीती है से भी बात भांठ है कयां 
॥ || हह सूति पोलो बना रकी है उसके सुखे छिद्र हे मद्यके | 
||्को मुख से लगा के ढरका देते हैं बह मद्य अन्य स्थानमे | 
झा ज्ञाना है फिर उसी को लेके वेते हैं तथा द्वारिका के | 
| य में लोग कहते हैं कि द्वारिका सोने की चनी है उस # | 
तपा भक्त समुद्रमे ड्त्रके चला गया था उसको श्रीकृष्ण | 
पि उन से बातचीत भई पीपाने कहा कि में तो ्रापके | 
हग तब श्राकृष्ण ने कहा फि .मत्यलोक का श्रामो | 
र नह रह सक्ता सा तुम हमारा शंख चक्र गदा पद्म के | 
| द्वारका मे खेज्ञाआ और सबसे कह देशो कि इन चिन्हौ | 
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४६९ . ` पमादशससुल्लासः । 

पेल हा चक्रांकित लाग भी कहतं हे सा सच्च बात ६ 
क्यों कि जीते शरीरको जलाने से कोई चेऋुठ मे नहा र: 
ईं ्ौर ज्ञोजा सक्ता तो मरे भये शरीर का भस्म कर रे 
| इस्स बैहुंद.के भागे मी जायया फिर जोते शरीर ड 
| जलाना यह बात केचल मिथ्या है एक पंजाचमे ज्याला र ब 
मंदिर है उसमें अग्नि निकलता रहता दें इस का कहते ई 

|| साक्षात्‌ भगवती है इनस एँछना चाहिये कि तुमारे घर | 
| रखोई करते हैं तन चूले में भा उपचाव निकलती रहती है प्रश्न | 
| चूले मे ता लकडी लगाने स निकलती है और बह आपह || 
| आपही निकलती रहती दे उच्तर ऐस ही अनेऊ स्थानोम ; | 
, | निकलती है सा पूथिवी मे अथत्रा पर्चत भ गंधकादिक धातु हे | तु 
. | उनमें किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्ष हो के लग जाता है| 
पृथित्री को फोड के ऊपर निकल आता है जब तक वे गन्धः |, 

| कादिक धातु. रहती हैं तब तक अग्मि जलता. ही।प 
°| रहता है यही फुथिची के हिलले का कारण है क्यों कि जय 
| भीतर से बाहर पर्वत में आगश्ति लिक्रलता है तभी एधि 
| मं कंप हो जाता है सो यह बात कचल मनुष्यों ने भ्र , 
 [ दछाजीचिका के वास्ते मिथ्या वना ।लई है एक उत्तराखएई | 
| में कदार और बद्रोनारायण ये दा स्थान प्रसिद्ध हैं इस विषय | 
_ में लोग पेसा कहते हें कि बद्रानारापण की सूति पारस पत्थर || 
. की है और शङुराचाय न स्पापत वई है स्ता यह बात 
| ३ वयः कि जो वह पारस पत्थर की दती तो पुजारी 


बे 
हैं 
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र क्यों रहते ओर यह यात कूड मालूम देती है कि पार्स 


| id a | | 
| त्र से लोहा छुआने से सोना बन जाता है इसको किर्ती | 
॥ रेखा तो है नही खुनते खुनाते चले आते हैं इस बात का |: 
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॒ | । ट $ € > “ 8 
| ह्ाप्रमाणं और शङ्कराचार्य तो शूंतियों के तोड़ने बाले स 
Nh पु ० . ई) |. 
यापन क्यो करते केदार के विषय मे ऐसी बात लोग | .. 
ह | हतं हैं कि जब पांडच लोग हिमालय में गलत का गये तच्च : 


१ || देय का दशन किया चाहते थे सो महादेव ने दर्शन नहीं | 


{ 


च||, 7 _, न ६ 
| | द्या क्या कि वे गोत्र नाम अपन कुटस्य क पुरुषों को माग 


कद ये थे सो महादेव पार्चंती और सब उनके गणो ने | 
३ | का रुप घारण कर लिया था सो नारद ज्ञी न कहा | 
/४ | महादेवा दिको में मसा का रूप घारण कर लियाई तुम | 
है| बहक्रानके वार्ते इसकीयद परा्चाहे कि महादेव किसीकी. |. 
[गक नीचे स नही निकलते खा सीमन तीन कोसके छारे दा | 
| थे उनके ऊपर दो डांग रख दिई एक २ के उपर फिर |. 
हसि तो उनके नीच से निकल गये परन्तु एक मैंसा नहीं |. 
बे कटा तब भीस ने निश्चय कर ल्या कि यहां संसा है | 
सो पकड़ने शो भीम दोडा सब घह सेंसा पूची मे. शुर | 


[प्या उसका सर नेपाल मे निकला फिसका नाम पशुपाल |. 


ja Fi 


~ 


बाहे नथा उसका पग काश्‍मीर मे निकला उसका नाम्न | 


| पलाध रक्वा श्रोरचुतड चद्दी निकला जिसका नाम केदार | 
[थेर जधा जहां निकली उसका नाम तु'गनाथादिक रक्रा | 
: ऐसे NN ४४ ह -* : 
र एतेच कदार लोगों ने रच लिये हैँ इस में विचारना | 


| 4 | 
ग नहीं देग्व.| 
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| पडता है तथा काश्मीर मे खुर भी नही देख पडते ऐसे 
| कुछभी नही मेंसका चिन्ह देख पडता किंतु सत्र रकाशो 
| पडता है परन्तु एसी२ मिथ्या खातको मचुप्य लोग मान लेते || 
| यह केबल अविद्या ओर सूर्खताका गुण है क्यो कि भीम | 
4 लंबा चौडा हाता तो उसका अर कितना लंबा चोडा ण f 
: | और नगर मे वा माग मे केस चल खक्ता तथा दपा दि 
4 उन को खरी कैख बन सक्ती ओर मद्दादेव को क्या इर पडा 
. | था कि मेसा हा जाय फिर इतना लंबा चौड़ा क्यो बन जाता| | 
` 4 और क्या अपराध वा पाप सहादेवन किया था कि चेतन 
` | बन जाय इस्से यह बात ख मिथ्या हैं एक कमाक्षास्धान र्ब. 
| रक्खा है उसमे पक कुंड बना रदखा है सका. नाम याति|: 
. | रला हूँ और चह रजस्त्रला होती है यहद सब वात उन पुजा 
| रियों ने आजीविका के हेतु मिथ्या बना लिई है एक बोदधग्या 
' | स्थान है उसमे बौद्ध को सूतं शना रकली है उसकी पूजा और | 
' | दशन आज तऊ करते हें चह सुति केल जैनों की हो है सो 
| पेसा जानना चाहिये कि जितना पापाण पूजन है श्रौर जो 
` | जड पदार्थों का पूजन खो सब जैनो का हो है एक गया खात 


| 


| 
| 
| 


] पणडाश्रांको सुफतहा बहुत घन मिलताहै क्षा वेश्यागमन मद्यप 


और मांसाहारमे दी ज्ञाता है केचल प्रमादमे अच्छे काममे कुछ 
| नहीं फिर यजमान लोग भानत हैं कि गयाके श्राद्ध से ही पि 


] 
| का उद्धार, हा जाता हें सो एसे कमो से उद्धार तां किसी का 
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NN ४६५ | | 
तही परन्तु नरक होनेका संभव होता है फिर | 
एस सिणय | 

रा कहते हैं कि रामचन्द्र ने गया मे राद्ध क्रिया था | 
रे साक्षात्‌ दशरथ जी उनके पिता उनने हाथ रि | 
गया मे पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया काला 
है रौर बह स्थान गया सुर का था स्रो यह hes री 
था हैं क्योंकि वे लोग आज काल भी हाथ निकाले | 
एड ले लेते किसी समय कोई पुरू फलगू नदी मे | 
[में गुदा बना के भीतर बेंड रहदा होगा और डनां ने संकेत | 
रखा था ऐसेही उसने भूमि म्रेसे हाथ निकाल चे पिण्ड | 
या होगा फिर कू ठ चात प्रसिद्ध कर दिई कि साक्षात्‌ | 
रोग हाथ निकाल के पिण्ड ले सेते हैं उस स्थान का | 
[इता ने मादाय बना लिया फिर प्रसिद्ध होश ई औत्ख्घ| 
[ने गे सो गया नाम जिस स्थान में श्राद्ध करे और / 
पत्र पत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन | 
[ना गया बेदी के निघण्डु में लिखा है उसका अर्थ अभिः | 
[तो जाना नही फ़िर यह पाखणड रच लिया काशिराज | 
र | में लिखा है कि उसने नगर बसाया था इससे उस | 
नग्न काशी पड़ा और चरणा तथा झसीनालाके बीच भें | 
रे पे वाराणसी नाम रक्खा गया इसका ऐसा झह साहा! 
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तंसा लिया है कि साक्षात प्रहादेव की पुरी हे और महा- | 
र का सदावत्त बांध रक्‍खा है तथा ऊसर भूमि है | 
पुएय लगता ही नहीं सब देवता पंद्रह २ कला से | 


रहते हैं और एक २ कला से अपने २ स्थान मे रहते | 
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(५ 3६६ 
हैं दरु मणिक्रणिका कुंड रच रखा है कि यहां न्क) 
का मणि गिर पडा. था तथा काल भैरव यहां का र 

सो सबके दण्ड देता है पाप पुण्य की व्यवस्था से इम ` 


फाःमहाप्रलय मे भी प्रलय नही होत क्यों कि काल मेज, 
के ऊपर काशी को रख सेता है ओर भूचाल मे हतननों 


भी नही पंच काशी के बीच मे जो कोई कीर पतंग तद भी 
| | परे तो उसको महादेंच सुक्ति दे देते हैं अन्नपूर्णा सघ को नन | 
| देती है अन्ती शोर 'पंचळाशी के करन से सच पाप बूर 
जाते हैं इत्यादिक मिथ्या २ जाल रच के काशी रहस्य श्र 

काशी खरडार्दिक ग्रन्थ घना किये हैं और कहने हैं कि वा| 
ज्योति द्विग होते हैं उनमे से एक यद्द विश्वनाथ है उनसे| 
पंछना.चाहिये.कि ज्योति लिंग होते तो मंद्र 7 कमी श्रन्ध|, 
कीर महोता और बह पाषाण झुक्ति चा बन्ध कमीनही करसता| 
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| क्ष्पों कि उसी को कारीगरोने मंदिर के बीच गढेम चिप, 
: | ध कर रकखा है फिर आपने ही बंथनेसे नहीं छूट सा कि 
/ | अन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा खा यह केवल 'पाएता बै, 
| || घात बता खिई है कि काशी में मरने से सुक्ति होती हे का 
¦ | इस बात का सुत के सब लोग काशी में मरने के हेतु भर । 
जे ;] 
` | उससे हमारी आजीविका सदा छुआ करेगी इस्स ऐसी |; 
| रचा करते हैं प्रयाग मे गंगा यसुमो के खंगम संपक ° | 


सरस्वती भी य| 


|. ऋंठ सरस्वती मान लेते हैं कि तीसरी 
[ आता है सो 


| और इस स्थान मे सुडाने से सिद्ध द 
ह) अनुमान किया जाता हे फि पहिले कोई मोचाथा उं 
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म में स्नान करने से. 
हो जाती है यद् केवल 'आजीचिकाके घाइते फूड २ बात || 
रूढ २ पुस्तक लोगो ने बना लिए हैं कि प्रयाग सीर्थ | 
||ह पेसे ही अयोध्या में हचुमान जी को राम जी गहा: 
ul ये हैं श्रोर अ्रयाध्या मे निवास से भो मुक्ति होती है यह 
॥उतकी बात मिथ्या ही है तथा मथुरा और बृन्दाबन : म :| 
||ह २ मिथ्या चात बना लिई हैं कि यमद्वितीया के स्नान से | 
र| के बंधन से जीच छूर जाता है क्‍यों कि यमुना यमराज : 
र |¢वहिन है. और चुन्दाबन के विषय में मुक्ति भी रोती है कि ॥ 
मुक्ति कले होयगी शुक्ति सुक्त के चास्ते सुन्दाबन दी | 


६ ै 
यों में काडू देती दै और मन्दिरों में नाना प्रकार के घ्रः | 


शं से व्यभिचारादिक करते हैं तथा अनेक प्रकार के जञा-॥ ' 
पिसे लोगों का धन हरण करलेते हैं पक चक्रांकितोंने मन्दिर | 
है है उनके द्रवाजों का नाम बैकुठ द्वार इत्यादक | 
फ़ हैं श्रोर सकल घुरल सच मनुष्य मिले इकट्टे खाते | 
सकल पु'गव उसका नाम है कि कश्ची पक्की. सघ प्रकार :| 
(कक कच्चा अन्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज | . 
[र उनके जिनने शिष्य हैं उनकी पंक्ति लग जाती है! : 
से | दाथ के बीच म थाडा २ सब पदाथ सबझ दे देते हैं: | , 
३|पेखा लेते हैं. उनमें से कोई जल से हाथ चा डालता है.| 
|| कई चस से पाँछ लेता है और ठकुर जी को” ज्जुलाब || ` 

इसमें भी बड़े २ श्रनर्थ झुनने मे श्राते हैं ओर पक | : 


. 8६७ |. 
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के घर ठाकुर जी ज्ञानेहेँ फिर उनको- प्रायश्वित । - 


| ४६८ एकादशसमुलला सः ~ | 


० वयइ आक का बज ली 
कराते हैं और यमुना जी मे डुबाके स्नान कराते हैं ड |. 
उन का मिथ्या प्रपंच है पर धन हरने के वार्ते. और | 
| दनो बहकाने वास्ते फिर उस मन्दिरमे बहुत लोगों के शुन है | 
| दिक तपा के दाग देते हैं ऐसे २ मिश्या छल प्रपंच से झप ञ 


| द्राना मुक्ति का होना और ब्रह्मद्रव तथा साक्षात्‌ भगवतांक्ा | 
| द्वानना यद्द बात मिथ्या है क्यों कि हिमवतः प्रमवतिगंगा || 
यह व्याकरण मद्दाभाष्यका वचन दे इसका यह अभिग्राय है| 
| क्रि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है तथा यमुनादिक ||, 
| नदियां बहुत हिमालय से उत्पन्न भई हैं और. विन्ध्याचले || 


.| सब में है.उस जल में उत्तम मध्यम और नाचता भूमिके॥ | 
| संयोग गुण स है इससे अधिक कुछ नही सा जल दाता ह|| 
| बह जड क्या. पाप कें छोड़ा सकेगा और सुक्ति को भी दै || 
| सकेगा कुछ भी नही जैसा जिस जल में गुण है शात उष्ण| 

| मिष्ट निमलता वैसा ही उसमे दोका है इनसे अधिक युए नहीं 
| वे क्षार मिष्टाद्कि गुण सब भूमि के संयोग से हैं भ्रन्यथा नही 
| गगेत्बददरातान्सुक्तिनंजाने स्नानजंफलमइस्यादिक नारदादिको 
के नामो से मिथ्या २ श्लोक लोगो ने बना लिये हैं जो 
| से मुक्ति. होती तो सब्र संसार की दी मुक्ति हो जात 
| मुक्ति से कोई अधिक फल नदी है कि संसार में स्नानल कुछ 
| अधिक दोषे यह केवल मिथ्या कढपना उनकी है कि बाचा | 
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सत्यार्थप्रकाश f ३६६ । । 
: प क्तिगंगेत्वहदशनान्सुकितः सहस्रभगद्शनान्झुक्तिः | 
रणान्मुक्तिः || एत्यादिक मिथ्या श्रि लोगो ने बना | 
| हं किन्तु ऋतेश्ञाना्नसुक्तिः यह सत्य श्रुति है कि दिना | 
|| से किसी की मुक्ति नदी ददोती क्योंकि सत्यासत्यचिवेक ||. 
| हिता असत्यके दोषोका शान नही होता दोष ज्ञान के बिना | 
|| व्यवहार और मिथ्या पदार्थोंस कभी नही जीच छूरता || 
मुक्ति के वास्ते सत्यासट्य विचेक परमऽवर मं प्रीति | | 
दहा अनुष्ठान अधर्म का त्याग सत्सङ्ग सद्धिद्या जिर्तस्दरः | 


||ह गुण इन मे अत्यन्त पुरुषार्थ से मुक्त हो सकती | 
|| पर्यया नही और जिसका इस यातका निश्चय करना होच | 
| हस बात को करे कि जितने तीर्थों के पुरोहित और । 
र स्थान के पुरोहित उनके प्राचीन पुस्तकों के देखने से | 
| य २ निश्चय होता हे क्यों कि चह यज्ञमान देश गांव जाति ||. 
। क्षिमास और संवत्सर इनका यथाचत्‌ पुस्तक जो बही खाता ||: 
| लिखे रखते हैं उनके देख्न से ठीक २ दिन 'मास और 
||प्सर का निश्चय होता है कि इस तीर्थ वा इस मंद्र | 
प्रारंभ इस संबत्सर में भया है. क्यों कि जब जिस का | 
ए होता है तच उसके घंडे ओर पुजारी तथा पुरोहित उसी | 
य बन जाते है देखना लाहिये कि विंध्याचल सूत्ति के | 
यमे लोग कहते हैं कि एक दिन में देबी तीन रूप थारंण | 
है अर्थात्‌ प्रातःक्राल भें कन्या मध्यान मै जवान और h 
॥ अकाल मे चुढढी बन जाती है इन से पूछना चाहिये कि | 
2 र उस मूत्तिं की कोन_झवस्था होती है सो केवल पुजारी ६ 


ड : जतत १ १क्‍अ 
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| SER ७ FN Mes | 
' | लोगों की घूत्तता है क्यों कि जैसा बग्न आभूषण चार. ६. 


| | ~ चैस। ही स्वरूप देख पड़ता हद ओर कहते ह कि ह्स्र मंदिर 
` ` || मबंखो नहीं होती परंतु असंख्यात मकखी होतीं हैं सो 
* || कठ बका कते हैं आजीविकाके यास्ते तथा वैजनाथ के विषय | | 
| - छ f ° र न 
य में कहते हैं रि केलास से रावण ले आया है यह सब मिथ्या 

| 

| 


| 


| कंदयना लोगों क है क्योकि आज तक नये २ मंदिर नये २| 
* ॥ सूक्तियां के नाम घरते हैं और खंग्रदायी लोगों ने अपने २ 
| संप्रदाय के पुष्टि के वास्‍्ते बता. लिये हैँ उनका नाम रख दिया | |; 
. || पुराणःश्रोर पेला भी चे कहते हैं कि अष्टादश पुराणानांकत्ता. | |; 
} ` | सत्यत्रतोसुतः इसका यद्द अभिप्राय है कि आउारह पुराणो के| 
| | कर्त्ता व्यास जी हैं जो कि सत्यवती के णुत्र हैं यह बात मिथ्या | |, 
८ || हे क्योकि व्यास जी बडे पंडित थे और सत्यवादी सब पदार्थ | |. 
|| बिद्या यथाब्रत्‌ जानते थे उनका कथन यथावन्‌ प्रमाण युक्त | 
| ही होता है क्योकि उनके बनाये शारीरक सूनर ओर महाभारत || 
| में ज्ञो २ श्लोक हैं वे भो यथावत्‌ सत्य दी हैं प्रश्न महाभारत | 
` | में अन्य भी श्लोक हैं अथवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर | | 
५ || कई हजार श्लोक संप्रदायो लोगों ने महाभारत में मिला. दिय | 
* | हैं अपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्‍यों कि शांति पव॑ मे ||| 
|| विष्णुकी बड़ाई लिखी हैं और सबकी न्यूनता और उसीमं सहसत | 
a | नाम लिखे हैं इस्ले विरुद्ध उसी पर्व मे शिव सहन नाम जहाँ | 
| लिखे हैं वहां विष्णुको सुर्छकर दिया है तथा जहां विष्णु की | 
५ || बडाई है वहां महादेव को तुच्छ कर दिया है और जहां गणेश | 
'| और काति क़ सुवामीकी स्तुति किई है बहां आन्य, सबको ठुच्छ | | 
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सत्या ्थप्रक्ाश । ४७१ || 


वहां अन्य सब तुच्छ गिने हैं पक भीम और घतराजकी | | 
FR कि छतराष्ट्र के शारीर से ६००० हाथी का बल था | ; 
भीम के शरीर मे दस हजार हाथी का बल था और एक || ' 
रा उस गरुड का बल बिष्णुके आगे तुच्छ गिना तथा उस | ! 
का बल चीर भद्र के आगे तुच्छ कर दिया है बीर || !. 
एका सुद्र के आगे ओर रुद्र का. विष्ण के विष्ण का चीरभद्न | 
$ग्रागे ऐसी परस्एर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा- | । 
पमे नही बन सक्ती ओर भी ऐसी२कथालिखो हैं किभीमको || , 
घन ने विषदान दिया जबचह सूच्छिद होगयां तब उसका. || ` 
ए के गंगा जी में गिरा दिया सो चहद पाताल को चला गया | : 
हां सपो ने बहुत काटा फिर ज़ब उसका विष उतर गया तब | 
को मारने लगा उससे सपं भाग गये बाखुकी राज्ञा .से || : 


. 


र है कहां से आया है तब भीम ने कहा किमे पड का पुत्र || : 
भ्र युधिषिर का भाई तब तोबाझुकी बड़े प्रसन्न भये और | : 
से कहा कि जितना तुफसे इन कु' डो. मसे: जल पीया | | 
|उतना पी क्योंकि ये नच कु'ड अमृत से भरे हैं पेसा खुन | | 
उठा और नब कुड़ो का सब जल पी गया सो नव | ' 


PN ब = ~= 


भ से वह भीम मर ख्यो न गया और जमे एक घडी भर र | 


9०७ 
(है! 
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ह पक्षी का बल ऐसा बणंन किया जिसका तोलन नही हो || ! . 


फिर कहा कि एक मञुष्य का लड़का आया है सो बड़ा | | - 
[फ्री है तब वाखुकी भीमक पाल गया और पूछा कि तं | | 


धार हाथी का बल बढ़ गया इसमंबिचारना चाहिये कि विष || : 


ह  वकावशसखलाला |. 555 
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| नहीं जी सक्ता और पातांलका मांग वहां कहां होसक्ता ` - | 
| जो हो सका तो गंगा काजल सबं पातालमें चला ज्ञाता ३५. 
` || २ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी नही हो सकती और जितनी | 
` | सत्य कथा है वे सब महाभारत में व्यास जी की हो कहीं है 
|| और जितने पुराण है. उनमें व्यास जी का किया एकर्तो | 
| | भी नही क्योकि शिव पुर णादिक रूब शेत लोगों के बनाये | 
' | हैं डनमे केवल शिव कोही ईश्वर द्णन किया है और नारा<|. 

यणादिक शिब के दास हैं फिर रुद्राक्षभस्म नमंदा का लिंग क्‍ 
| और मृत्तिका का लिंग यना के पूजने बिना किसी दी।! 


च = ्ध्म्य्र 


ना = र 


| है ओर इन बातो से 'कभी नही सुक्ति होती बिना धर्मा | || 
. | डुष्ठान विद्या और ज्ञान से फिर वही शिव जिसको | गा 


| कि ईश्वर वणन किया था पावती के मरने में सत्र रोता| | 


| केवल शेव संप्रदाय वालोकी बनाई है तथां शात लोगोने देवी | र 
| भागवत तथा माकण्डेय ` पुराणादि बेनाए हैं उनमे ऐसी २ | | 


किया जिस का नाम चिष्ण है उस्ले: भी जैसा दी कदा फ़िर 
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बेष्ण॒ ने भी समागम नहीं किया इससे उसको भी भरम. न्‍् | हे 


हा 2 
सत्यार्थेप्रकांशं। ३७३ | 
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वा फिर तीसरा पुत्र उट्पन्न किया जिसका नाम शिव है ] 
[से भी कहा कि तूं सुक से समागम कर तबमहादेचने कहा | 
इ ततो मेरी माता दे तेरे से मैं समागम नही कर सकता | 
(लु द्‌ अपने अङ्ग से एक स्री को पैदा कर उससे मैं समा- | 
प करूंगा फिर उसने पदा किई और दाना का चिवाह भी ! 
हवा फिर महादेव ने देखा फि ये दो भस्म क्या पड़ी हैं तब || 
ते कद्दा कि तेरे भाई हैं इन दोनों ने मेरी आज्ञा नही मानी | 
एसे (नको मैंने भस्म कर दिया फिर महादेवने कहा कि मेरे |. 
हें इनक्रो जिला देशो तब भगवती ने जिला दिये और फिर || 
हाकि और दों कन्था उत्पन्न करो कि मेरे भाई का भी | 
दाह हो जाय भगवतीने उत्पन्न किई विवाह होगया पक का || 
शा उमा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी साचित्री इनके विषय || 
॥बरह्मानारायण की नासि. से उत्पन्न भया कहीं लिखा कि र 
सद्र और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा- | 
कन्या कहाँ लिखा हिमालय की कन्या हे लक्ष्मी समुद्र | 
या है कहीं लिखा कि चरुण की कन्या कहाँ लिखा कि | 
पावत्री सूयं की कन्या है कहीं लिखा कि ब्रह्मा खे जगत | 
उपब्न भया कहीं नारायण से कहीं महादेव से कहीं गणेश से । 
| ष झं से ऐसी झड २ कथा पुराणों में बना रवखीहै प्रश्ष | 
ल्‍ म विरोध नही क्योकि ये सब कथा कहपकल्यान्तर की हैं [ 
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5 | भी खाते होंगे शरोर सुख से चलते होंगे नेत्र से d F 
| ज्ञे न बोलते होगे एत्या सय जानेन खोनन | 

| ण्डेय पुराणान्तगत जो दुर्गा स्तोत्र दै जिसका नाप् र्ना है । | 
4 सप्तराती उसमे ऐसी २ झूठ कथा:लिखोीहे कि रूघिरौधमहा... भ॒ ग 
॥ नद्यः सद्यस्तत्रप्रसुख्॒वुः रक्तबीज़ और देवी के युद्धम्‌ रुभिरकष | | 
| बडी २ नदियां चली इन से पूछना चाहिए कि रुधिर वायुकः | । 
५ स्पर्श से जम आता है उसकी नदी कभी नही चल सकनी रक्त | | 
4 बीज इतने बढ़े फिसब जगत्‌ पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे | 
] | पंछना चाहिए कि वृक्ष नगर गांच पर्वत भगवती भगवती का | 

._॥ सिह कहां खडे थे यस्याशप्रभावमतुलंभगदाननन्तो ब्रह्माइरश्चः | 
/ 4 नहिबवतुम्रलंबलंचसो चंडिकाखिल जगत्परिपालनांय नाशायः || 
` ] चाशुभमयस्थमतिकरोतु इस शोक में ब्रह्मा विष्ण और महाः |. 
' देव को तो सूल. बनाया कयो कि चंडिका का अतुळ प्रभाव | 
| भोर बल्न को वे नहीं जानते हैं अर्थात्‌ सूख हों भये चडिकेपे | 
| इस धातु से चशिडका शब्द सिद्ध होता है जो कोप रूप है वह | 
| ) परधर्म का स्वरूप ही है यिष्णःशारीर ग्रहण महमीशानपवच || 
| कारितास्वेयतोऽतस्त्यांकः स्तोतुंशक्तिमान्‌मयेत्‌ ब्रह्माविष्णु || 
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` | और महादेव सेंने ही शरीर घारण बाले किये हैं फिर तेरी | | 


| स्तुति करने को समर्थ कोन हो सकता है ऐसा कहके तवंस्वाहा | | 
| त्वंस्वधा त्वंहि इत्यादिक स्तुति करने भी लगा यह बड़ी भारी | Nh 
| [ प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करै उखीको अपने करणे | | 
लग जाय सर्वावाधावि नसु क्तो धनधान्यखुतान्वितः मुष्योः | | 


| मत्यसादेन भविष्यतिनसंशयःपुखना चाहिये उस भगबती की ब 


` सत्यार्थप्रकाश। | ३७५ | 


[है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति द | 
व | त्‌ सथ दु खा से छूर जायगा आर शास्य धन पुत्रौसे थुक्त | 
झा दै सो यह प्रतिशो न जान कहां गई कि इस पाठक करने | 
| | भरने वाले अनेक दुःखा स पोहित देखने में आते हैं चन | 
| (त्पुत्रीकी इच्छामी अत्यन्त होती है और मिलना कुछ नहीं 
त्क कि पेट भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाओं मे | 
| (वाहन पुरुषको बिश्वास होजाता है यदद यडा पक जत 
|| ही विष्णुपुराण ब्रहाचेरत और पदुमपुराणादिकां में | 
(86२ %ूठ कथा लिखों हैं तथा भागवत से बहुत मिथ्या | 
| | लिखों हैं कि शुकाचाय व्यास जी के पुत्र परीत के 
| म सेसी १०० बरस पहिले मर गया था परोक्षित का | 
| [पीछे मया हे सो मोक्ष धर्म मे महाभारत के लिखा है | 
| | जो मनुष्य कहते है कि शुकाचाय ने सप्ताह सुनाया सो | 
| पितत भ्िध्या बात दै क्यों कि उस समय शुफ्राचायं का | * 
| पिएही नही था -आऔर ऋषि का धाप था कि यम लोक को | 
[क्षित जाय फिर भागवत मे लिखा कि परीक्षित परमधाम | 
णया यह उनकी बात पूर्वापर विरुद्ध और मिथ्या है और | 
[होरी सब भागवत का भूल मानते हैं सो नारायण ने | 
बाते ब्रह्म ने नारद्‌ से नारद ने व्यास जी से व्यास जी ने | 
शुर न परीक्षित स फिर भागवत संसार मे चल | 
पिसा यह बड़ा जाल रच लिया है कयाँ कि ज्ञानंपरम | 
थि पद्वि्ञान समन्वितम्‌ सरहस्यंतदंगरं चगुद्माणगदितंमया | 
| | चारश्छघक बना लिये है कमा कि परम ओर शुह्य ये | 
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| प्क्ाइशससुललाखः 

दोनों शान के चिशेषण होने से चही विज्ञान हो जाता है 
यद्विश्ानलमस्वित यइ जो उसका कहना सो मिथ्या हो 
झोर गुहा विशेषण से सरहस्य मिथ्या. होता है क्यो 
रहस्य नाम पान्त शोर गुह्य का ही हे परम ज्ञान हे 
कहने से तदंग अर्थातू मुक्ति का अंग है यह उसका कहा 
. | मिथ्या ही है.क्यो कि परमज्ञान जो होता है सों. मुक्तिका 
| अंग ही होता है जैसा यद शलोक मिथ्या हे चेंसा सब भाग 
। | बत भो मिथ्या है क्यों कि जय चविज्ञय की कथा भागवते 
| लिखी है सनकादिक चार बैकु ठ को गये थे उस समय नारा- 


‹ | यण लक्ष्मी जी के पास थे जय ओर चिज़य ये दोनों बैङु'उ के | ; 
द्वारपालो ने उनको रोक दिया तब उनको क्रोध भया और 
| शाप जय विज्य को दिया कि तुम जाओ भूमि मे गिर पडो || 
| तब तो उनको घडा भय भया आर उनकी प्रार्थना किई कि || 
` | भद्दाराज़ मेरे शाप का उद्धार केखे दोगा तब सनका दिको न ||; 
. | कहा कि जो तुम प्रीति से नारायण की भक्ति करोगे ता सातव ||. 
| जन्म तुमारा उद्धार होगा और ज्ञोबैरसे भक्ति करोगे तोतासर | थे 
` |] जन्म तुमारा उद्धार होगा इस मे बिचांरना चाहिये कि सन. 
| कादिक सिद्ध थे वेबायुवत्‌ आकाशा माग से जहां चाहे बहा || 
| जाते थे उनका निरोध केसे हो सकता है तथा अय विजय | ! 
| नेवालक रूंप थे चारौ को क्यों रोका कयो कि ये क्या दो || 
` | मूख थे और चे साक्षात ब्रह्म ज्ञानी थे उनको क्रोध क्यो होता | 
' | आर कोई किसी को प्रीति से सेवा करे ओर दूसरा उसकी ih 
| दृण्डे से मारे उनमे से किस के ऊपर चह प्रसन्न दोगा : 
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सत्यार्थप्रकाश। ` ` ४७७ | 


| तेवा कर्ता है और जो दरडा मारता है उसके ऊपर कभी | 
। (हिती की प्रलक्षता नही हो सक्ती फिर चे हिरण्याक्ष और | 
३ ||ह कश्यप्‌ दीनों भये एक को वराह ने मारा ओर दूसरे | 
||ह ने उलका पुत्र था प्रर्दाद उसके विषय में बहुत | 
||, कथा भागंवत में लिखी है कि उसका कूप मे गिराया | 
र प्न से तपाया और प्रद्दाद से कहा फि तू' इसको पक्र | 
दी तो तरा सिर काट डारूगा फिर प्रददाद संभ क | 
ते चल्ला ओर चित्त मे डरा भी कुछ कि मै जल न जाऊ | 
बारायण ने चिवटी उसके ऊपर चलाई उनको देख के | 
हाद निडर हो के खंये. को पकडा तब खंभा फर्‌ गया और | 
में से नृसिंह निकले सो उसके पिता को पक्कड कें पेर 
डाला घोर नृसिंह को बडा क्रोघ आया सो ब्रह्मा महा- | 
ब्रह्मी तथा ९न्ट्रादिक देवा स नृसिंह के कोप दी शांति | 
नही भई फिर प्रदहाद्‌ ख सब ने कहा कि तू' ही शान्ति | 
|| हाद लुसिंह के पास गया और नृसिंइ शांत हो | | 
|| सो प्रददादं को जीभ से चाटने लगा और कहा कि बर | 
। हा तब प्रद्दाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष होय तब | 
{ह बोले कि मेरे बर से २१ पुरुषों का मोक्ष हो गया तेरे [ 
वादिकों का इनसे पूछना! चाहिये कि नारायण ने | 
हि बोर पशु का शरीर क्यों धारण किया और केसे | 
जप कर सक्त हिरण्याक्ष पृथिवी को चटाई की नाई | 
के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोश्रा | 
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और पायी को उठाई सो किसके ऊपर खड़ा रो 
पृथिवी को कोई उठा भी सकता ह और काई ना 
भक्त हो पर्वत से गिरादे वा कूण में छाल दे चह मर ज्ञात पं ;॒ | 
झथवा हाथ गोड इट जायगा रक्षा कोई नही क रगा खभ ३ | 4 
से नुसिंह का निकलना यह बात बडी मिथ्या है शौर 
ज्ञो नारायण का अवतार और सर्य होता ता पहिल्लो 
` | को क्यो भूल जाता जो सनकादिकों ने सात चा तांन जम । 
ट | मे-सदुमति कडी थी, उनने- पदिखे-ही- जन्म-मे सहु |; 
क दे दि गोर प्रथम ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढी नही | 
 |चनसकती और जो कश्यप सरीचित्रह्मा तक . विचारँ तो | | | 
| भी चार पीढो हो सकती हैं २१ नक कमो नही फिर उमने || 
. | लिखाकी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही रावण कुभकण ; । k 
. | पाल और द॑न्त वक्र होते भये फिर सद्गति किनकी भई यह | त 
| बड़ी मिथ्या कथा हे अज्ञामील की कथा मे लिखा हे का 
| अपने पुत्र को मरण समय मे बोल्या या उसका भी नाम| 
| डारायख था सो नारायण ने इतना जाना भी नही कि मेरे | 
| पुकारता दे या अपने पुत्र का और चह बडा पापी या|| 
' | परन्तु एक समय नारायण केनाम से उस को चकु ठ.का बास । 
` || देदिया सा बड़ा भारी अन्याय कि पाप करे और दंण्ड न होय || 
फेका कथा खुन के लोगों की भ्रष्ट बुद्ध दो ज्ञाती ह क्यों | 
पक बार नारायण क नाम स स पाप छुट जाते || 
कोई पाप करने से भय नही करेगां व्यास जीने सब ps: IR 
विद्या को पढ़ लिया और परमेशप्रर पर्यन्त यथावत ५+ 
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थी फिर भी सरस्वती नदी के तउ मे पक वृक्ष के नीचे भी | ' 
दातु हो के जैसे राता दवे बेखे बंडे थे उस खमयमे | 
नागद आये ओर व्यास जी से पू'छा कि आप ऐसी || 
|ग्त्रस्था मै क्यं बैठे हैँ तद व्यास जी याले कि मेने सच विद्या | | 
॥द्वो श्र सब प्रकारका ज्ञान भो मुकको भया परन्तु भेरे किरत्त | 
च| र शांति नही भई नव नारद जी याले कि तुमने सगवत्त-कथा | ' 
| किई ओर ऐसा श्रन्थ भो कोई नही बनाया जिसमें | । 
ग्रात्रत क्था हाच सा आप भागयत बनाये रृष्ण जी क्त रुण | ` 
| एुक तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमे बिचारत्ता चाहय | । 
हव्यास जी जा नारायण का अवतार हःते ता. उनको: | 
| प्रात शाक ओर सोह कया होता र जो उन को अज्ञानादिक | 
। | पे तो ग्रज्ञानी का बताया जो भागवत उसका प्रमाण - नही | 
| सक्ता फिर इस कथा मे वेदादिकं को केबल निन्द घानी |: 
||स कि वेदादिको के पढनेसे व्यास जी को ज्ञान नही भया | 


| गे हम लागांकां क शेगा फिर भी निगमकऊ हगतरागालतफल ६ 
i 


ud] 


[पादिक श्लोक से केचल येदॉकी मिन्दा ही किई हैँ क्‍यों कि | 
। महक सत्य शास्त्रों का यह निन्दां न करता तो इस' महा | 
या जालरूप जा भागनत ग्रन्थ उस कीप्रचुक्ति ही नहीं | 
| ष फिर उसने नगरा ज्ञकी कथा लिखी कि यावत्यः [लक | 
[ीयावम्तोद्चितारकाः यात्स्योदर्षधाराश््व तावत्तीर--| 

मगाः ॥ नगराज्ञा ने इतनी गाय दिई कि जितने भूमि मे |. 
पा हैं इससे पू'छना चाहिये कि इतनी गाय कहां खड़ी! 
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। 6 


« | रहती थीं षयो कि एक गाय तीन वा चार हांथ के [7८ T 


जगह ह||. 
खडी रहतीहैं उस भूमिके.कणाको सब भूमिके मनुष्य ke | 


लाखहां वष तक गिने तो भी पारावार नही होइ फ 
उस मिथ्यावादी को संताष नही भया मिथ्या 
| जितने आकाश मे तारे और जितने जृष्टि के बिंदु 
दान नगराज ने किये फिर भी वह दुगति को प्राप्त भया रो 
| क्रि पक गाय पक ब्राह्मण को पालं दिई थो फर भूल | 
| दूसरे का दे दिई फिर दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे कि एक कहे 
\ | यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि सेरी तब नुगराज ने कहा छि 
| दोनों तुम समझ के एक तो इस गाय को खेलेश्रो दूसरा पक | 
| के बदले मे सौ हजार लाख करोड़ और सच राज्य ले लेश्रा | 
4 परन्तु लडोमत वे दोनो ऐसे सूख कि लडते ही रहे कितु || 
RE शान्त न भये रौर फिर राज्ञा को श्राप देदिया कि तू दुगति|| 
| को जा इसमे बिच्चारना चाहिये कि एक तो इसने कर्म कांड| 
' ] की निन्दा किई की थोडी सी भी भूल पडजाय तो दुर्गति को | 
|] जाय इस्से कर्मकाएडमे कुछफलनही पेखा उसकी मिथ्याबुदि ||. 
| थी कि इस प्रकारकी मिथ्या कथा उसनं लिखी और ब्राह्मणांश्च || 
| निन्दा सिखी कि सदा हठो होते हैं और राजाने उन को दरड'|| 
ः ` | भी नहीं दिया ऐसे पुरुषों को दण्ड देना चाहिये राजाको फिर 
* ॥ कमी दृठ,दढुराग्रह न करें और राजा का अपराध कया भया था || 
कि उसको श्राप लगा एक गोदान के व्यतिक्रम. से दुग 
| को चहं गया और असंख्यात गोदान का पुन्य उस की कहा 
॥ गया यह.अन्धकार की बात उनकी कि. इतने उसने गोदा न| | 
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| परन्तु सब उसके नए होगये बहुत गोदानो के पुन्यन कुछ 
| नही किया फिर उसने पक कथा लिखीकि रथेनवायु | 
| म जगामगे।कुलंप्रति जब कंसने अक्नुर जो को श्रीकृष्ण | 
ले के बस्ते भेजा तव मथुरा से खूयोंदय समयमे बायुवेग |. 
(के ऊपर बैठके चले दो कोस दूर गाकुलथा सो चार प्रहरभें | 
हा द्यास्त समय में गोकुल को आ पहु'चे इस्से पंछना | 
हि कि रथ का वायु वेग कहां नए होगया जो कोई कहे | 
fr जी को प्रेम हुश्रा सो देर से पहुंचे परन्तु घोड़े को | 
|| सहीस को प्रेम कहां स आया और उसका बायुबेग उच्च | 
(क्यों मिथ्या लिखा फिर पूतनाको धीकृष्णने मारके गाकुल | 
। [ग के बोचम उसका शरीर डाल दिया सा छः कोल तक | 
| शरीर की स्थूलता लिखी फिर कंस के मालूम भी नही र 
||ह कि पूतना मारी गई बा नहीं जो छः कोस की स्थूलता | 
[पितो दो कोसके बीचमं कैसे सप्राता किन्तु गोकुल मथरा |. 
दोनों चूण हो जाते और गोकुल मथुरा के पार कोस २ तक्र. | 
| हिर गिरता खो पसी २ झूठ कथा लिखो. हैं परन्तु कथा | 
| रौर कराने चाले सब भांगपान करके मस्त हो गये हैं | 
k ऐपेफूठ को भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी को नाराय श्‌ | ¦ 
॥रवर दिया कि | भवानुकरपधिकल्पेषुन विुह्यतिकहिः i 
जब तक सृष्टि है इसका नाम है करप और जब तक | 
पत्र रहे उसका नाम है चिकदंय सो नारायण ने ब्रह्माजी | 
कि तुमको कभी सोह न होया फिर दत्सहरण कथास | 
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` | के शरीर का क्या प्रमाण होगा एक रथ इस कथा से इतना ||; 


रह है र Res 2S NE 
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| ब्रह्मा न ता कहा था कि आप बासुदेच ओर देवको र नी 
| = जन्म लीजिये फिर कसी गाढी भांग पी लिई कि 
गये कि यह गे।एदे बा विष्णुका अ्रवतार है और भागचत बनाए | श 


| दालेने “ऐसा नशा किया है कि बड़ा अन्धकार इसके | 


| सूर्योदय नहीं भया तब प्रिय ब्रत रथ पें बैठ के सूयं को नाई | 


` | प्रकाशित होके घमने लगा खरो डर रथ के पहिये के लीक ह| 
| सात दिन तक घमने स रात समुद्र सस द्वीप बन गये इस्स। 


| पूछता चाहिये कि रथ के चक्रकों इतनी बड़ी स्थूल लीक भई 


/ हे Et नहीं दो सकता और सूर्य लोक के इतना स्थूल भी कभी नहीं 
| उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेर पर्वतके विषय में जैसा लिखा | 


ts ®; 
` | है सेला बालेक भी नहीं लिखेगा सो ऐसी असंभव र मिषय | 


चर्‌ निश्चय होताहै सो श्रीकृष्णकी जैसी निन्दा 
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लिखा कि अह्मा मोहित हांगये योरबख्डेका हरलिया श्र 
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है 
| पं है कि पेसा बड़ा पूर्वा पर बिरुद्ध लिखता है और ज्ञात | { 


भी नहीं प्रिय ब्रत को कथा उसने लिखे कि सात दिन न| j 
| 


तो उस रथ के चक्र का क्‍या प्रमाण रथ अशत श्रौर प्रिय ब्त | 


स्थूल होगा कि पृथ्वी के ऊपर अवशा नहों हा सकता और 


सूर्य आकाश में भ्रमण कर्ता है प्रिय ब्नत ने पृथ्वी के उपर | 


श किया फर जितना सूय का प्रकाश उतना उसस कमा | 
Mh 
हो सकता. भूगोल के बिषय में जैसा उनने लिखा. है वसा|| 


~ 
५ 


कथा भागवत का करने चाला लिखता है श्री कृष्ण "| 


यथाः 
धर्मात्मा और जितेन्द्रिय ये पेसा महाभारतकी कासे हे Ih 
इसन 
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सत्याथप्रकाश | 


Di i पता, 


; ह 'किसी की न होगी क्योकि उस्न रास मंडल को कथा 
व उसमें पेसी २ वात लिखी .जिस्से यथाचत्‌ 
| हा होय जेसे कि दन्दाचन से महाचन छः कोस हे 
] | तम बंसी बजाई ड सकाशवठद निकट २ गांव ओरमथरा 
| क्लिसी ने नहीं खुना किन्तु असा बांदर उड़ के जाय वैसा 

(व उड़ क महाचन मं करे गया होगा फिर उस शब्द को 
| महा वन की स्त्रियां व्याकुल होगई' फिर उनके पतियों 
| रिध भी किया तो भी क्रिखीने न माना फिर उलरा 
। पण और वस्र धारण करके वहां से चली सो छः कोस 
i वावत म न जाने पक्षीको नाई उड़ गाइ होगी प का आः 
तामं नाकका आभूषण पगम केसे धारण कर लेगी फिर 
गोपियासे कहाकि तुमने बड़ा चुराक्ञाम किया इस्स 
ग्ने २ घर का चली जाओ और अंपनी २ पतिङ्गी सेवा | 
पतियों की आज्ञा संग सत करो फिर गोपियां बालां कि 
छू पति हैं सत्य पति तो आप ही हैं हम उनके पास कयो | 
पि ग्रापएफा छोडके तबतो भ्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये ओर हाथ ! 
हथ पकड़ के फट कीड़ा करन लगे सो छः मास की रान्ति | 
दिई क्यो कि स््रियां बहुत थीं और कामातुर थी फिर 
| ने मी बिचारा करि इनमें थोडे कार में तृप्ति न . होगी 
॥ ७ मास क्री डाके चास्ते काल बनाया फिर क्रीडा करते२ 

हागए फिर शोपियां बहुत ब्याकुछ होन लगीं ओर 
| तब-धीरूणप्ण फिर घ सिद्ध हो गये तब किर गोपी 
| (गई फिरभी सब मिलके क्रीडा करने लगे फिर एकबाए : 
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` | धर्म का उल्लंघन कत्ता ही हे किन्तु जेस! चाहे बसा कर पर ह 
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| कृमी ऐसी बात न करंगे इससे बहुत जगत्‌ का अनुपकार | 
£ होता हे कयो कि खी लोग गोपियों का हृष्टान्त सुनके यः| 


` | अर्म व्यतिक्रमोदष्टईश्वराणांचखाद्दसम्‌ तेज्ीयसांनदोपायकहेः || 
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` | सत्यं तथैवाचरितंक्कचित्‌ इस का यह अभिप्राय हैं कि | 
|| का वचन कहां २ जैसे सत्य होता है चेस श्राचरण 
॥ कहीं २ होता है सवथा ईश्वर असतंय बोलता है ओर श्र 


| सत्य आचरण इन से पूछना चाहिये की यह ईशे 


RRND SS (Cs Brit INN, 


- 
| एक गोपीको श्रीकृष्ण कंधे पर ले के बनें भाग गए ३ 
का बीयं स्राव होगया इसमें विचारना चाहिये कि भरी 


है °, a 


|; चारिणी हो जांयगी तथा पुरुषं भी थोङष्ण का इषटान्त सुन 
|| व्यभिचारी हो जांयंगे ऐसी कथा से बहुत जगत का झनुप- || 
|| कार होता है फिर वहां परीक्षितने प्रश्न किया कि यह धर्म || 


क्र 


सर्वभुज्ञोयथा इसकायद अभिप्रायहे कि जो ईश्वर होता है सो 
| दी गमन करले वा चोरी भी करले उनको दोष नही जैसे तेजः ||7. 
स्तीपुरुष जो चाहे सो करले जैसी अग्नि सबको जला देती ह|| 
और दाष नहीं लगता हे चले कृष्णादिक समथ थे उनका भी | jf 

[ष नही लगता इनमें बिचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण घर्मा [शशि 
थे ऐसा काम कभी नही करंगे और जो श्रीकृष्ण ऐसा कत्त ||| 


री 
तो कु भी पाक सेःकभो न निकलते इस्से श्रीकृष्णने कभी एंसां | ६ 

ञः 
शे 
पः 


काम नहीं किया था क्योकि वे बडे धर्मारमा थे ईश्वराणावच ||" 


भी सत्य 
| 
धर्मको ||सिः 
प्‌ 
ड लता हे ईश्वर र 
ही कत है किन्तु कदाचित्‌ सत्य बचन व की बात | र 


र 
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सत्याथप्रकाश | ` 


| || उन्‍्मत्त की वे कइते हैं कि जिसके कणठ में रुद्राक्ष चा 
| (सी फी माला न होय चा ललाउमें तिलक उनके सुख देखने |. 
हप होता है उन से कहो कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य । 
|| होगा श्रौर ये कहे कि उनके हाथ से जल लेने में पाप |. 
है तो उन से कहा कि बह पग से जल देदे फिर तो कुछ 
|| बही होगा ऐसी २ बाते लोगों ने मिथ्या बना लिई हं | 
भागवत के विषय मे हमने थोडे स दोष: देखा है परन्तु | 
||ावत सबदोष रूप हीहै वेसेदी अठारह पुराण अठारद उप- 
||स श्रौर सब तन्त्र ग्रन्थ वे नष्ट ही हैं इससे कुछ जगत्‌ का | 
क्‍ परकार नही होता सिवाय अजुपकार के प्रश्‍न ब्रह्मा विष्ण 
देवादि देच उनका निवास स्थान कहां है उत्तर महांभा- 
की रीति से रौर युक्ति से भी यदद निश्चय होता है कि 
| हवादिक सब हिमालय में रहते थे क्यो कि इस भूमि मे उन 
चिन्ह पाये जाते हैं खांछव चन इन्द्र का बाग था पुष्कर मे | 
हयान यज्ञ किया कुरुक्षेत्र म देवोने यज्ञ किया अर्जून और : 


| 
| 
| 
| 


कक असफल स्वकत 


प्रृष्ण ले इन्द्रारिकों का युद्ध होना तथा पांडवों से गान्धचौ | 
॥ युद्ध होना दमयन्ती के स्चयंचर मे इन्द्रादिकों का आझाना 


गका महादेव से पाशुपतास्यक्रासीखना तथा देवलोक में |. 
हके विद्या का पढना भीम का कचेर पुरी में जाना तथा दश- 
पश्नोर केकैयीका रथके ऊपर चढके देवासुर संग्राममे जाना | 
युद्ध देखने के वास्ते विमानों पर चढे देवों का आना | 
| 


| 


§ 


देशवासियों का अनेकबार समागम का होना महोदधि : 
गा का ब्रह्मलोक से घाना स्वर्गारोह्िणी का कैलास से i 


* ™ 
> 


र 
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निकलना श्रलक नन्दा का कुवेर पुरी से आन ८० 
|| चसुपुरी स गिरना नर ओर नारायण का बद्‌ रिकाश्चप 
का करना युधिष्टिर का शरीर सहित स्च ; 


नारद्‌ का देव लोक से इस लोक मे आना 
देवों को निमन्त्रण देना ओर उनों का यज्ञां मे आना नहुष 


न्द्र का होना युधिष्ठिर और यमराज का समागम का र! री 
| इस वक्त तक ब्रह्म लोक केलास वैकु'ठ इन्द्र चरुण कुवेर दर. ||ह 
| अग्तथादिक आठउबसुपुरियां का इन खबके आज्ञ तक दा | 
| खरड मे प्रसिद्ध विद्यमानो का होना महाभारत ओर केदार | 
` | खण्डादिको में सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का | 
| होना हिमालय को कन्या पावतो से महादेव का विवाह होना | 
| चरुण की कन्या से नारायणका विवाह हाना इत्यादिक तुं | 
. स दिमालयमे ही देशलोक निश्चित था इसमे कुछ संदेह नही || 
| | सो प्रथम जब सुधि भई थी इससे क्या आया कि प्रथम सृष्टि| 
: | मनुष्यों की हिमालय में अई थी फिर घीरे ३ बढते चले बंसे को, 
' | २.सब भूगाल मे मनुष्य वास कते चले और फलते भी के 
| सो जितने पुरुष हैं मनुष्य सछि मे वे सब हिमालय उत्तराखः || 
` | णड से ही बढ़ी हैं सो उत्तराखण्ड मे ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम ||: 
| थे.खब पर्वतों मे मिलके फिर जब बहुत बढे तब चारों शोर |] 
' | मडुष्य फेल गये उनमें से बिद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक शणो || 
| से जो युक्त थे वे ब्रह्मादिक देब कहातेथे और उनकी गद्दी ५९ | 
| ज़ो बेठता था उनका नाम ब्रह्मा पड़ता था बैसे ही मर्द || 
ih 'विष्णु इन्द्र कुवेर और वरुणादिक नाम पडतेथे जैसे. मिथिला || 
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| सत्यार्थप्रकाश । ३८७ | 
| # जो गद्दी पर बैठना था डसका नाम जनक पडताथा तथा | 
कोई राउयामिषेश होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम | 
दी घे योग्य अवच तक पडता आता हूँ जेस जरप्मान्या का | 
[ रप्र दीवानलाड जञ कलकटर इत्यादहक नाम प्ररयक्ष पछतेही | । 
|| वे हिमालय चालो देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया | 
||ह अच्छी प्रकार से जानते थे उनमे से चिश्वकर्माबर्डे | 
| दार्थ विद्या युक्त थे अनक प्रकार के यन्त्र श्रश्मि जलवायु | 
| ह्याद्क के योगसे चिमानादिक रथ चलतथे अ्प्तरात्मा तथा | 
||तित्द्रियांदिके रेष्ठ गुण चाले होते थे और बड़े शूरवीर | 
घ ताना प्रकार के श्राकाश पृथिवी और जल मे फिरने के | 
|स्ते यना लेते थे झाकाश में जो यान रते थे उसका | 
गम विमान रखते थे खो उन मनुष्यामे से बहुत दुए्ट कर्म | 
| इले वाले थे उनको हिमालय से निकाल दिये थे सो हि- 
गय से वक्षिणद्श स आकरहते थे फिए वडे कुकर्म करने | - 
धेठा गये थे उनका नाम राक्षस पड़ा था और कुछ उन | 
|कुश्रो मे से अच्छे थे उनका नाम दैत्य पड़ ग्या था.इन | 
| श्रोर' राक्षसो खे हिमालय वासी देचाँका वेर बन गया | 
||एजब उन देवों का बल द्वोता था तव इनको मारते थे और | 
मा राज्य छीन लेते थे जब दैत्यादिको का बल होता था | 
कि देवो का राज्य छीन लेते थे और मारते भी थे एक भ्रु- | 
बाय देत्यो का शुरु था और बृहस्पति देवाँ का चे दोनों | 
भे | अपने चेलो को चिद्या पढाते थे जब जिसका बल. बुद्धि | 


NNN rm A 


3 पकाद्शससुल्लासः। 
झो मे संदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में दे ड 
स्थान थे इससे देत्यो का अधिक चल नही चलता थासा 
` | उस हिमालय देवलोक में कोई नही है किन्तु सच ज्ञो ||| 
|| बासो हैं देवो का परीवार वही है आरयांवर्चा दिक देशो ३ | 

| तने उत्तम आचार वाले मनुष्य हैं चे देवाँ के परीचार हं शौर |; 
जितने दसूसी आदिक आज तक भी जो मजुष्यो के मांस को 
'खालेते हैं वे राक्षत ओर दृत्यके कुल के हैं सो महाभारतादिक || 
| इतिहासों से स्पष्ट निश्चय होता है इसमें कुछ संदेह नहे ||: 
| एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका गुरु ब्रन || 
|| दास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम्न] 
| नाभादास रकखा था सो वैरागियाँ का जूठ खाता था और || 
_ जहां बैरागी लोक सुख हाथ धोते थे उसका जल पीता था | 
| सो वैरागियो के जूठ अज्न ओर जू'ठ जल खाने पीने से| 
_ | सिद्ध होगया इस प्रमाण से आजतक चेरागी लोक परस्पर||प 
` | जूठ खाते हैं क्यों कि जैसे नाभा सिद्ध होगया बसे ह|| 
| ल्लोक भी घिद्ध हो जांयगे परन्तु आज तक कोई जूठ के 


+ 
i 


| खाने और पीने से सिद्ध नही भया इससे यह भी निश्चित 
भया कि नाभा भी सिद्ध नही था उनने एक ग्रन्थ बनांया है 
उसका नाम भक्तमाल रवखा है उसमे वेरागियोका नाम सत्त 
रकला है सो पीपा की कथा उसने लिखी है उसकी ्ी 
| का नाम सीता था सो उनके पांख चेरागी दस पांच भए 
|| उनकेखानेपीनेकेबास्ते पीपाकेपास कुछनहीथा सोडस 
| पास कहा कि इन साधुओं के खाने के चास्ते कुछ ले अ 
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| E ४८६ । | 
| हाहिये क्यो कि डखको कोई उधार चा. मांगने से नही देता | 
| शौर उसकी रत्री सीता गे ः ह 
bE ॥ रूपचती थी सो एक दुकानदार के | 
| प गई और कहा कि हमको आज्ञ ओर घी तुम देआ 
i न उसको देख के कहा कि तू' एक रातभर मेरे पास रहे | 
| में देऊं तब सीता ने. कहा कि कुछ चिन्ता नही | 
| भौ कि सेवा क वास्ते मेरा शरीर है तब चैश्य ने अन्ना | 
| `| 2 
कि दिय रीर डन चेरागियों को भोजन उनमे करायां फिर | 
| 


वष पहर रात्रि गई तनं पीपा से कहा की पेली bs से 
को सेवक है परन्ठु उस वक्त कुछ २ बृष्टि होती थी | 


सऱ्यार्थप्रकाश। | 
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र्थ ले रई इँ तथ तो पीपा ने धन्यबाद दिया कि तू' बडी | 


|| 
| गत सीता का कन्थे पर ले जाके उस बनिय के पास पहु चा | 
| | या तब बनिये ने कहा कि बृष्टि होती हैं निमेः | 
ग़ r- ‘° Ue । 

(ही भीजा फिर तू' केसे आई तब सीता ने कहा कि | 


‘ad | 
|| वश्य सीता के चरण मे गिर पड़ा और कदा कि तू' | 
|| पति धन्य है षयो कि तुमने संतो के वास्ते झपना | 
रिमा बचडाला यह सब बात उनकी अधर्मयुक्त और कूठ | 
| कि यह श्रेष्ठ पुरुषी का काम नही जो कि वेश्या | 
|. ग का काम करे ऐसे ही धन्ना भगत का बिना बीज्ञ. | 

„ था नाम देच की पाषाण की मूत्त ने दूध पी | 
(7 मौराबाई पाषाण की सूत्ति में समा गई और कोई | 
| 005 ठताहलालातलालालतला 
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_॥ श्षगत के पास से नारायण कुत्ता बन के रोटी बे भर 
॥ और मीरा चिष पीने से भी नही मरी इत्यादिक सगत माला | 


| बात कूठ है और एक परिकाल उन साधुओं की सेवा करता | 
| था जो कि चक्रांकित थे बह भी चक्रांकित था परन्तु बह पर | 


| | काल डांकूपन से धन हरण करक सायका दता था सो एक || 
| दिन चोरी से वा डांकूपनस धन नही पाया फिर यडा व्याक || 
| मया और घोडे पर चढ के जहां तहां चूमता था सो नारायण || 
| एक घनाढ्य के वेप से रथ पे बैठ के परिकाल को मिले सो || 
| फट परिक्राल ने उनको घेर लिया और कहा कि तुमको मरार! 
| डालगा नही तो तुम सब कुछ रख देशो परन्तु उनके रखने 
| में कछ देर भई सा झट उतर के नारायण के अशुली में सोने 
| की अगुडियां थीं सो अंगूठी सहित अंगुली को काट लिई ||". 
३ j तब नारायण बडे प्रसन्न भये ओर दशन दिया कि व्‌ बड़ा 
| | भक्त हैं देखना चाहिये कि नारायण भी कले अन्यायङारी हैं।' 
.. | डांकूश्ों के ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात्‌ डांकू और चोरों के 
| संगी हैं फिर वे चक्रांकित लोग नित्य उपदेश सय कत्त हैं कि 
` | चारी करके भी पदार्थ ले आवे और नारायण तथा वष्णवां 
[ रे | ः | को सेचा में लगाये तो भी वह बड़! भक्त होता है और वैक 
` | को जाता है फिर वह परीकाल कोई बनिये के जद्दाज पर बैठ 
| केससुन्द्र पार चनियों के साथ चला गया वहाँ बनियाँने 
` ] जहाज मे सुपारी भरी सो .एक खुपारी का आधा खएड. 
` | परिकाल ने जहाज में घर दिया और वैश्यां से कह दिया" 
। | में आधी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब वेश्यो ने कह 


° उतत TET by eGangoii - 


| 


—— oS 


fr 
tr 
न ज्ज 


is 


थ्‌ 


| 
| 


लन्ड 
र, 


-* 


+ 
Died Boies 4 


fe ७ 
roy Foe ee ep जन 
+ F कक्‌ पट 
>> ® क्र 
कक 


| ` सत्याथ प्रकाश | 
| de 3 
, 6 कया देश दुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कि नही मैं | 
Ih ब्राधी ही लेऊगा फिर जहाज पार का आ गया जब | 
है| री जहाज स उत्रन लगे तव परिकाल ने कहा कि | 
`| ्री लुपारी हमको द दुआ तब वश्थ लोग सुपारी का | 
खण्ड दंन लग सा परीक्षाल बड़ा कोध करके सब से | 
"| लगा कि ये वश्य सिथ्याचादी है कयी कि देखो इस पन्न | 
|गराथी सुपारी मेरी लिखी है स्र ये देते नहो सो अत्यन्त | 
दता करने लगा ओर डने को तैयार अया फिर . जाल. | 
ती करके आधी जुपारों नांव म से चटया लिई उन वेरा- | 
[यो के सघा मं सब घन लगा दिया सा ऐसी परीकाल की | 
क्रांडित के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है सो चक्रांकित के | 
ल्लायं ग्रंथ मे ऐसी बात लिखी है सो जितने संप्रदाई हैं चे | 
ते चेले का ऐसे २ उपदेश करके ओर ऐसे ग्रन्थों को सुना | 


पाप म लगा देते हे किर भगतमाला से एक कथा लिखी | 


| 5 ere SF NASP r,s so we 


| 
| 
| 


हो सेचा करता था उसकी एक कुमारी कन्या थी | 


से वह साधू मोहित होगया सो उस कन्याको लेके रात्रिमे | 
हमे किया और खटिया के ऊपर दोनों नगे सोगये थे सो | 
उस कन्याका पिता प्रातःकाल उठा तब दोनोकोनंगे देखके | 
शी चादर दोनो पर आढा दीई ` आओ सिपाहियों से कहा कि | 
हसाधू भाग न जाय फिर वह बाहर चलागया तब ये दोनो | 


| उठ के देखा कि यस्त्र किनने डाला सा कन्यान पहचान । 
| भा मेरे पिताका यह बख है फिर वह कन्या डरके भाग i 
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| ३३२ ' ` पकादशसमुल्लासः । 


$ ५] 
आई भाग के छिप गई और साध भी वहां से ३, भाग के छिप गई ओर साधू भी चहां से निकल कक 2 
| लगा तब सिंपाहियोने उसका रोक लिया तब तो साध जाने | | 
|| इरा तब तक कन्यांका पिता बाहर से आया सो साधक पं पा 

शके खाष्टांग नमस्कार किया कि मेरा धन्य भाग्य हज है | 


iE 
आपने मेरी कन्या का प्रहण किया इससे मेरा भी उद्धार रे | 
जायगा सा आप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या च| 
भी मैंने आप को समपण कर दिया तब साधू बडा प्रसन्न हो || 
के रहा ओर चिषय भोग करने लगा इसको बिचारना चाहिये fF 
` | कि बड़े अनर्थ की बात है क्यों कि पेखी कथाको सुनके साथा। . 
` | और ग्रहस्थ लोग भ्रष्ट हो जाते हैं इसमें कुछ संदेह नही फिर || 

` | भक्तमाल में एक कथा लिखी है कि एक भक्त था उसके घर 
मे साधू पाहुने थ्राये फिर उन की सेवा के थास्ते पिता पु | 


| दोनो चोरी करने के वास्ते गये सो एक बनिये की दुकान की || 
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. (|. भीत मे सुरंग दे के पुत्र भीतर घुसा और पिता बाहर खडा ||: 
 |रहासो भीतर से घी चीनी अन्न निकाल के देता था और पह | 
` |] लेता था जब भीतर से बाहर निकलने लगा तब तक हु नए 
` | चाले जाग उठे सो डस के पग तो भीतर थे और सिर बाहर | 


निकला था तब तक्र उसने उसके पग पकड़ लिये और सिर il 
| पकड लिया पिताने दोनों तफ खींचने लगे से उसके तान [हि 


_ | बिचार किया कि हम पकड जांयगे तो साधूओं की सेवा म॑ [दि 
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| 


| इरकऊत होगी सो पुत्र का सिर काट के और घृतादिक दथ 
| कोले के भाग गया तब तक राज पुरुष आये ओर उनके 
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| | पं कक ~ f ७ २० | 
शत करेंगे अन्यथा नहीं तव उसकी माता ने रोके कहा कि | 


बसाधुश्री ने कहा कि जब चह आवा नब हम लोग | 


हृतो मारा गया तव साधुओं ने पूछा केसे मारा गया कि | 
रेघर मे आपके सत्कार के हेतु पदार्थ नही था इससे | 


{ 
=. 


वतां चारी करने को गये थे चह मारा गया तब साधशरोने | 
| [#] ० छे+ ™ f > 
द्वा कि उप्तका शारीर कहा है तब उन्न कहा ऊ सिर हमार | 


| 
| 
मेह और शरीर राज घर म॑ है वे साध लोग राज़ घरमे | 


3 
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|| 

fs " 
|) 

। | 
|| 
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| 
| 


| 
| 
| 
[ 
F साधुओं ने कितुम बडे भक्तहो ओर स्वगमें तुम्हारा चास | 
[इसम विचारना चाहिये कि खाधुओंकी धाज्ञा दाना और ||. 
| झा करना फिर नरक में न जाना किन्तु स्वर्ग में जाना | 
| 

| 


हिषही प्रिथ्या कथा है ऐसो कथा को खुनके लोग सब भ्रष्ट | 
| हो जाते हैं ऐसी २ कथा सब भ्र भक्तमाल में लिखों हे | 
भी लोगो को ऐसी सूर्खता है कि खुतते हैं और कतें हैं | 
| | ३ 


‘a बे. oN _ _ w, = किए. ( ड छू. |; 
॥ ५ण मत्रयोद्शी प्रदोषत्रत आ कोईकरे वे नरकम जांयगे | 
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तन्ब्र और देवी भागवतादिका मे लिखा है नवरात्र ड | 
करे चे नरक में जांयगे. तथा पझ पुराणादिक में लिखा ve | 
दशमी दिगपालो का पक्रादशी विष्णु का द्वादशी यामन 
चतुर्दशी नृसिइ और अनन्त का अमावस्या पितृक पौण || 
| ग्रासो चन्द्रका सो मत मतान्तरो स और पुराण तथा उपु- | 
` | राणा से यह आया कि किसी तिथि मे भोजन न करना और [| 
जल भी न पीना और जो कोई खांया वा पीया चह नरक को । i 
जायया इस में ये कहते हैं कि जिस का बिचाह उस का || 
गीत इर्से ऐसी कथा मे विरोध नही आता उन से पूछना | 
चाहिये कि जिस का बिचाह होता हे उस के गीत गाये ज्ञात || 
हैं परन्तु पहिले जिन के बिवाह भये थे और जिन क|| 
होने वाले हैं उनका खण्डन तो नही होता कि यही उत्तम हैं। 
| बापहिले जिस्क बिवाह भये और जिनके होगे उनको नीच तो ||. 
. | नही बनाते इससे ऐसे २ सूखंता के दुष्टान्त से कुछ नही दाता || 
| ऐसे २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं कि शीतलेत्वं जगस्पाता ||" 
| शोतलत्वं जगस्पिनां. शीतलेत्बंजगद्धात्री शीतलायेनमरानम | 
| पक विस्फोटरोगहे उ लकानाम शीतला रक्खायाहद शीशीतला || 
ह - । देवी ताइशाचाहनः खरः शीतळा अण्रमी का गघ की पूजा कत | 
| हैं और दनूमानूका रूए मानके वानरकी पूजा कत हैं भेरमका || 
कक बाहन कुत्ता को मान के पूजा कत्त हैं त्तथा पाषाण पिप्पला 
| दिक चृक्षतुलस्यादिक गअोषधी दूब और कुश [दिक घास पित्त || ब 
5 | लादिक धातुचन्दनाद्किकाष्ठ, पृथ्ची, जल; अग्नि, ब || 
T जूता शोर वटा तकश्रायाचच्ञ देशदाल पूजा कतं 4 हुनको [ |: 
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चे | 


था कल्याण कभी नही हो सक्ता जब तक. इन पाखण्डों |: 
्रायावत्त साखी लोगन छोडेगे तब तक इनका च्छा । ः 
तही होसक्ता फिर एक शालिग्राम पापाण और तुलसी | 
दोनो का विवाह करते ह तथा लडाग बाग कूप दकौ | 
बाह करते हैं ओरनाना प्रकारकी मूर्तियां बना के मंदिर | 
एतं हे उनके नाम शिव श्रोर पावतो नारायण आर लक्ष्मी | | 
(काली भैरव बटुक ऋषि सुत्ति राधाओर कृष्ण सीता और |. 


क 


छत re DT अं 


व ~ 


प्रन धन चाओ देवताओं को नही तो तुमको दर्शन का | f 
हन होगा आमनिया लेश्ो ठाकुर जी के हेतु बाल भोग ले | 
[तथा राज भागफे चास्त देझा और गहना चढ!झा तथा | 
महादेव के वास्ते संद्र बनचाओ और खूब आजीविका £ 
ग्रो हम कहते हैं कि ऐस दरिद्र देशता और महंत तथा | 
लोग आयाबत्त के नाशके वास्ते कहांसे आ गये और | 
| इसदृश का अभाग्य अ्ौरपाप था कि ऐस २ पाखण्ड |; 
देश मे चल गये फिर इनको लज्जा भी नही आती कि. | 
फि पुरुप का उपहास क्त हैं कियह सीता राम हैं इत्या- |. 
ताम ले लेके दशन कराते हें इसमे बड़ा उपहास है परन्लु { 
भित नही देखना चाहिये कि कृष्ण तो धर्मात्मा थे उनके | 
| पठ जाल भागवतस लिखा हैं फिर उसी लीलाको रास: | 
॥  पना के कहते हैं उस किसी लड़केको कष्ण बनाते हैं | 
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| किसी को राधा का राधा और गोपियां बना लेतेह तथा सी... :- सीताराम झरे E 
| रावणादिक लड़को को बनाके खीला करते हैं सो केबल इड || 
| लेगों का उपहास इसमे होता हे ओर कछ नही क्यो कि i 
| श्रीकृष्ण और रामादिकों के जो सत्य भाषणादिक व्यवहार ||| 
_ | तथा राजनीति का.यथावत्‌ पालना और जितेन्द्रियादिक सब || 
| विद्याओं का पढना इन सत्य व्यवहारो का आचरण ता कछ || र 
| नही करते किन्तु केवल. उपहासकी बते तथा पापा को |: 
| प्रसिद्ध.करते है अपने कुरति के खास्त द्शसूनासमंचक्र || 
| दृशचक्रसमोध्वजः द्शध्वजसमेोचेषो दशबेषसमोनुपः ॥ यह॒ ||; 
| मजु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि सूना नामहत्या || 
 सादशहत्या केतुल्यजीवो के पीड़ा और हननचक्र स हे।ता हैं | | 
| सा तेली वा कुद्दांर के व्यवहार से जीवों के देशगुण पीड़ा वा || 
| हनन होता है इससे दशणुण घोबी वामद्य के निकालने वालेके || 
` | ब्यबहार में सांगुण हत्या होती है तथा इस्से दशणुण हत्या 
म | 'बेष मे होती है अर्थात्‌ चप किस का कहते हैं कि किसी का { 
` | स्वरूप बनाना और नकल करना अर्थात्‌ सूति पूजन रामलीला |. 
7 | और रास मणडलादिक जितने व्यवहार हैं चे सब चेष म ही || i [ 
| गिने जाते हैं कयो कि उनका वेषघारण ही किया जाता है| ४ 


॥ से पालन नही करता और अन्याय कर्त्ता है वह दस हजार ||, 
` | हत्या का. स्वरूप है इससे चेष बनाना वा वनवाता तथा | 
` | देखनाभी सञ्जो को न चाहिये और इन सत्र व्यवहार हे || 
| छोड़ना चाहिये और अच्छे व्यवद्ारों का करना चदे पेसी फि 
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etn 
hi देश में नए प्रस भई ह क्कि कोई णसा कहता 


| है मारख | 
वाइन वशीकरण ओर विक्षेषणादिक मै उ |. 
|| छना चाहिये कि तू' जीचन मरे भये का भी करा | 
||ब्ा है वा नही खो कोई दैवयोग ले मर जाता है चा कपर है 
|| ` पे विषा = के T २० ह 
किसे. र र हु मय य हें फिर कहते हैं कि मेरा | 
|| 5 ` ` वात सब कूड है कोई रोगी होता | 
77 पक दे फि भूत चढ गया है फिर दूसरा बतः | 
(है कि इस के ऊपर शनेश्वरादिक ग्रह चढ़े हैं तारे 
छा दे किसी देवता की खोर हे | 
हा ६ किसी दे वोर है चोथा कहता है कि किसी | 
[प्राप लगा है ये सब यात मिथ्या हैं कोई कहता है कि मैं | 
||हायन बनाता हुँ ओर दूसरा कहता है कि मैं पारे की अस्म | 
हता हुं उसका कोई खाले तो घुड़ढ का जवान हो जाता ह| 
[मी मिथ्या ही जानना और बहुत से पाखण्डी लोग बहुत | 
शरीर खिया से ह हुँ कि Fl तुम का पुत्र हाजायगा ॥ | 
[सब तो बन्ध्या होती ही नही हैं ज्ञा किसी को पुन्न होजाता | 
[वह पाखण्डी कहता है कि देख मेरे घर से पुत्र हो गया | . 
FR भी कहता है कि मेर चर खे पुत्र हो गया चह खी | 

(उस का पति भी बते रहते हें कि बाबा जी के घर से | 
hoon छल - ~ = र ~ Bs 
(उ भया उनको बात सुनके बहुत सूर्ख लोग मोहित |: 
रि जीको पूजा में लग जाते हैं फिर वह पाखण्डी |. 
[बे २ अनथ करते हैं यह सब बात कूदे धुले | 
| 3३३ इन दोनों से धत्त लोग कह देते हैं कि तुम्हार! | 
भिहोगा सो दानोका तो पराजय तो होता नही जिसका | 
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| sec | पकाद्‌शससुढलासः के - |; 
` ) झौर चर से तेरा विजय भया हे झान्यथा कभी न होना र । 
बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात से भी घन नाश करते है शो, | 
कता है कि जा कुछ होता है सो ईशर की इच्छा से ३ |!| 
होता है जैसा चाहता है वेसा करा लेता है और किसी के |. | 
कुछ करने से होता नही सबको नचाचे राम गोसाई. ऐसे २ | || 
कूठ बचन बना लिये हैं. इनसे पूछना चाहिये कि जो भह || 
मिथ्या भाषण चोरी परन्त्रीगमनाद्कि कराता है तो चह | ४ | 
बहुत बुरा हैं चह कभी ईश्वर था श्रेष्ठ नही हा सकता कोई | || 
|| कता है कि जो कुछ होता है रो प्रारब्ध से ही होता ३| ||. 
| | इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चे! कयो करते हो | ् [ 
| स्रो षुरु्ाथ मे ही सूदा चित्त देना चान्ये झम्यतन्न नही चइत | | | 
ऐेले२ वालको को और ख्यो को वहाते हुँ कि चे जन्म तक | 
4 नही सुधर सकते ऐसा कहते हैं शि चह सातां पिता तो झडे | | 
{ ५ F दह तुम य़ाजःश्रो नारायण क शरण आर पक २ साथ हज्ञार २ ; { | 
का सूड लेता है ओर बहका के पलित कर देते है उनका मरण| 
तक कुछ सुझमं नहीं हाता क्यों कि सुघरे तो तबओ कुछ | | 
विद्या पढे और बुद्धि हाती किर एक घर को छोड़ दते | || 
4 आर माना पिता की सेवा भी छोड देते हैँ फिर कुटी मढ { 
ओर मंदिरों को वना के हजारह ल्य में फस जात | | 
ह्‌. उनल पूछना चाहिये कि तुम लर्गन [र मःता पिदर || 
दिक कण छाडेथे तब व. कहते र धि | खु. धरम नही है | प् 
ठीक है कि घर में छप्परके. नीचे रहसा पड़ता था मजूरी सर्द | 


>< 
च 
ञ्‌ 


सत्याथप्रकाश | 


NS 


से चना और जब का झाटा भी पेट भर 

यावत्त म अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भोग मिलता .है 
गर नित्य नये भोग ऐल! खुख स्री का झी गु 
होता इस्स शुदाश्रम म कुछ है नही देखिये £ 


कोई मन्दिर रू चढाता हे ड॒ 
| 


सका एक आने का प्रसाद्‌ देते हैं 


। 


[है कि सोलह पचाखसी और हजार शुना तक भी इस मन्दिर 
| क ठुक्रानदारा मं तथा तोथ म हाता हे अन्यत्र कसी ही द ह्ला- 


| 


नित्य नयी सस्त्रिया आर नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की 


कथा आर चला क सूडनमे इससे आप हजार कहो हम जोग 
रस ्रानन्द्‌ का छोडने घाले हैं नही अच्छा हमने भी जान 


| 
हिया है कि ज़ब तक यज्ममान चिद्या और बुद्धि युक्त नही 


हर 
पॉप से बिद्या ओर बुद्धि आर्यात्त्त में होगी फिर तुमच 


विद्व मानते दे नमर्शशत्राय उनझा मन्त्र है घोर अपने सत का 
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नही मिलता था से . 


| कभ नहीं दत है परन्तु इस लोगों ने इसको विचार लिया. 


प्रापि अन्यत्र कह। नही होती सिघाय मन्दिर पुराणादिकों की | 


भरर तुपारे पा खण्डोंकों वे लेवक और यजमानही छोडेंगे दच | 
पद फेक सारके तुम लोग भी छोड देझोगे ऐसे मिथ्या मत | 
बलगय हक कानकोफाइके झुद्राको पहरनेसे योगी और मुक्ति 

तह सा इनके मतप मत्सेम्द्रनाथ छीर गोरक्षनाथदो श्रा चाय / 
| RR है इनमें जह ठत चलाया इनका शत्र का शअचलार आर ॒ 


ब र ~ ४ 
| गय भी बना लिया है और जलूंधर पुराण हड प्रदोषिका | 


हाश्रम न मही | - 
के एक रुपया 


बारा करा ता भ एखा लाम नही होता क्‍यों कि खाना |. 
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हग तप तक लुम लोग कभी नही छाड़ोगे परन्तु कभी दैच ! 


पक्रादशस पुल्लासः । 
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| योरक्षरातकादिक बना लिये हैं फिर कहत हैं ये अन्ध महादेव 


 } जैसे वाम मार्गी लोग श्मशान मे. पुरश्चरण कत्ते हैं तथा मचु~' 

`| च्य कपाल खाने पौने के वास्ते रखते हैं तथा रजस्वला ही 
(का  चस्र शिखा वा बाइ म यांघ रखते हैं इससे अपने को 
| ऽन्य मानते हैं ओर ऐसे २ प्रमाण मान सेते हैं रजर्वलासस्ति- 

| 'चुष्करंचाणडली तुस्वयं काशीव्य मचारिणी तुङ्गासंयात्पुंश्चही- 
| तुकुरुक्षेत्रंयमुनाचर्म कारिणी इत्यादिक यचनांमे वे ऐसा मानते 
हे किः इन स्त्रियों के साथ समागम करने से इन तीथों का 
| फल प्राप्त होता है फिर बे एसे २ म्छाक कहत हैं कि हालांपि- 
| वतिदोक्षितस्यमंदिरे सुप्तोमिशाय/गरणिका ग्रहेषुदिशक्षित नाप् 
| रक्खा है मद्य बेचने याले का उस के घरमे जो पुरुष निर्भय 
और निलज्ज हो के मद्य पीता दे फिर येण्या के घरमे जाके 
. उस्ले समागम करे शोर वहीं सो जाय उस का नाम सिद्ध 


Ss फल जा 


| तब वह शिव होता है इसमें ऐसा प्रमाण कहते हैं॥ पा- 
| शबद्धो मवेउजीवः पाशमुक्तःसदा शिव; अथात जितने ब्यभिचा- 
|| रादिक पाप कंमहें उनके करनेमे लज्जादिक जब तक कत्त दै 
|| तब तक वह जीव है जब निलंज्ञादिक दोषों से युक्त दोता है 
| तष सदा शिव हो जाता है देखना चाहिये, कि यह केसी 
|| मिथ्या बात उनकी दै फिर उनने मद्य का नाम तीर्थ रखा दे 
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| बनाये हैं उनका अनाचार घाम मागियो की नांई है क्यों कि. | 


॥ और महावीर रखते हैं और लज्जादिक झाठ पाशों का छोडदे. 


|| मांस का नाम शुद्धि मत्स्यः का -नाम्न तृतीया रोटी का-नाप् रु 
|| च्शुर्थी ओर मैथुनका नाम पंचमी जब चे आपस में बात कत | 


° | ee sooo थे NNN ee ५० र्‌ 
क चा तो गे पिये I ब पट 
हैं कि अर पाया इस चास्ते इनने ऐसे नाम 


म मार्गी हूँ 
|e 85] पांच नाम रख लिय 
| | ह्यां के नाम भगवती देत्री दुर्गा काली इत्यादिक रख 
Wt. हँ ¢ पः 
| [लिये हैं और जो उन के मत में नही हैं उन दा नाम प 
| कण्टक शुष्क और चिसुखादिक नाम रख लिये हैं से। केवल 
क मिथ्या जाल उन का है इस को सज्जन लो ग कभी न माने 
| वेस ही कान फडे ना थी का व्यवहार हे क्योकि चे भी स्मशान 
| में रहते है मछुष्यो फा कपाल रखते हैं बाम मागियो सेवे: 
| मिलते हैं इत्यादिक खुल नए व्यवहार आर्यावत्त- मे चल. 
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। | जाते से देश का सेए व्यचहार नप्ट हो गया और सब देश 
| राव हों गया परन्तु आज कल अंगरेज़ के राज्य से कुछ २. 
| [उधरना ओर खुख अया है जो अब अच्छे २ ब्रहमचर्याश्रमा- | 
। दिक व्यवदार वेदादिक विद्या और पार्वण पाघाण पूत्नना- | 
| दिको का त्याग करें तो इनको बहुत खुख हो जाय कयां कि | 
| राज्य का आज काल यहुत सुख है धर्म विषय मे जो जैसा 
| चाहे वेला करै और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालाया के 
| |स्पापने से छुगमता से मिलती हैं अच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये 
| हैं तथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे जुनी जाती 

| है कोई किसी का ज्बरद्स्तों से पदार्थ नही छीन सक्ता झनेक if 
| t गार की पाठशाला विद्या पढनेके चास्ते राज प्रेरणासे बनती || 


ह और बनी भी हैं उनमे बालकों की यथा अत्‌ शिक्षा होती है 


भौर पढने से आजीचिका भी रांज्ञ घरमे पढने चाले की होनी 
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_ |५०१ एकादशसमुल्लासः जज is 
_ | है किसी.का बन्धन वा दएड राज घर मे नही होता जिस | 
| ज्जिस का खुशी होय उस को वदद करे अपनी प्रसन्नता के | 
` (स्यन्त देश मे मनुष्यों की बृद्धि मई है ओर पृ थित्री भो खेत | 
गादिकों स बहुत होगई है वतादिके नही रहे हैं लड़ाई वखेड्ा 
गदर कुछ इस वक्त नहीं दोते हैं और व्यवस्था राज प्रबन्धले 

| सब प्रकार से अच्छी चनी हें परन्तु कितनी बात हम को] 
अपनी बुद्धि से अच्छी मालूम नही देतीं हैं उन को प्रकाश करते | 
हँ न जञानं व वड बुद्धमाव हं उनन इन याता मे शुण समझा |. 

` | होगा परन्तु मेरौ घुद्धिमे गुण इन बातों भे नही देख पड़ते हैं| ` 
` | सस्से इन बातों को में लिखता हुँ एंक तो यह चात है कि नोन | | 
El || और पौन रोटों से जो कर लिया जाता है वह मुझको] 
अच्छा नही मालूप्र देतां क्यो कि नोन के बिना दरिद्र 

का भी निर्वाह नही होता किन्तु सब को नोन का आः | 

| एयक्र होता ह्‌ और चे मजूरों म्हनत सा जैसे तैसे | रे 
| तिह कत हैं उनके ऊपर भी यह नोन का दण्ड तुल्य रहता | 
{ | है इससे दरिद्रो को छुरा पहुंचता हे इससे ऐसा होय कि मच | 
` | अफीम गांजा भांग इनके ऊपर चौशुना कर स्थापन होय तो| . 
| ॥ झच्छो बात हैं क्यों कि नशादिकों का छूटना ही अच्छा है| 
; श्र जो मद्यादिक बिलकुल छूट जांय तो मनुष्यों का बडा | 
|| भाग्य है क्यों कि नशा से किसी को कुछ उपकार नही हात | 
|| परन्तु रोग निवृत्ति के वास्ते औषधार्थ तो मद्यादिकों की # | 
चृत्ति रहना चाहिये षया कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनके | | 

| मद्यादिक ही निवृत्तिकारक औषध हैं सो वैद्यक शाख की 
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“व उन रोगों की नित्त रागां की निनृत्ति हो सक्ती है तो उनको ग्रहरण |. 
हे जबतक रोगन छूटे फिर रोग के छूटन से पोछे | 
4 परधादिका का कमी ग्रहण न कर क्यो कि ज्ञितने नशा करने | 
हे पदार्थ है चे सव बुध्यादिकों के नाशक हैं इससे इनके | 
दरही कर लगाना चाहिये और लवणादिको के ऊपर न | 
रहिये पौन रोडी से भी गरीब लोगों को बहुत कुश होता है | 
हय कि गरीब लोग कहां खे घास छेऱन करके ले झाधेवा | 
डी का भार उनके ऊपर कौडियों के लगने से उनको | 
ब्रश्य छश होता होगा इससे पौन रोटी का जो कर स्थापन | : 
इजा सा भी हमार सप्र से अच्छा नहीं तथा चोर डाकू | 
एल्लीगामी और जूआके करन बाले इनके ऊपर पेसा दशु | 
फा चाहिये कि जिसको देख या सुनके सब लोगो को | 
फहो जाय और उग कामो को छोड दे षयो कि जितने | 
प्रध होते हैं वे सब उन खे ही हाते हैं सो जैसा मजु स्मृति | 
एज धर्म मे दण्ड लिखा है चेसा ही करना चाहिये जब काई | 
चारी करे तच यथावल्‌ निश्चय करके कि इसने अबश्य चोरी | 
झि है कुत्ते के पंजे की नाई लोहे का चिन्ह राज्ञा बना | 
एसे उसको अझ मे तपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे | 
'\छषेत भी उसको मारदे और गधे पे चढाफे नगर के | 
बैच में बज्ञार में जूतियां भी लगतीं जाय और घुम्ताया | 
रि फिर उसके कुछ धन दण्ड दे अथवा थ डे दिन जह- | 
का बन रक्खे चहां सूखे चने पाच भर तक खने को दे और | 
प भर पिसचाघै न पीसे तो चहां भी उसको जूने बैठे और | 
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| दिवस में न कठिन काम उससे कराये जब तक बह भ्द् 
` | न हो जाय परन्तु पेसा बहुत दिन न रक्खे जिससे कि ररी 

(न| 
' | ज्ञाय फिर उसको दो तीनद्नितक शिक्षाकरै कि खुन भाइ हैं? | 
| मलुष्य होके ऐसा बुरा काम किया कि तेरे ऊपर पेसा द्रइ | 
| हुआ हमको भी तेरा दण्ड देख के बडा हृद्य में दुःख मया 
| और आप भले आदमी होंके व्यवहार करना फिर ऐसा काम 
| क्रम न करना चाहिये अच्छे २ काम करना चाहिये जिस्हे | 
|| राज़घर में और सभा मे तथा प्रमो में तुम लोगों की 5 
| हाय और आप छोगों के ऊपर ऐसा कठिन जो दण्ड-दिया। 

| गया सो केवल आप लोगों के ऊपर नही किन्तु सब संसार | 
! के बे ऊपर यह दंड. अया है जिससे इख. दण्ड को देख था सुन 
| के सब लोग भय कर ओर फिर ऐसा काम कोई न करै पेस 

| शिक्षा जितने बुरे कर्म.करने याले हैं उनको दण्ड फे पीछे ल 
. | चश्य करनी चाहिये कयो कि दणका तो सदा उसको स्मरण | 
` | रहे भ्रोर हठी च बिराधीन बन जाय इस चास्ते शिक्षा अवश्य | 
करना चाहिये केवल शिक्षा च केवल अत्यन्त दणड से दोनो | 
` | सुधर नहीं सक्तं िन्त्‌, दोनों से मशुष्य खुधर सक्त हैं र | 
' | भी बही चोरी करै तो उसका हाथ काट डालना चाहिये | 
` | फिर भी बह न माने तो. उसको खुरी दचाल से मार डालना | 
| चाहिये किसी दिन उसकी आंखे निकाल डाले किसी दि 
` । कान किसी दिन नाक और सब जगह घुमाना चाहिये म 
` | जिसको सब देखें फिर बहुत मनुष्यों के सामने उसको कुत्ते | 
हाह पेला दश्ड पक पुरुष को दोष होय तो उस | 
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i ` 


Fs होते हैं साधारण दंड से चे कभी सूधे होंगे नही | 


कभर को भी चोर को नाई दंडदेना चाहिये और जूआ क- | 
ले बालों को एक घार करने से ही बुरी वाल से जैसा की | 


FE ~ र | 
| री का लिखा गघ पर चअढानादिक सब्र करके किर कुत्तसे | 
: ८> ; 


[विधवा डालना चाहिये क्यों कि चोरी परखी रामन और | 
|प्ितने बुरे कर्म है ये जचुग्रारी से ही होते हैं इस्स | 


| 
€| 


| 


| 


अके सहाय करने चाले कॉ भी ऐसा दण्ड देना | 
|| ाहिये क्योकि जिसने लडाई दंगा चोरी पर स्त्रो गमनाद्क | 

€ [ < > ®. = ». ल मे 
॥॥एसे हा उत्पन्न होते है इस्खे इनके उपर राज्ञा दणड देने में | 


मोईन स्पर्श करे तव जानमा कि राजा है और धनाळ्य लोग | - 
35 ०. के र (२ \ 
हाखहां रुपेयोकी दुकान का किदाड कभी नही लगावे और | 
रात दिन कोई किसीका पदार्थं न उठासे तब जानना हि राज्ञा | 


PE 4 


| हि से चले अन्याय से कोई नही जब स्त्री वा पुरुष व्यभि- | 


i मिमे तपा के लगा दे तथा पुरुष के ललाउमे सिके इन्द्रिय | 


[| चिन्ह लगा दे फिर जिसको सब देखा करे' फिर उनको | 


= 


~~ 
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ह 
| भा खूब फनीहत करे' ओर कुछ घन दणड भी करे' पचे 
| प्रकार से शिक्ष भी करै सबको फिर भी चे न मानें और ऐता 
| काम करें तब बहुत खयो के सामने उस स्त्री को कुत्तों से| 
- च्िथवा डाले शोर पुरुषका बहुत पुरुषाके सामने लोहे फे द छ ! 
|| को अग्निसे तपाके सावादे उसके ऊपर फिर उसके जप र 
| ब्राचे उसी पर्यक्रके ऊपर उसका मरण हो जाय फिर कोई पर. 
| ब्यमिचार कमी न करेगा ऐशा दण्ड देख के वा सुन के और 

4 सर्कार कागदं को बेची है और बहुत सा कागज पर , | 


| 


| 
a 


7 


. | बढा दिया है इससे गरीब लोगों को बहुत कलेश पहुंचता है|. 
` | सो यह बात राज्ञा को करनी उचित नही क्मांकि इसके होने || 
| से बहुत गरीब लोग दुःख पाके बैठे रहते हैं कचहरी मं बिना। 


| धन से कुछ बात हे।ती नही इससे कागजों के ऊपर जो बहुत | 
| धन लगाना है सो मुझको अच्छा मालूम नही देता इसको | 
| छोड़ने से ही प्रजा में आनन्द होता है क्योंकि थान से लेके| 
| आगे २ धन का ही खचं देख पडता है न्याय होना तो पीछे | 
| फिर नाना का प्रकार के खोग साक्षो झं सच बना लेते हैं| 
| यहां तक किसत्त खाने को दे देशो शौर झूठ गघाही हज़ार || 
| बक्त देवा देओ जो जैसा मच्ुमे दणड लिखा है वैखा दरड चले | | 
| तो खाने पीने के यास्ते झूठी साक्षी देने को कोई तैयार नही | ` 
` | होय अवाङ्तरकमभ्येति प्रत्यस्वर्गाच्चहीयते इसका यह अभिः | | 
| प्राय है कि जब यह निश्चयद्दो जाय किइसने भू ठ साक्षी दिई| 
| तब उसको जीभ कचहरी के बीचमें काट ले वही अवाक्‌, नाम i र 
| | जीभ रहित ज्ञो नरक भोग उसका प्रत्यक्ष होय. यों कि राजा | ४ 
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{ सत्यार्थ प्रकाश | 
हिद कर्ता दे उसी रक्त उसके पा 777: प्रत्यक्ष ही फल होना | 
हि शोर जितने मात्य विचार पात राज घर ग हाचे 
इपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखनी चाहिये क्योंकि चे | 
प्रयन्त सच म 5 के चचार म॒ तत्पर हाक न्याय ही 
हंगे देखना चाहिये कि एक के यहां अर्जी पत्र दिया | 
कके ऊपर विचार पति ने विचार करके झपनी तुद्धि और | 
पूत की रात से एक को जीत किई शरोर दसरे का पराजय | 
[रा पराजय भया उसने उसके ऊपर जो हाकिम होता है । 
कपास फिर अरील करी सो प्रायः जिसका प्रथम चिज्ञय | 
था उसकी दूसरे स्थानम पराजय होता है और हिसका | 
होता है उसका विज्ञय फिर ऐसे ही जघ तक धन | 
[चूकता दोनो का तब तक विलायत तक लडते ही चले | 
हं प्रायः रहीस लोग इस बात से हठ के भारे बिगड़ | 
हैं इस्से क्या चाहिये क्ति विचार करने वाले के ऊपर भी £ 
§ह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे चे अत्यन्त चिचार | 
न्याय ही करें ऐसा आलस्य न करें कि जैसा हमारी ! 
में श्राया चेसा कर दिया तुमको इच्छा हाय तो तुम | 
नो ्रपील कर द्रा ऐ ली बातोंसे बिचारपति भी आलस्य | 
[जाते हैं और [चार पतिको. अत्यन्त परीक्षा करनी | 
थि कि अधर्म से डरते हाय और यिद्या बुद्धि स युक्त | 
गम क्रोध खोभ मोह भय शोकादिक दोष जिनमे न हाय | 
९ भ्रस्तयामी जो सबका परमेश्वर उससे. ही जिनको भय | 


से नही सो पक्षपातं कभी न करें किसी प्रकारसे तव | 
रजा को प्रजा को सुख हो सकता है अन्यथा नही और | 


pe 
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पुलिस का जो द्रजा है उसमे अत्यन्त भद् पुरुषो दू 
चाहिये क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही है इससे हो 
प्रायः चादविवाद के व्यचहार चलते हैं इस स्थान में ज्ञो ८ 
प 
पात से ग्ने लिखा पढ़ा जायशा सो आगे भी ड र } 
प्रायः लिखा पढ़ा जायगा ओर अन्यथा व्यबहार भी प्रायः श 
ड 


ए ज्ञायगा इस्से पुलीस में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को | 
| चाहिये श्रथवा पहिले जैसे चौकीदार महंरलेर में एक २२ह 
दे | था उस्से बहुधा अन्याय नही होता था जवसे पुलिस का 
|| प्रबन्ध भया है तघ से बहुधा अन्यथा व्यवहार ही सुनने 
| आता दे और गाय बल मेंसी छेरी भेडी आदिक मारे ज्ञान है 
| इस्ले प्रजा-को बहुत क्लेश प्राम होता है और अने पाचा 
 ]कीदानिभीहोती है क्योंकि एक शैया दस १० सेर दूध 
.. | देती है काई ८ सेर छः ६ सेर पांव ५ सेर और दो २ सेः तर| 
| उसके मध्य छः २ सर नित्य दूध गिना जाय कोई दृत १ 
| मांस तक दूध देती है कोई छः ५ माख तक उसका मध्य 


. | आठ मास तरु गिना जाता है सो एक मास भर में सवा चार 


| मन दूघहोता है उसमें चावल डालके चीनी भी डाल दें तो 
| सौ पुरुष तुत हो सक्त हैं जे। ऐसे ही पीये तो ८०. पुरुष दा 
` | हो जांयगे और ८०० चा ६४० पुरुष तृप्त होसकते हैं कोई गा] 
` | १५ दफे बियाती है कोई दस दफे उस का हमने १२ षक एल]. 
` | लिये सो ६६००से पुरुष तृप्त हो सक्त हैं. फिर उसके १] 
` | झोर बछियां बढगे उनसे बहुत बैल और गाय बढ़ेगी पक [* 
य “  UU-U ९ है छ न्मम Dy eCangotri | | 


सत्याथंप्रकाश। 


| ५०६ | 
लाख मनुष्यों का पालन हो सक्ता है उसको मारके | 
ता ३८० पुरुप तृ हा सझ्ते हे [फर द्घ झोर पशुओं की | 
र का मूल ही नष्ट हा जाता दे जा बेल आर्यावक्त में 5 
दया से आता था र्रा अ ३० स भी नही आता और 
ब श्रोर नगर के पास पशुओं के चरने के चास्ते.उस | 


म भूमि रखनी चाहिये जिसमें कि ये पशु चरे जैसी | 


नहर से मनुष्य शारार का पुछ होती है चेसी सूखे झन्नः-'|- 
बगही होतो आर बुद्धि भी नही बढ़ती इस्से राज्ञा को | 


त ग्रवश्य करनी चाहिये कि जिन पशुओं से मनुष्य के | 
(सिद्ध होते हैं ओर उपरर होता है वे कमी न मारे |. 
आपता प्रवन्य करना राहिये जिससे सब मचुष्याको सुः | 
सा ही प्रजास्थ पुरुपा भं' करना उचित है सो राज्ञा | 
जिससे प्रसन्न रदे ओर प्रज्ञा से राजा प्रसन्न रहै यही | 
ती सबको उचित है देखना चाहिये कि महाभारत में | : 
एता को पक कथा लिखी है उसका एक पुत्र असमं ता | 
लो! उसको अत्यन्त शिक्षा किई गइ परन्तु उसने अच्छा | 
रषा विद्या ग्रहण नह किई ओर प्रमाद में ही चित्त | 
तो पी. उसकी युवाचस्था भी हो गई परन्तु उसको | 
पुड न लगी राज्ञादिर भ्रष्ड पुरुषा को उसके ऊपर | 
गही भइ फिर उसका विवाहभी करा दिया एक दिन | 
४ अपमजा स्नान के लिये गया था वहां प्रज्ञा के | 
| भाद २ दृश २ बरस के जल में स्नान करते थे और | 
ह हिते थे सो उनमें से एक बालक बाहर निकला उसको | 
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पकड के श्रसमंत्रा ने गहिरे जल मे फक दिया र्‌ 
डूबने लगा तबतरु कोइ प्रज्ञास्थ पुरुष ने बालक को र 

लिया उसके शारीर मे जल प्रचिए होने से चइ मूत ना 
गया उसकी दशा देख के अससंज्रा बहुत प्रसन्न भया है hr 
हस के घर को चला गया कोइ बालक उसके पिता के ए fF 
गया और कहा कि लुमारे वालऋकी यह दशा है राजा के एई 
ने कर दिइ सुनके उसकी माता पिता और सप कुरंब 
लोग दुःखो भये उसको देख के फिर उस्र बालक को उठाओ 
जहां सगर राजा की सभा लगी थी यहां को चले रा 
| समा के बीच मे सिंहासन पे चेउ थे सो उनको आते दूर हे 
देखके झट उठ के उसके पास चले गये ओर पू'छा.क्रि 
बालक को कया भया तब उनकी साता राने लगी राज्ञा न देल 
के बहुत उनका धेय दिया कि लुम रोधो . मत चात कह देश्रो। 
| कि कया भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे बड़े 
. | भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम खोप क्ते ऊपर हैं दूर 
र | देख के प्रचा के ऊपर छपा करके पू छना अर दोड के श्राता 
| यह बड़ा प्रज्ञा का भाग्य हे इस प्रकार का राजा होना फिए। 
| राजा ने पू'छा कि तुम अंपनी बात कहो तब उसने राजा को . 
| कहा कि प तो आप हैं और पंके आपका पुत्र है जो किं 
अपने हायसे ही प्रञजाको सारगेलगा और जैसा भया थानत 


ह ' सत्यर हालराजासकहदिया तवराजाने येद्याका बोलाके उस 
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गया फिर सभा के बीच में चाळक उसकी मात पिता और | : 
हवे बालक निकाला था बह भी चहा था करराजाने | 


हिया को आशा दिई कि .शसमंत्रा कि सुसके चढ़ा के | 
रा्रो सिपाई लोग गये ओर चसे ही उसका-बांध के ले 
| ्रसमंजा की समी भी खंग,२ चली आई शौर सभा म | 
र दियेराजा गे पुत्र को स्त्रीसे ए छा क त इसके 
धान में प्रसज्ञ हे या नही नच उसने कहा कि शच जो | द 
शुबा खुल हो सो दोय परन्तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति हि 
हासो में साथ ही रहंगी पृथक्‌ नही तब राजाने असमंज्ञा | 
छा कि तेरा छुछ भाग्य अच्छा था कि यह बालक मरा | 
श यह मर आदा ता तुको चुर हृबाल स चए की | 
में मार डालता परनच्तुतुकका में मरण तक वनबाख देता |. 
हात्‌ कभी गांउ श चा नगर मं अथवा मनुष्यों के पाल | 
राया गया तो तुकक जोर की नाई मार ङलेगे | 
तूपेल बन जाके रह कि अहां मनुष्य का दशन भी न | 
हिपाइयो स' हुकुम दे दिया कि जाओ लुम घोर बन | | 
हि रोगो को छोड आओ उसको न बस्न दिये अच्छे २ न | 
दिइ न धन दिये किन्तु जैसे खमा स दोनों खडे थे बस | 
शेड आये फिर चे बन मे रहे और उन दोना से बन मे ही ६. 
A उसकी स्त्री अच्छी थी सा आपन .पासः-दा बालक] 
पुसा आर शिक्षा भी किई जब पाँच च का स्या तब: |. 
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कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैसे यह अच्छ | ॒ क्‍ ह 
प्रजे वेसा कीजिये तब ऋषि बहुत प्रसन्न दोके उसको रकसा | ॥१ 
कि इसको अच्छी प्रकार स शिक्षा किई जायगी बयो कि हि 
सगर का पौत्र है फिर खी खली गई अपने स्थान पर ब हे 
ऋषिं लोगों ने उस बालक के यथादत्‌ संस्कार किये वद्या | |' 
पढाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई और उसने यथावत्‌ | है 
ग्रहण किई जब. चह ३६ बरस का हांगंया तब उसको लेके: । ह 
सगर राज्ञा के पास से ऋषि लोग राये और कहा कि यहा 
आपका पौत्र है इसकी परोक्षा कीजिये खो राता ने उसकी | |! 
परीक्षा किई और प्रजास्थ ध्ेष्ठ पुरुषों मे भी सो सब गुण| |" 
भर बिद्या में योग्य ही उदरा तब प्रजास्थ पुरुषों नं राजा से | || 


है तब राजाने कह] कि सब वुद्धिमान परज्ञास्थ जो श ष्ठ पुर्व | |" 
| उनकी प्रसन्नता और सम्मति होय तो इसका राज्याभिषेक | | 
हो जाय फिर सब शष्ठ लोगों ने सम्मति दिई और उसको | 
राज्याभिषक भी होगया क्यों कि सगर राज्ञा अत्यन्त वुद्ध | + 


| ० गया है उससे भी नव पुत्र थे सो २५ वष के ऊपर | 
« vs मै | 
| सब दोगये थे परन्तु सूख और प्रमादी थे राजा ने र प्रजास्थ | | 
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पी. ने बिचार किया कि इनमें से एक सी राजा होने 
योग्य नही सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष और || | 
होगौ को बोलाया जोप्रतिष्डित राजा औरप्रजास्थ थे सो | : 
मैंदान मे समाज स्थान बनाया उसक बीच में एक संचान. | 
गाड दिया सो अघ सब लोग एक दिन इकट्ठे भये परन्तु | 
को बिद्त न सया कि राजञा क्या करेगा और क्या EE 
दरा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ के सब से कहाकि |. 
राजा अथवा प्रजास्थ रहीस लोगो का पुत्र इस प्रकारः | 
होय उसके ऐसा ही दणड देना उचित है ज्ञो कि इस | 
हम अपने पुत्रो को दंगे सा सदा सब सज्जन लोग इस | 
तको माने ओर करे फिर मंत्रान से उतरे और संत्र पुरं | 
बीच में खडे थे सब समाज्ञ चाले देख भी रहे थे और | 
समाता भी खो सबके सामने खडग ददाथ में लेके नवां 
सिए काट के और मंचान के ऊपर बाँघ दिये फिर भो | 


दण्ड देना चाहिये कप कि जो हम इनको सिंर न कारलें || ` 
पहारे पीछे आपस म लड़ते राज्य का नाश करते और | 
हिषे मर्यादा को. तोड डालते इससे राजपुत्र चा परज्ञास्थ्‌ | 

| तिधछ.घनाढ्य लोग उनको ऐसा ही करना .उचित हैं| 
या राज्य धन और धर्म. सब नए हो जांयगें | 
प कुछ संदेह नही देखना चाहियेकि आरयाचत्त 35 i 
ऐप २ राजा और प्रज्ञा श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस ब्‌ | 
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ग कहाकि जो करिसी का पुत्र ऐसा दुए हाय उसको ऐसा | 


हे | ¢ १ ग्ार्यावत्तं देशम पेसे स्रप्टाचार हो गये आर्यावर्त देशमै पेसे भ्रष्टाचार हो गये हैं को जिन संख्या 
` | भी नही हो सक्ती पेखा सचत्र भूगोल में देश कोई नही | 
he श्रेष्ट श्राचार भी किली देश मे नंही था परन्तु इस यक्त पा | 
«7 | बाणादिक सूति पूजनादिक पाखण्डो से चक्कंकिता दिक संग्र-| , 
| दायो के बाद विवादों से भ'गवतादि पन्थो के प्रचार से ब्रह्म... 


] भूगोल मे किसी देश की नही जैसी कि दुर्दशा महाभारत के 
\ | युद्ध के पीछ आर्याचत्त देश की भई है सो आज काल अंग- 
) _ {रजके राज्य मे कुछ २ सुख आर्याय देशमे भया है जो इस | 
क चकत वेदादिक पढने लग ब्रह्मचरयाश्चम ्राश्रस चालीस वषं 
4 तक करं कन्या शोर बाळक सब भ्रष्ट शिक्षा और विद्या वाले | | 
 होर्वे इन मत मतान्सरोके बादचियाद आण्रहां को छोडेँ सत्य | | 
` १ 3 धर्म ओर परमेश्वर की उपासना में तत्पर होवें तो इस देश | 
की उन्नति ओर सुख हो सक्ता है अ्रन्यथा नही क्या कि बिना 

ओष्ट व्यवहार विद्यादिक शुरो से सुख नही. होता आज काल 

0 Er ऐो कोई राजा जम्रीदार ब्र धनाख्य दोता हे उनके पास मतः| 
4 मताम्तर के पुरुष ओर खुशामदी लोग बहुत रहते हैं वे बुखि 


है बियार फे समभले ओर करने के व्यवहार को ब.र अन्यथा | | 
:, है नही पर भ्रह्म समाज मत चला है ये. ऐसा मानते हैं नित्य F 
कर है. सष्टि कर्सा है अर्थात्‌ जीबांदिक नये३ नित्य उत्पन्न |. 
कतत | है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड श्रोर चेतन मिला भयाः ~| | 


लत मा लि 


याया 


सत्यार्थप्रकाश। . १ | 
पाक ईश्वर कत्ता है जब चह शरीर यारशु यार का है 
त जडांश से शारीर घनता है और चेतनांश जा है सो आत्मा 
हत है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन ड दिक 
दर्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नही हेःता किन्तु पापी का 
| | पश्चाचाप से कर लेता है ऐसे हो क्रम-से अनन्त. उन्नति 
हे प्राप्त होता है यह बात उनकी युक्ति और विचार से विरुद्ध | 
क्यों कि जो निरय २ नई सृष्टि ईश्वर कत्ता तो सूर्य चन्द्र 
(धिव्यादिक पदार्थों की सी सृष्टि नई २ देखने मे आती जैसे 
(पिव्यादिक की सूष्टि नई २ देखने मे नही आती पेसे जीव 
ही सष्टी भी इंश्चर ने एकी वेर किई है सो केचल . कढंना 
त्रस पेसा कथन चे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह 
ही हे इससे इश्वर से निस्य उत्पक्ति का विक्षेप दोष झाचेगा | 
प्र सच शक्ति मटवादिक झुण भी ईश्वर मे नही रहंगे क्यों 
कि जैस जीच क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रचना कर्त्ता 
हवसा ईश्‍वर भी होजायग! इस्सर यह बात सडउ्जनाकी मानने 
के योग्य नही और एक जन्म वाद जो है सोभी विचार विरुद्ध |. 
ऐस्यो कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूचाद मे विचार 
; यो हे वही देख लेना झोर पश्चात्ताप मे पारपा की नि्ृत्ति ब 
तिना यह भी युक्त विरुद्ध ह सा प्रथम लिख दिया है कि [ 
पात्ताए जो होता हे से किये मये पापों का निवत्तक नही।| 
+ त ता किन्तु भ्रागे कत्त व्य पापो छा निवत्त कहोताहे चिना शरीर! 

पाप पुण्या का झूल भोग नशी नही दा खर्ता गर चिन | 


> =n हावी + 
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| SNR 
| | शरीर के जीव रहता ही नही जे! मन मे पश्चासाप से पापो | 
` | का फल जीव भोक्ता तो जिस २ देश काल और जीद इ |. 
` | साथ पाप और पुणय किये थे उनका भी मरन में स्मरण होता |. 
;- | | और जो स्मरण होता तो फिर भीजीच सोह के होने से यहाँ अपने । 
__॥ पुत्र स्थियादिक संबन्धियों के पास अआ जाता खत कोई आता ; 
| नही इर्स यह बात भी उनकी प्रमाण विरुद्ध हे और बर्णाश्रम | 


| है सो सब मनुष्यों के अचुपकार का कर्म है यदद तृतीय समुः | 
` | ललास में विस्तार से लिख दिया हे त्री देख लेना यज्ञोपबीत || 
` | केवल विद्यदिक णुणोंका ओर अधिकार का चिन्ह है उसका है) 
/ | तोडना साहस से इससे भी अत्यन्त मञुष्यी का उपकार नही है 
८ | होता किन्तु विद्यादिक गुणों मे चर्णाश्रस का स्थापन करना | ; 
60 शास्त्र की रीति से इससे ही मनुष्यों का उपकार हो सक्ाहै| 


है. 


+ 


Me 


[ | शब्द हैं उनको जाति वाचि ब्राह्मण, लोग जान के निषेध || 
५$ के | | कर्ता हैं सो: केत्रल. उन को श्रम .हे किन्तु शाख { 
[की रीति से मनव्यादिक. जाति घाचक शाब्द हुँ सो E 
मनुष्य पशु वृश्चादिक की पकता कोई नहीं कर सक्ता | 
सोई मसुष्यादिक शब्द : जाति चाचक शाख मे लिखे हैँ सो है 
सत्य ही है शोर खाने पीने से धमं किसी का बढता नहीं |. 
न किसी का घटता इसमें“भी झत्यत्त जो आग्रह करना | | 
क्कि सबके साथ खाना चा : किसी: के: साथ नही खाना ब § 
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| मान लेना यह भो अनुचित वात है बि.्तु नएप्रएसंस्कार | 
कत पदार्थों क खाने आर पीने से मन्नुष्य का अनुपकार | 
ता है अन्यत्र नही ओर चा्षिक उत्सवादिकौसे मेला करना | 
में भी हमको अत्यन्त शर ष्ठ गुण मालूम नही देता क्योंकि | 
| मनुष्य की बुद्धि बहिसुख हो जाती है और घन भी | 
त्यन्त खर्च होता है केबल अंग्रेजी पढने से संतोष कर लेना | 
| सी अच्छी जात उनकी नही हैं किन्तु सब प्रकार की | 
लक पढना चाहिये परन्तु जब तक वेदादिक सनातन सत्य | 
संस्कृत पुस्तको को न पढंगे तब तक परमेश्वर धर्म रथम | 
तव्य ओर झक्रतध्य विषयो को यथावत्‌ नही जानगे इस्से | 
व पुरुपार्थ से इन येदादिको को पढना र पढाना चाहिये | 
हसे सब चिघ्य नए हो जांयरे अन्यथा नही और हमको ऐसा | 
प्राम देता है कि थोड़े ही दिनों से घ्रा्म समाज के दो तीन | 
मेर चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नहीं | 
| हैकिन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे की होती है सो जैसे बेराग्या- | 


रि मे अनेक सेदो के होने से अनेक प्रमाद ओर विरुद्ध | 
[ भवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा जायगा | 
कि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत दे | 
कथा नही सो चदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि सुनियाँ के । 
। रॉ सनातन रीति से आर्थ सहित पढे तो अत्यन्त उप- | 
| i हो जाय अन्यथा नही तो आगे २ व्यवहार हो जायगा | 
| र सूसा महञ्मद नानक चतस्य प्रभतियो को ही सा 


sn 


२७) शिखा अरि कदि 5३ 
= | मानना और जैगीषव्य पंचशिखा असुरि ऋषि और मुनि 
' | को नही गिनना यहे भी उनकी भूल है अन्य चात जेपरमेश्वर 
| की उपासनादिंक वे सप उनकी अच्छी हैं इसके आगे डेन 
 ॥ मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 
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इति श्रीसद्यानन्द सरस्वतिस्वासि कृते | 
. ग्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादशः 
` | ` समुल्लासः सस्पूणंः 4 ९९ ॥- 


| अथ जैन मत विषयाव्याख्यास्यामः ॥ सब संप्रदायो से | [ | 
| जैतका मत प्रथम चला.है उसको साढे तीन हजार वर्ष अदुः | 
i ` | मान से भये हैं सो उनके २३ तिथ्यङ्कर अर्थात्‌ आचाय भये हैं |` 
जैनेन्द्र परशनाथ ऋषभदेच गोतम ओर बौधादिक उनके नाम| | 
हैं उन्ने अहिंसा घर्म परम माना है इस विषय मं वे ऐसा | 
|. कहते हैं कि एक बिन्दु जल में अथवा एक अन्न के कण मे | | 
ग्रसंख्यात जीव हैं उन जीवों के पांख श्राजाय तो पक सिन्दु | | 
गौर एक कए के जीच ब्रह्माएड में न समाचें . इतने हैं इससे | 
सुल के ऊपर कपड़ा बांध रखते हैं जल को बहुत छानते है | | 
| | रोर सब पदार्थों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नही हे 
ऐसा कहते हैं कि जगत्‌ स्वभाच से सनातन है इसका | 

का बालन से बट ~ कर्ता 4 र्ता कोई नही जब जीव कर्म बन्धन से छूट जाता है भर | पु 


- 


सत्यार्थप्रकाश। | 


सिद्ध होता दै तब उसका नाम कैवलं रखते है भर |. 


पैजीव ईश्चर रूप हो जाता हे जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं 
गत्‌ अनादि है जैसे घास वुक्च पाषाणा दिक पचत वनाद [` 
||प्ापसे आप ही हो जाते हैं ऐसे पथिव्यादिक भूंत भी झापस | . 
प्राप बन जातं ह परमाण का नाम एदल रकखा है सा पथि | : 
धादिका के पुल मानते हैं जन प्रलय होता है तब पुदल | 
द बुरे २ हा जातं हैँ ओर जब चे मिलते हँ तब पृथिव्याद्कि | 
|सूल भूत बन जाते हैं ओर जीव कर्मयोग से श्रपना २ शरीर | 
_ ॥पारणु कर लेते हैं जैसा जो कर्म करता है उसको बेसा फल Ei 
पित्ता है आकाश मे चोदंह राज्य मानते हे उनके ऊपर जो | | 
शिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीच | | 
है तब उन कमों क बेग से चौदह राज्यों को उरलंघन | 
|| हएके पञझ्शिला के ऊपर बिराज़मान होते हैं चराचर को | | 
पनी झ्ञानडछि से देखते हैं फ़िर संसार दुःख जन्स मरण मे | 
राते वही आनन्द कत हैं पेखी सुक्ति जैन लोग मानते | 
और ऐसा भी कहते हैं कि धर्म ओ है सो जैनका ही है और | 
हिंसक हैं तथा अमो बयो कि जे हिंसा करते हैं| 
धर्मात्मा नही जे यज्ञ में पशु माप्ते हैं और ऐसी २ बाते ! 
हैं के यज्ञ मे जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को जांता | 
'तोझपना पुत्र बा पिता का नःमार डाले रुतण को जाने | 


स्ते ऐसे ३ श्लोक उनने छना र्कखे हैं त्रयोवेदस्य कर्तारो | 
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||ह ईश्वर मानते हैं अनादि ईश्‍वर कोई | 
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: ५३० . पकाद्शसंसुछासः 
क on 
| | चत्त भण्ड निशाचराः इसका यह झा मिमाय है हे हू 

 ] विषय कि जितनी चात वेद मे हैं चह धन्त की ब नाई है जितनी 


फल स्तुति अर्थात्‌ इस यज्ञ को करै' तो स्चर्श म जाय य 

बात भाण्डां ने घना रक्खां है आर जितना मांस भक्षण ८ क 
| मारने का विधि हैं वेद में सो राक्षसे! चनानेया है कथो कि 
| मांस भोजन राक्षसो का बडा प्रिय है सब बात अपने खाने 
पीने और जीचिका के वास्ते लोगोंने बनाई है और जैन मत है 
| स्रो सनातन है और यही धर्म है इसके विना किसी की मुक्ति 
| वा खुख कभी नही हो सक्ता ऐसी २ वे बाते' कहते हैं इन से 
पू छना चाहिये कि हिंसा तुम छोग किख का कहते हो जो 
चे कहें कि किली जीय को पीड़ा देना सो तो बिना पीड़ा 
र के किसी प्राणि का कुछ व्यचहार सिद्ध, नही होता क्योंकि 
_ ] शाप लोगों के मत में ही लिखा है कि एक विन्द में असंख्यात 
| जीच हैं उसको लाख वक्त छाने तो भी वे जीव पृथक्‌ नहो हो| 
| सक्त फिर जल पान अवश्य किया ज्ञाता है तथा भोज्ञनादिक 
| व्यवहार ओर नेत्रादिकों की चेष्टा अन्शय किई जाती है फिर 
तुमारा अहिसा धर्म तो नही बना प्रशन जितने जीव बचाये 
, -जाते हैं उतने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही नही उनकी 
हू | पीडा में हम लोगों को अपराध नही उत्तर ऐसा व्यवहार सब | 
| मञुष्याकाहे जे मांसाहारो हैं वे भी अशवादिक पशुको वाेते | 
| हैं बैसे तुम लोग भी-जिन जीवों से कुछ व्यवहार का प्रय । 
_ | नहीं हे जहां अपना प्रयोजन है वहां मनुष्यादिकों को नही बचात | 
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- सत्यार्थप्रकाश। ` | 
|| फिर तुमारी अहिंसा [ अन्यक 
[से वे अपराध कस हैं इससे उनको पीडा देनेवं कुछ अपराध | 
| ही वे पश्वादि जी | 
|" | ग विना अपराध उनको पीडादेन उचित | 
| ह उत्तर यह बात ठुम लोगो की विरुद्ध है. क्योंकि क | 
र्तो को पीडा देना और ज्ञान हीन पशुश्रो को दोडा न देना | 

mss पुरु ५ ) 
बात विचार शून्य पुरुषा को है क्योकि जितने प्राणी देह- | 
हर हैं उनम से सुप्य ' घत्थस्त श [ 
|. ; गौर र श्रेष्ठ सोमचुष्योका उपका- [ 
र ` शाका न करना सबको आनशयकहै हिंसा नाम | 
| याग शाखा 5 __ 
|वथा सचदा सब भूतेष्यन भिद्रोहः अहिंसा यह अहिंसा धर्मन | 
}. Ma > h - , 
हण ह इसका यद अभिप्राय है कि सच प्रकार से खच | 
हितम ल्य भूतो मे अनभिद्रोह अर्थात्‌ वैर का जो त्याग | 
त़ो कहाता है श्र हिंसा सो भाप लोग अपने संप्रदाय मे तो : 
शति करते हो और अन्य संग्रदायों में द्रप तथा चेदादिक | 
त्य ue . € o> ४ 
हत्य शास्त्र तथा इश्चर पर्यन्त आप लीगों की वेर और द्वेप | 
(फिर अहिंसा धमे आप. लोगों का कहने मात्र है अपने | 
सरदायो के पुस्तक तथा बात भी अन्य पुरुषों के पास प्रक्षा- | 
Me ee wt s | 
शत नहो के हो यहमी झाप खोगाँमे हिंसा सिद्ध है ईश्वर | 
भे झ्राप लोग नही मानते हैं यह आप लोगो की वडी भूल | 
pr स्वभाव स जगलू.की उत्पत्ति का मानना यह भी तुम | 
पाको झू ठ वात है इसका उत्तर ईश्वर और जगत्‌ की | 
पंत्तिके विषयमें देख लेना प्रथम ज्ञीवका होना और साधनों | 
I ¢ = ceOrdangafmrvadi-ath-ooaleetienisitireeyeoansoti . 
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का करना पश्चात्‌ चह सिद्ध होगा जब जैवादिक् 
बिना कर्त्ता से उत्पन्न ही नही होता और 
| नियमो के जगत्‌ में देखने से सनोतन अगत्‌ का नियन्ता. 
ईश्वर अवश्य है फिर उसको ईश्वर नही मानना श्रोराघ्रनो | 
| से सिद्ध जो भया उसी को द्वी ईश्चर मानना यह बात आप क्‍ 
| लोगों की सब झूठ हे आप खे आप जीच शरीर धारण कर 
4 लेते हैं तो शरीर धारणमे जीच स्वतन्त्र उहरे फिर छोड 
4 देते हैं क्योंकि स्वाधीनता से शरीर धारणा कर लेते हैं फिर | 
4 कभी उस शरीर को जीव॑ छोडेगा ही नही जो आप कहें कि| 
| | कर्मों के प्रभाव से शरीर का होना और छोड़ना भी होता है 
| ता पापांके फ्त जीव कभीनही अहण कर्ता क्योंकि दुःख की | 
| कच्छा किसी को नही होती सदा सुख की इच्छा ही रहती है| 
| 4 जब सनातन-न्यायकारी ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था का 
| करने चाला न होगा तो यह बात कभी न बनेगी। 
| आकाश में चौदह राज्य तथा पझशिलाझुक्ति का स्थान मा- 
` | नना यह बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केचल कपोल | 
` | कल्पना. मात्र है और उसक ऊपर बैठ के चराचर का देखना | 
` | और कर्म वेग से नहं चला जाना यह भी बात आप लोगोंकी |; 


भत्यक्ष जगतत हर 


` | चिद्या के नही होने से क्यों कि घत दूध और मांसादिकों ड ड 
| यथाचन्‌ शुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं र TL 
| मास्ने मे थोडा सा दुःख होता है परन्तु यज्ञ में चराचर के प | 


सत्यार्थप्रक्ाश। न | 


ड 


PANN 


न्त उपकार होता है इनको जो जानते तो कभी यज्ञ भे | 
पय. में तक कत्त वेदो का यथावत अर्थ के नही जानने से | 
वी बात दुम लोग कहते हो कि धत्त भाएड और !निशाचरों | 
; । लिखा है यह बात केचल अपने अज्ञान और संप्रदायो के | 
||एप्रहसे कहते हो और वेइ जा है सो सबके चास्ते हितकारी | 
किसी संप्रदाय का ग्रन्थ वेइ नही है किन्तु केवल पदार्थ | 
ह्या और सब मनुष्यों के हित के चास्ते येद पुस्तक है पक्ष- र 
गत उसमे कुछ नही इन यातो को जानते ता वेदो का त्याग | 
पर खएडन कभी न करते से वेद विषय में सब लिख दिया | 
हीं देख लेना ओर यज्ञ मे पशु को मारने से स्वर्ग में जाता | 
(यह बात किसी सूख के सुख से सुन लिई होगी ऐसी यात | 
हमे कहीं नही लिखी जीवा क विषयमे च ऐसा कहते हैं कि | 
क्‍ | जितने शरीर घारी हैं उन के पांच भेद हे पक इन्द्रिय | 
[दिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जडमे पक 
(रिय मानते हैं अथात्‌ वृक्षादिकों में सा यह बात जनोकी | 
विचार शाम्य है कयौ कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नही | 
पडती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होताः है | 
हिइस्द्रिय अवश्य है सो जिनने वृक्षादिकों के बीज हैं उन को | 
बीमे जब ब्रोत हैं तब अंकुर ऊपर आता है और सूल नीचे | 
गता है जो नेत्रेन्द्रिय डनको नही होता तो ऊपर नीचे को | 
देखता इस काम से निश्चित जाना जाता दे कि नेन्रेन्द्रिय | 
इ वृक्षदिक्तो मे भी है तथा बहुत लता होतीं है सो दक्ष | 
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ठ और भित्ती के ऊपर बढ जाती है जो नेजेन्दिय थ दो 
_ || तो उसको कसे देखता तथा स्पशन्द्रिय तो 'चे भी मानते है 
_ | जीम इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से बागा- 
«| दिका में जितने वृक्ष होते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूख ज्ञाप 
हैं जीम इन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे चां मीठे का कैसे ज्ञा | 
- नते तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी वृक्षादिकों ये हे क्यो कि जैसे ह 
मनुष्य सोता हाय उसको अत्यन्त शब्द करने से सुन लेता हे 
कर, | तथा तोफ आदिक शब्द से भी चक्ष में कर्प होता है | 
ह शोत्रेन्द्रिय न होता तो कस्प क्‍यों होता क्यो कि अकस्मात्‌ ॒ 
| आयकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पक्षी अधिक कम्प जाते | 
| हें वस वृक्षादि भी कम्प जाते हैं जो चे कहें कि चा युके कम्प | 
| सेक्ष मंचेष्टा हो जाती है अच्छा तो मचुप्यादिकों को भी | 
| बायु की चेष्टा से शब्द सुन पडता है इससे बृक्षादिको में भी | 
मे श्रोत्रेन्द्रिय हे तथा नासिका इन्द्रिय भी हे क्याकि वुक्षोको | 
[| रोग धूप के देने से छूट जाता है जो नासिकेन्द्रिय न हाता | 
` | तो ग़न्ध का ग्रहण कैस करता इससे नसिका इन्द्रिय भी | | 
| 
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TF वृक्षादिकों मे है तथा त्वचाइन्द्रिय भी है क्यों कि कुमोदिनि |! 
' कमल लज्याचती श्रथांत छुई सुई शोषधि ओर सूयमुखी धरा 
| दिङ पुष्पो मे ओर शीत तथा उषण वृक्षादिकों मे भी जान 


| पड़ते हैं क्यों कि शीत तथा अत्यन्त उष्णता से वृक्षादिक के 
7 द 
| | म्ला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तत्तत इन्द्रियो है | 


हू ‘| 
. 


| कम देखने से ततत्‌ इन्द्रिय जुक्षादिको में अवश्य मानता | 


Mp [oede\ fs 
Pet (3,३५८ 
SN bs -« 


wR 


को रा 4 


के है Ns 4 


ee Cr 
Nir Pee Ye wr red 


द सच्याथंप्रकाश । . पद२्‌५्‌ 


A } 75; ISI Arr ~~ 


| 
| 
| 


a 2 


{ | 
= i ] 
| 


E 


बाता तो यह ददत्या न होती इस मं उन्ने कुछ 


Es 


| 
| 
ih 


| 


| 


| 


| 
f 
६५ 


श | ~ 4 2:5. CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
पु 2 ध 


[हये यह भ्रम जैन ररंभ्रदाय बालों को स्थूल गोलक इन्द्रियो | 
[द देखने स हुआ दे सो इससे जेन लोग इन्द्रियो को | 
| (जान सकते परन्तु काय द्वारा सव बुद्धिमान लोग बृक्षा- | 
[ही म भी इन्द्रिय जानत हूँ इसमे कछ संदेह नही झौर जहां | 
[र होगा वदां इन्द्रिय अवश्य होगा क्‍योंकि इन सब शक्तियों | 
[तो संघात इली को जीच कहते हैं जहां जीच होगा यहां | 
| यां अवश्य होंगी जैनो का ऐसा भा कहना है कि तालाब | 
ती कुं नही बनवाना क्यों कि उनमे बहुत जीव मरते | 
| जैस तालाच करचे से शंसी उसमे चैठेगी उसके ऊपर | 
झा वैठेगा उसको कोआ ले जायगा और मार भी डाडेगा | 
का पाप तालाव बनाने बालेको होगा क्यों कि चह तालाब | 


समभा क्योंकि उस तालाब के जल से असंख्यात जीव | 
होंगे उसका पुण्य कहाँ जायगा सो पाप के वास्ते | 
कोई नही बनाता किन्तु जीवों के सुख के वास्ते | 
पिते हैं इससे पाप नहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में जल | 
है मिलता होय उस देश में बनाने स पुण्य हप्ता है जिस | 
बहुत जल मिलता होवे उस देश में तडागाद्कि का । 
नाता व्यर्थ है ओर चे बड २ मंदिर ओर बडे २ घर यनात | 
|राम क्या जीच नही मरते होंगे सो लाखहां रुपेये मान्द्रा- |. 
को मे मिथ्या लगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार | 
ही होता और जो उपक्रार की बात है उसमें दोष लगाते हैं | 


TTT TT ST ओह ऋत- a Fam iP. 


आय:ओर. मुनि दिगम्बर होते हैं वे भी उनके घर में जब जाते 
| दें तब आगे थान बिछाते चले जाते हें और उनके मत में | 
. न होय- वह श्र उठ सी होय तो भी उसकी सेवा अर्थात्‌ जल | 

| तक भी-नही देते यह उनका पक्षपात से अनर्थ दे किन्तु जो | 
| धेष्ड होय उसी की सेवा करनी चाहिये दुष्ट की कभी नही | 
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| लोग मानते हैं उनमे पकश्ची पूज्य होता है उसका ऐसा नियम" 


पर  पकाइशससुल्लासः । 

फिर कहते हैं कि जैन का धर्म फिर कहते हैं कि जैन का र्म थेष्ठ हे और दडे ह । 
मुक्ति भी किसी को नही होती सो यह बात उनकी मिथ्या है | 
क्यों कि कसी बांत ओर ऐसे कमो से सुप्ति कभी नही हो. f 
सक्ती मुक्ति तो मुक्ति के कमा से सत्र होती है अन्यथा नहीं 
जितना मूत्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला दे यह भी 
अनुपक्तार का कर्म दे इस्से कुछ उपकार नही संसार में चिना | 


अनुपकार के सो जैनों को बड़ा भारी आग्रह है जो कोई कछ || 
` पुण्य किया चाहता है धनाढ्य सा मन्दिर ही बना देता है |! 
` आर प्रकार का दान पुण्य नही कते हैं उनने जैन गायत्री मी |! 
पक बना लिई है और एक यती होते हैं उनको श्वेताम्बर 
कहने हैं दूसरा होता है दिगस्वर जिसको सुति और स्लायक 
' कइते हैं डनमें से ढंढिये लोग मूत्तिं पू्ननको मही मानते रौर | 


| 


होता है कि इतना धन जब सेवक लोग दे तब उसके घर में । 


~ Ne ™ 


यहद सबं मनुष्यों के वाहते उचित है जे ढ़ ढिय होते हैं उनके 
केश मे जूआं पड ज्ञांय तो भी नही. निकालते और हजामत | | 
नदी बंंवाते किन्तु उनका: साधु जब आता है तब लोग ही 
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TT का १° ° कञ्पाच अथवा नेत्र से जल गिराचे तब | 


|| कहते हैं कि यह साधु नही भया है क्योंकि इसको शरीर | 
द्वार मोह दै बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीडा और | 
| र । झो को दुभ्ख दैना ओर उनके हृदय मे दया का लेश मी |. 
[आना यह उनकी चात बहुत मिथ्या दे क्योंकि बालों के |: 
(नि से कुछ नही होता जर तञ काम क्रोध लोभ मोह भय | 
िद्रादिक दाषहृद्य से नही नाचे जांयगे यह ऊपर का सब ; 


| | 
|; 
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गहै उनमे जितने राचायं भये हैं उनके बनाये ग्रन्थो को | 


| 
f 
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मानते हैं सो अडारद ग्रन्थ वेहैँ तथा महाभारत रामायण | 
|; [ ए स्मृतियां भी उम्र लोगों नें पने मत के अनुकूल ग्रन्थ 
[ पाछिये हैं अन्य भगवती गीता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्थ |: 
पा प्रकर के बना लिये हैं बहुत संस्कत में ग्रन्थ हैं और | 

| ह प्राकृत भाषा मं रख लये हैं उन में आपने संप्रदाय | , 
॥ पृष्ठ ओर झन्य संप्रदायो का खएडन कपोल कल्पना से |. 
[कि प्रकार लिखा है जैसे कि जैन मार्ग सनातन है प्रथम |: 
संसार जैन मार्ग मे था परन्तु कुछ दिनो से जैन माग |: 
| छोड दिया है लोगों ने खा बडा अन्याय है क्योकि जैन ||. 
k हे छोड़ना किसी को उचित नही ऐसी ए कथा अपने |“ 
सि म जनो ने लिखी है लो सब संप्रदाय वाले अपनी २ | . 
ऐसी ही लिखते हैं और कहते हैं इसमें धायः पने मत- |“ 

पे लिये बाते मिथ्या बना लिए हैं याबउ्ञीवछुखंजीचे | 


| 
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५२८ . पट: पएकादशसमुल्लास१ 
१ ज्ञास्तिमृत्योरगोचरः। भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकुत; | 
यावज्जोवेल्खुखंजीबे इणंकृत्याशृतं पिवेत्‌ । अश्निहोत्रत्रयोचेदा | 
त्रिदण्डं भस्मयुण्ठचम्‌॥ चु द्विपौ रुषहीनानं जीविकतिब्ृहरुपतिः। | 
अभिरुष्णोजलंशीतं शीतंस्पशस्त था निलः | कनेद्‌ चित्रितंतस्मात | 
खभावाच्तक्यबस्यितिःनस्वर्गोनापयगोदा नेवान्य+पारलौ किक: । | 
| नववणाश्रमादीनां क्रियाश्चकलदायकाः | अश्निदोत्रंत्रवोचेदा । | | 
॥ खिदण्डभर्मणुण्ठनम्‌॥ बुद्धिपीरुषदीनानांजीविकाधातुनिरमिता। , | 
` | पशुश्चन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ॥ स्चपितायज्ञमानेन | 
, | तत्रकस्मान्नहिंस्यते | मृतानामपिजंतूनां भ्राद्धंचेत्तप्ति कारणम्‌ | f 

गच्छताम्रिहं जवूनां व्यथपाथेय कल्पनम्‌ । र्वः स्थितायाः ||ऽ 
` | तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानतः॥ प्राखादस्योपरिस्थाना मत्रकस्मा- | 
: | न्नदीयते। यदिगच्छतपरंलोक देहादेष विनिगंतः ॥ कर्मा डयो- ; 
„| नचायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः । मनश्यजीचनोपायो. ब्राह्मणे || 
` | निहितरित्विह ॥ मृतानांप्रेतकार्याणि नट्वन्य द्विद्यतेक्वचित्‌ । || 
: | त्रयावेदस्यकर्तारो भर डघत्त निशाचराः ॥ जफरीतुफरीत्यादि | f 
| पंडितानां न स्मृतम्‌ । . अश्वस्यात्रहिशिशनन्तु पः्नीग्राहम॑ || 
प्रकीत्ति तम्‌ ॥ 'भण्डेस्तद्वतपरंचेच ग्राह्मजातिंप्रकीत्तितम्‌। | 
मांसानां खाईन तद्वन्निशाचर समीरितम्‌ इत्यादिक श्लोक | ; 
| जैनो ने यना रकखे हैं और अर्थ तथा काम दोनों पदाथं. मानते 
हैं लोक सिद्ध जो. राजा. सोई परमेश्वर और ईश्वर नही 
| प्रथबी ज़ल अझ्ि चायु इनके संयोग से चेतन उत्पन्न होके 
इनीमे लीन हो जाता है और चेतन प्रथक्‌ पदार्थ नही ऐसे २. 
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दान्त देकनियुद्धि पुरुषो को बहका देते हैं जो चार | 
के योग से चेतन उत्पन्न होता तो अब भी कोई चार 
को मिला के चेतन देखलादे सो कभा नही देख पडेगा | 
ल्वमाव स जगत की उत्पत्ति आदिक का उत्तर ईश्वर | 
॥ सष्टि के विषय में लिख दिया है.चहों देख लेना भृतेभ्यो- | 
॥7पादनवत्तदुपादनस्‌ इत्यादिक गोतम सुनि जो के किये 
|. नास्तिका के मत देखाने क वास्ते लिखे जाते हैं और | 
लण्डन भा सो जान लेना जैसे पुथिव्यादिक्क भना से 

| पाषाणगेरुश् जनाद्कि स्वभाव से कर्ता के बिना उत्पन्न | 
ह बेले मजुष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं न पूर्चा | 
त्म न कर्म ओर न उनका :संस्कार किन्तु जैसे जल. में: | 
तरंग रौर बुद्द॒ुदा|दिक अपने आपसे उत्पन्न -होते. हैं वेले | 
से शरीर भो उतपन्न होता है. उसमे जोव भा .स्वभाव से | 
ब्रहोता है उत्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गो० असे शरीर | 
|| उत्पत्ति कर्म संस्कार के बिनो सिद्ध मानते हो वंस | 
शादिक की उप्पत्ति सिद्ध करो वालुकादिको के ` फूथि- | 
दिक प्रत्यक्ष निमित्त और कारण हे. बंस पृथिव्यादिक अ 
भतो का क्रारण भी सूक्ष्म मानना हांगा एस अन्रवस्था | | 
भी- झआजायगा और साध्यसमहेत्वाभास के नांई यह ः | 
फिहोगा और इर्ते देदोत्पत्ति मे 'निमित्तान्तर अवश्य. | 
भो मानना चाहिये नोत्पत्ति निमित्तवान्माता पित्राः ३ ग।० || 
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| उत्पत्ति का निमित्त माता आर पिता हैं जिनसे कि शर् 
... | उत्पन्न होता है ओर बालुकादिक निर्बीज् उत्पन्न होते हैं'इस्से | 
. || साध्यसम दोष हमारे पक्ष मे नही आता क्योकि माता पिता | 
„ | खांना पीना कत्त हैं उस्ले चोय चीज शारीरं का हो ज्याया | 
` ` | उत्तर ग्राप्तोचानियमात्‌,४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि 
` | इसका नियम्र नही माता और पिता का संयोग होता है और | 
और वीर्य भी होता दै तोभी सर्वत्र पुत्रोत्पत्ति नही ,देखनेसे आती |९ 
इससे यह जो आआापका कहा नियम खो भङ्ग दोगया इत्यादिक | 

' | नास्तिक के खण्डन में न्याय दशन: में लिखा है जो देखा | 
| चाहे सो देख ले दूसरे नास्तिक का ऐसा सत है कि अभावा- 
दुभावोत्पचिर्नाचुएमृद्यप्रादुभाचात्‌ ५ गो० अभाव अर्थात्‌ 
`. | असत्य से जगत्‌ की उत्पसि होती है क्योकि जैसे बीज के॥ 
| नाश करके अंकुर उत्पन्न होता हे वसे जगत्‌ की उत्पत्ति होती 7 
है उत्तर व्याघातादप्रयोगः ६ गो।० यह तुमारा कहना श्रयुक्ता 
है क्योकि व्याघातके होने से जिसका मईन -होता है बीज के 
| ऊपर भाग का यह प्रकर नही होता आर जा अंकुर प्रकट 
हाता हैं उसका मदन नही हेता. इससे यह कहना आपका ि 
_ | मिथ्या हे तीसरा नास्तिक कामत ऐला दे इश्वरःकारणं || 
` | पुरुषकर्मा फल्यद्शनात 9 गो।० जीव जितना कम॑ कर्ता 
_ | उसका फल.ईश्वरःदेता है जो ईश्वर कर्मफल' न देता तो करम || 
यु हु का:फल कभी न होता क्योकि ज्ञिस कर्म का फल ईश्वर देत।|[िः 
दै उसका तो हेोता-हैं और जिसका नही देता उसका नद।|ह 
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ईश्वर. कर्मका फल देने म॑ 


कारण है उत्तर 
क्रमा. भावेफसा निष्पत्तेः ८गो० ज्ञो कर्मफल देनेमें ईश्वर 


परण ह ता-पुरुष ' तो भी इशचर फल देता सो 
कर्म करने से जोव को फल 
है कि जो जीच कर्म जैसा कर कण औ गा! 
र | होता दै इस्ले पेसा कहना व्यर्थ है फिर भी न 
ती [पवको स्थापन करने के वास्ते कहता है कि तत कारितरवा- 
क [दितः ६ गो० ईश्वर दी कर्म का फल और कर्म कराने में | 
रा एण दै जैसा कर्म कराता है चैसा जीच कर्ता है अन्यथा |. 
- ही उत्तर जो ईश्च कराता तो पाप शमां कराता और ईश्वर | 
सत्य संकल्प के होने से जो जिव जैसा चाहता वैसा ही 
क जाता और ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड | 
शितो इश्वर का भी जीव खे अधिक अपराध होता उस |. 
पराध का फल जे। दुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये | 
केर कशल छली कपटी और पापों के कराने से पपी होजाता | 
ट| ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर कराताहे चौथे का- | 
[लिक का ऐसा मत है कि अनिमित्तता भाषोत्पत्ति: कणकतै- | 
[|प्यादिद्शनात्‌ १० गो० निमित्त के बिना पदार्थोंक्ी उत्पत्ति | 
क्यों कि वृक्ष मे कांट हे!ते हैं वे भी निमित्त के बिना | 
[तीक्षण होते हैं. कणकों की तीक्ष्णतां पर्वत धातुओं की | 
| पता पाषाणा को चिक्कनता जैसे निमित्त देखने मे आती | 
बसही शरीरादिक संसांरकी उत्पत्ति कत्तांके बिना होती है | 
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| इसका कर्ता काई नही उत्तर अनिमित्त अनिमित्तत्वान्ना | [ 
| त्ततः ११ गा० बिन निमित्त के. सष्टि हठी है ऐसा मत क्‌ 
` | भ्यो कि जिस्स जे उत्पन्न होता है वही उसका निर्मित्त हू. 
. “| चकष पर्यत पृयिव्यादिक उन के निमित्त जानना चाहिये बैसे || 
5] हीः पृथिव्यादिक की उत्पत्ति का निमित्त परमेश्वर ही है. इससे. | 
| दुपारा कहना मिथ्या है पांचवे नास्तिक का ऐसा मत है कि || 
सचमनित्य मुत्पत्ति विनाशधर्म कत्वात्‌ १२ गा० सच जगत्‌ fF 
| अनित्य है क्यों कि सब की :उत्पत्ति और विनाश देखने में| 
आता है जो उत्पत्ति धर्म बाला है सा अजचत्पन्न न होता जो 
. | अविनाश धर्म वाला:है सो चिनाशी कभी नही होता आका- 
| शादि भूत शरीर पर्यन्त स्थूल जितना जगत है और बुद्धघादि | | 
| सूक्ष्म जितना जग्‌.है सो सब अनित्य हा जानना चाहिये. 
| उत्तर नानित्तता नित्यत्वात्‌ १३ गे।० सब अनित्य नहीहे कयां 
| कि सबकी अनित्यता जे नित्य होगी तो उख के नित्य होनेसे | | 
| सब अनित्य नही भया और जो अनित्यता अनित्य होगी तो 
| उसके अनित्यहे।नेसे सबंज्ञगत्‌नित्य भयाईरसेसब अनित्य है है 
| पेसा जे आपका कहना सो: युक्त है [फिर भी चह अपने मत | 
| को स्थापन करने लंगा तदनित्यट्वमग्नेदाह्यं बिन शया चिना- 
शब्‌ १४ गे। वह जे! हमने श्र॑नि त्यता जगत्‌ :की कही सो. 
| भी अनित्य है क्यों कि जैसे अभ्निकाष्ठादिक का नाश करके 

अपने भी नष्ट'होःजाता है -वेसे जगत्‌ को अनित्य करके आप 
 मौनित्यता नछःहो जाती-है उत्तर -मित्यस्याप्रत्याख्यानंयः 
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पिकात ` 
|| पड्धिव्य स्थानात्‌ १५ गे।० नित्य का प्र ख्यान स्थान अतू 
दिध कभी नही हो सक्ता क्‍यों कि जिसकी उपलब्धि होती 
! क्‍ रौर ज्ञो व्यवस्थितपदार्थ है उस की अनित्यता नही हे 
की जे। नित्य है प्रमाणां से और ज अनित्य सो नित्य २ 


. || होता है ओर अनित्य २ ही होता है क्यों कि परम सूक्ष्म 
हि ज हे सो झनित्य कभी नही हे! सक्ता और नित्यके णण 
| तित्यहैँ तथा जासंयोग से उत्पन्न होता है ओऔरसंयुक्तके गुण ये 
(8 अनित्य हैं नित्य कभी गदी हे! सरत क्यों कि पृथक | . 
॥ हों का संयोग होता है वे फिर भी पृथक्‌ दो जाते हैं इस |... 
हुछ संदेह नहीं छःटहा नास्तिक यह है कि सर्न नित्यपंच- |. 
(तित्यस्वात्‌_ १६ गा० जितना आकाशादिक यह जगत है 
कुछ इन्द्रियों से स्थूल चा सूक्ष्म जान पडता है सो सब |. 
दीदे पांच शूनो के नित्य होने से क्योंकि पांच भून 
सिह उन से उत्पन्न भया जा जगत्‌ से। भी नित्य ही होगा 
ए नोरपत्तिविनाशाकारणोंपलड्धेः १७ गे।० जिसका उत्पत 
; क्‍ देख पडता है और विनाशकारण चहं नित्य कभी नही 
हता इत्यादिक समाधान न्याय दर्शन में लिखे हैं सो देख : 
|  सातत्रांनास्तिक का मत यह है कि सर्चरपृथकूभाच | 
हि हत्वाव्‌ १८ गो सब पदार्थ जगत में यः 

| ही हैं क्योंकि घटपरादिक पदार्थों, के पृथक्‌ २ चिन्द देख 
| हैइस्से सब वस्त पृथक २ ही हैं एक नही उत्तर नाने-. 
| पैरेकमाया निष त्तेः १६ .गो० यह बात आपकी ्रयुक्त दै 
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क्योकि घडे मे गंधादिक गुण-ह औ'र सुख दिक घडे के अच 
यव भी अनक पदार्थो से एक पदाथ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता |. 
| हैं इससे सब पदार्थ एथक २ हैं पेसा जो कहना स्रों आपका | 
| च्यर्थ है आठवां न स्तिक का मत यह है कि सर्चमभाषोभाद- || 
_ब्वितरतराभचसिद्ध २० गो० याचत जगतहे सो सब असाः | 
| चदी है क्योकि घड़े मे वख का अभाव और वस्त्र में घडे का || 
| झभाच तथा गाय में घोडे का और घोडे मे गाय का अभाव || 


अ है हसले सब श्रभाव हो है उत्तर नस्वभाव खिद्धर्भाचानाम्‌ | | 


कभी नही होता जैसे घडे में घडे का और घोड में घोडं का |! 
'अमाचनही द्दोता है और जो श्रभाव होता तो उसकी प्राप्ति और || 
` | उस्ले व्यवहार सिद्ध कभी नहीदोती इसे सबश्मभावहै ऐसा जो | 
' | कहना सो व्यर्थ है क्योंकि आप ही अंभाव हो फिर आप कहतं | 
| ओर सुनते हो सो कैसे बनता सो कभी नही बनता ऐसे २| | 
'चाद विधाद मिथ्या जे करते हैं वे नास्तिक गिने जाते हैं सो | || 
जैन संप्रदाय मे अथवो किसी. संप्रदाय मं ऐसा मतवाला | 
पुरुष होय उसको नास्तिक हो जान लेना जैन लोगों मै प्रायः | 3 
| इस प्रकार के वादहें बेसब मिथ्याही सञ्जनोको जानना चाहिये | 
|| यज्ञमान की पत्नी अश्च के शिशन को पकड यह बात मिथ्या | 
| ह है तथा संसार में राजा जो है साई परमेश्‍वर है यह भी बांत | | 
|| उनकी मिथ्याह क्यों किमजुष्य क्यापरमेशवरकमी होसकाहै धर्म | | 
| को बडान समज्फना आऔरअंथतथा कामको दी उत्तम समज्कत ||| 
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(था २७२ 


| _ _ 5 सत्यार्थप्रकाश । 


ह द उनकी बात भिच्या है इस्यादिव 4. 7८० उनकी बात मिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत में 
| फ्रिथ्या २ कढगना है उनको सज्जन लोग कभी न माने 
(|. इति. झा मह्दपानन्द्‌ सरस्वती स्वासिकृते 
| संत्यायमकाशे सुभरषाविरचिते द्वादशः... 
| सझुल्लास: संपूर्णः ॥ ९२ ॥ | 
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